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¢ अहं वैन्वानरो भृल्वा प्राणिनां देहमाभ्रेतः | 
प्राणापानसखमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ ॥ १४॥ 

ट ` ख्वस्थ चाहं हृदि सन्निविष्टो 

५ सन्तः स्मृतिज्ञोनभपोहनं च ॥ 

५८ दश्च सवैरदमेव वेद्यो 

५ वेदान्तक्रद्वेद विदेव चाहम्‌ ॥ १५ ॥ 

४ । (भ० गी० अ० ९५) 


| ५ वैश्वानर होकर सव प्राणियोके देहोयं रहतादहं ओरी 
2 वहा प्राण आर्‌ अपानस युक्त इकर चार्‌ प्रकारक अनका पचता: 
(4 ह । ˆ (१४) 


£ . मे सवके हृदयोमे प्रविष्ट होकर रहा ह । बुश्षसेही स्मरणः ज्ञान ` 
£ ˆ." ओर तकं ( अथव उनक। अभाव) होता है। सववेदसिमेदही जाना 
1 = भ 


, ` जातार्ह। मदी सव वेदोका जाननेवाका हू ओर वेदका अन्तिम 
॥ त प्रकट करनेवाला भीमे ही द!” (१५) 


| | 


> 
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मुद्रक ओर प्रकाशक व° श्री० सातवकेकर, ए. ^. 
` भारतसुद्रणाख्यः स्वाध्य्राय-मण्डलक, ओंध, ( जि. सतारा ) 
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भरामटगवर्‌ गाता ध र्षाथदाधर्नं 


( भाषाटोका ) 


श्रीमद्धगवद्वीता यह सातसौ शछोकोका छोटासा न्थ 


मननश्ीर पारटकोंको भलत प्रिय होने योग्य है! यह गीता 
मन्थ इतना छोटा है, तथापि भ्थैकी गंभीरताकी. दिस 
देसकी योग्यता बहुत बडी हे । इसस्यि "महात्मा गांची 
जी जसे अनासक्तिके पथपर स्वयं चख्ने भोर जनताको 
चखानेवारे, आहिंसाधमका पुनरूनीवन करनेवाटे कर्मयोगी- 
, ने इसका र्थं वर्धिष्णु हे ेसा कट है-- 
गीता पंक महान्‌ घर्मकाव्य है । उसमे आप 

जितने गहरे पेठमे उतने ही नये ओर खदर अथं 
आपको मिखेगे ' गीता सवेखाघारसण की चीजदहें 
आर इसलिये उसमे एकी वात अनेक तर्स 
कदी गहं है । अतप्व गीताम प्रयुक्त मदाव्दके 
अर्थं हरएक युगम वदलेगे ओर िस्तृतः होते 
जायग । पर गात्रा मूर मन्च कभा नहा चदट- 
गा । जिस रीतिसे यहं सन्त्र सिदध किया जा सकता हे उस 
, रीत्िसे जिक्लासु उसका जो चाहे अशे करे । 

` श्री० महात्मा गांधीजीने निरंतर ४० वषं गीताका 
मननः किया भौर गरिताके उपदेशके अनुसार आचरण किया 
णोर पश्चात्‌ उक्त शब्द च्चिर, इसखियि इनके विरह दन्द 
रखिखना सहजदहीमें नीं हो सकता । 

. गीताका अर्थं एकवार पठनेसे ध्यानमें नदीं आ सकता, 
मनुप्य किवना-भी विदान्‌ क्यो न हदो, थोडेसे मननसे 
गीताभन्थका -हृद्वत समक्षम नदीं आ सकता. । छो० 
तिरुकजीने ४५ वर्षं गीताका मनन किया ओर गीता- 
रहस्य अन्थ.छखा, प० गां धीजीने ४० वर्षं मननके साथ 
_ आचरणं किया भर अपना भाषान्तर श्रकारित किया जिस- 
` की भूमिकां वे कहते हँ कि ` 
“ गौताकेः अचुस(र आचरण करनेमं प्रातेदेन 


 . . निष्फलता होती है, इख निष्फलकनामे टम सफलता 


` की उगती हृद किरणोकी करकी देखते हँ । ” 
खारीस वरव अखंड तपस्या करनेवालेके ये चन्द्‌ निः- 
८“ कः ` ~ ध ८ वि २४११..० 
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सदेह गीताके उपदेश्की ग॑भीरताके सूचक है । परन्तु जो 
रोग आचरण नहीं करते ओर मनन मी नहीं करते, उनक्षे 
रियि गीता अन्थका को विशेष मूल्य नदीं होता है मनन 
के विना गीतः मथको देखा जाय, तो उसमे पुनरक्ति, 
असंवद्ता, अरप ओर परस्पर विरुद्ध विधान भी पाये 
जाथेगे । कदयोने गीताके विषयमे रेखे दी अनुदार राव्द्‌ 
रिचि दै, जो उनके अ्तानके सूचक हैँ । 

“केवर संसृत भाषा अथवा अत्रुवादकी भाषाः 
जाननेसे गीताका आशय, मलन न कस्ते हुए, ध्याद 
मे आना करीव कमैव अराक्य है । वेद्‌, उपतिषद्‌ 
ओर शीता इनं सभी अ्रथांकी अवस्था यही है । प्राय 
सारे ऋपिश्रन्थोक्ते विषयसें यही बात हे। विक्ञेष मननक्षे . 
विना उनका हद्रत समञ्चना अति कठिन कार्य हे । यह इस- 
स्यिहोतादहे कि, ये भन्थ विदेष मनोभूभिकाकी 
अवस्थाम रुख हत हइ आर इनक ₹इ!छ्कत सा 
[सन हत इ ' जवरतक उकम दाप्क्रण सद्रद्म 
नटीं आता, तचचक उनके उपदेरा सयश्षसे आनः 
करथिनं है। 

श्रीमच्छंकसचसार्यजी तथा अन्य अनेक आचार्योनि 
यह. कदा हे फि ““ वैदिक धम ' के सत्य सिद्धांत 
काङान्तर्से जनताकरे मनसे दूर इण, अतः उलको 
पुनः उज्ज्वलित करके जनताके सम्मुख रखनेके लिये 
गावश्चक्ञ कह गया ह्‌ । यह्‌ अचा कश्चन [चतत 
सस्य हे । वेदिकः धमेके गूढ 1{सद्धात उञ्ज्वर रूपम देखनं 
की इच्छा हो, तो गता पदी जाय । स्वयं गीतां चतथा 


ध्यायके प्रारभे यही वात कदी है- 


¢^ श्रीभगवान्‌ वोखे- यद अविनाद्ची यग सदेः 
ए 


विवस्वानसे कशा था, उसने मरके ओर मुनेः 


| दृक्ष्वाङ्कसे कहा । इस प्रकार परपएरास आया इञ, 


आर सयाजपियाका जना इमार्यह याग द्‌चिकदिक 


कारण नाशका ब्रत इज्‌ चह्य पुरातन रहस्य 


(8) 


रूप योग मैने आज तुमसे कदा हे, क्योकि 
भक्ता दै ओर मिच्रभीदहै। 

हां स्वयं भगवानके दारा कहा गयाहे कि, गीता 
कोद नया बाख नहीं हे, परन्तु भ्राचीन परंपरसे जो ज्ञान 
आदिकालसे चरा आया हे, वदी पुनः यदा कदा गया हे । 
"वेद" दी अनादि ज्ञान प्राचीन परपयसे चखा आता 
हैः । "परन्तु मानवी बक्तानङे कारण उस मा्मेसे मनुष्य दूर 
चङे जाते द । इसि जनताको जगानेवारे ‹ उत्तम 
पुरूप ` चारवार आति है, वे आक्र जनताको जगते 
ह, ओर पारंपरिक ज्ञान देते है । श्रीरूष्ण भगवान्‌ 
दसी प्रकार ' उत्तम पुरूष ' किंवा ‹ पुरूषोत्तम ` थे 
ओर उक्त हैतुसे दी उन्दने गीताशास्रका उपदेशा 
किया 1 इससे स्पष्ट दुभा कि, गीतान्ाखमे जो ज्ञान कहा 
हे, वह ज्ञान परंपरासे चखा भाता हे, वह ज्ञान इससे पूर्व 
के अन्धाम भी मिक सकता हे, वह नया नहीं हे । 


तमे 


दरस "पुरुपाश-वोधिनी" भापाटीकामे यही वात द्शगयी 
. जायगी फ, वेद्‌ उपनिपद्‌ आदि प्राचीन अन्धोके ही 
त गी तामे नये ठंगसे किस प्रकार कहे द । अर्थात्‌ ये 
ही गीता सिद्धांत प्राचीन भन्थोमें किस रूपमे है । यह 
वात इस समय तक्रे किसी दीकाकारने विदद नहीं की हे, 
पराचीन ठीकाकार्ोने इसका ङु अगा बताया दे, परन्तु इस 
का विदोषं आविष्कार किसीने अभीतक नहीं करियादहे। 
सतः दस प्राचीन परंपराको चताना इस ‹ पुरूषाथवेधि- 
ली  रीकाका मुख्य उदेश्य हे, अथवा यही इसक्री विकेष- 
ताहे । गीत।पर इतनी टीकां होते इए पुनः यदह टीका 
रिखनेका यही एक माच्र हेतु हे । 
छत्तीस वर्षं पू मेने मरादी भाषामे एक सारांदीरूपसे 
गीतएका. रूपान्तर प्रकाशित किया था, भौर गीताके करई 
राष्ट्रे अश वैदिक प्रमाणोसे निश्चित करनेके स्यि भी कई 
खेख नियतकाटिकोमे च्खि ये) तचस्ते यह " परुषाः 
योधिनी ` रीका लिखनेक्रा संकल्प है सोर तवसे गीताका 
विचार हो रहा द ओर प्राचीन अन्थवचनोकी तुरना गीता. 
वचनाके साथ तवसे कीजारही हं) इतने समयक मननसे 
सरे मनका यह्‌ निश्चय इभा कि, ` वेद्‌, उपनिषद्‌ ओर 
गाता इन्र तापय पकी, जो भेद किसीको 
द्खता ह्‌ चह अज्ञानकेकारण दे! यदि निःपक्ष- 
पातपूत्रेक चिचप्र दो जायगा- ओर यदि पंथाभि- | 


= ~ ~ ---~---= ~ ----------------=-- ~~~ क 





भान की कलुषित दृष्टि दूर दोना किसी कारम 
सभव हा जायमः।,.ता इन ताक पका तत्पय 
स्पष्ट रीतिसे दष्टिके सम्मुख उपस्थित होगा, इसमे 
सुशषे सेदेह नहीं हे । | 
यह बातत तो निश्चित हे कि, यह गीताश्षाख् रोगोके 
विचारोके मतभेद वढानेके खि उन्न नहीं इभा, परन्तु 


. विभिन्न मतोका संगतिकरण करके, उनसे प्रकरः 
होनेवारी विविधता दर करके, उनके अंदर जो 


भेद है उस्र ओर लोगोके ध्यानका आकषण 
करानेके छिये दी गीताशाख्ल उत्पन्न हुआ था) 
यद्यपि देसे एकता अथवा समताका प्रचार करनेवाले यन्थ- 
पर भी आजकल विभिन्न मत छादे गये है ! परन्तु मूरतः 
देखा जाय, तो विभिन्न तच्वोम व्याप्त रहनेवाङा 
अभिन्न तस्व वतानेके खिये ओर उन सवका सम 
स्वय करनेके लिये इस गीताश्ाख क्यं उत्पत्ति हे । 
अर्थत यह्‌ अथ श्चगडे बढनेके स्यि नहीं है परन्तु क्षगडे 
घटानेके स्यि ही हे। | 

यदी दृष्टि यदि पाठक रंगे, तो उनको गीताका च्टि- 
कोण शीघ्र दीखेगा ओर वे गीताके उपदेश्रके अचुसार 
आचरण करके, अपना भोर जनताका अभ्युदय भौर निः- 
श्रयस साधन करनेके अधिकारी से सकतेगे । 

अन्तमं मुक्षे पूण आशा दै कि जिस प्रकार भूरे ओर 
मोहित इए अञ्जुनको उस समय इस 'भगवान्‌के गीत 
ने सारम दर्शाया, उसी प्रकार इस समय भूरे भटके भोर ` 
मोहित इए जनको मी यह गीता सचा मागे दश्शयेगी 
भोर मानवी उन्नतिका पथ .सवके स्थि खुरा कर देगी । 
इसी उदेदयसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते दै कि- ‹ सव ` 
अन्य मतोका त्याग करके एकमेरी दी शरणमे आ, 
म तुञ्चे सव पपोँखे सुक्त करूंगा, तू शोक मतं 


कर} (भ० गी° १८।६६ ) 


जो विश्वास रखंगे. ओर देवकार्ये अपने आपको समर्पण 
करंगे उनको यदी अमुभव क्षाचेगां 1 
६ निवेदक 
। श्रीपाद दामोदर सातवदधेकर, 
लघ (जि० सातारा) स्वाध्याय-मण्डर 
कार्तिक शुद्ध पूर्णिमा शके १८६२ 
[ हितीय संस्करण मागेखीषं शु° पूर श्रकं १८६६ 1] 
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अजन-विषाद्‌+योग 
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८ १) ध्रतराष्ट्ूकी चिन्ता ~) 
धृतराट्र उवाच- धर्मक्षेत्रे कुरक्षत्रे समवेता युय॒त्सवः । 
मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय ॥ १॥ 





वि 


अन्वयः - हे सञ्चय ! धर्मकतरे ककत, युयुत्छवः समवेताः, मामकाः पाण्डवाः च एव, किं भकुर्वत ? 


क 


ध्रृतयाप्र्‌ वे दै संजय ! घर्मधुचरूपी कुरक्षेचमं, युद्धं करनेक्री दच्छासे एकच इए, मेरे ओर पाण्डु 
के पजने द्या किया?॥६९॥ 

भावाधं-- जिस समय जपने लोग किसी युद्धे संमिखिति होते दे, उस सभय उस युद्धका दीकटीक बुत्ान्त शीघ्र 
जानना नौर विजयभ्ाक्षिकै दिग घपने रोगोकी उचित सहायता करना, प्रसेक मनुप्यका कर्सभ्य है । 





(१) धृतराष््की चिन्ता | धतरा कोन है 

५८ श्रीमन्धगवद्धीता "2 जव्दका अध. वास्तव्रिक रीतिसे तरा एक भारतीय राजा था, यह वातत सव जानतेही 
«५ श्रीमगवानङके युखसे गायी गयी ' रेसाहोता दे! | दै। परन्त वहां ‹ धृतराग्रू ` एक विदोष भूमिका लियि 
श्रीभगवानूक्ता उपदेदा द्वितीय जध्यायकरे द्वितीय शछोकसे | रै । यह ' धतरा" हे। यह ‹शाष्ट्‌ ` को ^ धत 
प्रारभ होता टे, उसदच पूर्वका चहं प्रधम सध्याय जोर द्वितीय | भधति. हडप कर वेय हे! जो वास्तविक पनी चीज 
सथ्यायक्रा प्रथम श्लोक पू्रसवन्ध वतानेवाखा प्रस्तावनारूप | नहीं भौर दृस्रेकी दे, उसपर न्याये ओर पाष्टावी 
भाग हे । इस प्रथम अध्यायं जनके मनसे विपाद्‌ उघन्न | वरुसे भपना अधिकार जमानेका यत्न कर रदा हे । दृसर 
होनेका प्रग वर्णित हुमा हे । परन्तु दरस प्रधम अध्य्रायके । का रा्रू पाङवी वलसे अपने भधीन करना, .उसपर अपना ` 
धथम शछछोकमे मञनका विषाद भी नहीं हे दसस त्तो | भधिकार सदाके लिये स्थिर रखनेका यत्न करना अर उसके 
° ध्तराघ्रूकी चिता ' दै । अर्थात्‌ इस अरपमेच म्रन्थका | अधिकारी युरूथ पना स्वराञ्यं वापस मांगने खगे, तो उन 
प्रारंभ तरक चिन्तसे हुभा दे। मला यह तराथ कौन दे १ | को न देनेके लिए प्रयल्न करना, ओर उनको “ भनधिकारी ? 


(६) 





कारण इसको चिता दो रदी हे, ओर यह पूछ रहदाहे कि, 
< भाई { खाज युद्धका पहिया दिन ह, उस युद्धसं क्या 
इभा १) 
धुतराष्र ओर हुतराष्र.. 

शत-सप्रू' शीर हतया" के वीच यह युद्ध हआ 
हे । हमेया पेते ही युद्ध इभा करते दँ । कोरव ‹ छतराष््‌ › 
के पश्चपादी भोर पाण्डवोका पष्ठ ! हतराष्ट्‌ का था। 

ह्‌तराण्टु, ` वै होते द कि,.जिनका राष्ट छीना गया होता 
हे सैर जो मपना गया हला स्वराञ्य पुनः प्राक्त करनेके 
दिग यत्न करते द. । सनका राष्ट छीना गया होनेके कारण 
सौर ये राजकीय अवनतिकी चरम सीमा तक पदर होनेके 


कारण तथा युद्धम पराजय दुभा तो भी हतराष्टंकी शौर 
भधिक. हानी होनेकी संभावना न होनेके कारण हतराध्‌ 


यक्षतसे युद्धकी तैयारी करते हुए भी चिन्तासे व्यार 
नदीं दोते। यद्ध का परिणाम अनुकर इमा तो हृतरा् 
खोग ' स्वरस्य ` पराप्त करगे, यह मांडा इनको रहती हे 
परन्तु युद्धमं पराजव हुभा तो इनकी, पदिटेसे ही राज्य 

1 जनेके कारण ओर अधिक हानि रोनी संभावना 
नहीं होती हे; अत; इनको चिन्ता दुःख नहीं देती; प्रसयुत 
ल्पना सत्प्च दोनेके कारण आर राञ्य प्राक्षिकी संभावना 
होनेके कारण) इनके अन्दर एक प्रकारका अपू उत्साह 
रहता हे । 

धरतराषटकी हानि 

परन्तु ‹ त-राष्ट्‌ ' के पक्षकी वात वैसी नदीं हे) यदि 
हुनका विजय हभ तो इनको प्रापि ऊ भी नदीं होनी हे 
जो युदक पूर्वं था, ची अधिकसे अधिक्र इनके पास स्थिर 
रहेगा; युद्धमें पराजय इजा, तो अनेक अन्याय जीर कूरत्व 
करफे कमा इभा राष्यु हाधसे चखा जायगा; भौर जय 
क्रिवा पराजय होनेपर यृदसे इनकी हानिदही हानि होनी 
ह; इत कारण ये ‹ तरा पक्षक सग रातदिन चिन्तासे 
च्यग्र रहते ह । युद्धम जय सिखा सोमी इनकी हानि हे, 
युम पराजय हुमा तेभी इनकी हानिकी सीमा ही नदीं 
सर दोनों लवस्थाोमे संपूण जगत्तकी निदा इनके 
माधे नात ही रहेगी । इस चिन्तासे व्याङ्कुट होकर इस 
सकमं ' शृत-राष्‌ ` पृ रहा हे कि ^ अरे पु ओर पाण्डु 
र शुत्र वुद्का द्रच्यरसे दकेटे हष धे, तस्पश्चात्‌ क्या 


व 4८ 
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द 


भेगवद्धीता-पुरुषाथैवोधिनी 





[ मध्याय २ 





करना, यही ‹ त~र ` यहां कर रहा दै 1 इसीं | इका १४ इस प्रश्चसे जो मय है, वह ऊपर दर्शाया दी हे 


यह भय सामान्य नहीं, इसी चिन्तासे सव ‹ छत~राष्ट 
सम्राट ° मनही मनसे दिन रातत जरते रहते दँ । 
अन्धा चतरा 


५५ 


' धत्त-राष्टु ` अघा भी होता दहे! यह भरू अन्धा क्यों 
न हो? मचुष्य पारावी वल्के कारण अन्धा होता है, परन्तु 
जिसके पास पाशवी बरु अत्यधिक होता है, बह तो सवस 
पिरे ओर सवसे अधिक अन्धा होता है। पा्वी बरु 
चठ जानक कारण ही यहं दृसरोंका राष्ट अपने अधीन करके 
उसका उपभोग केता रहता रै, णौर' इख कारण उसका 
न भी वढता हे! इस अधिक धनकते. कारण सी मन्चुभ्य ` 
अन्धा होता है। बरु ओर धन पास रहनेपर साधारण मनुष्य 
तो अन्धा बन ही जाता हे, परन्तु इनके साध यदि शासना- | 
धिकार प्रतिबंधरदहित रीतिसे हाथसे आगया ठो अन्धा बन .. 
जनिकी कोद सीमादी नीं रहती । वरल, धन्‌. ओर भधिकार 
के सदसे मरा हुभा.मनुष्य न्याय ओर अन्याय, धम ` ओर 
अध, कतव्य ओर अकर्तैव्य, नीति ओर अनीति, यक्त जर 
भयुक्त देखनेमे असमं होता हे । वह शारीरके नेत्रोके कारण 
अन्धा हो या उसकी जख च्छी हों, इसका कोद संवेध ` 
नहीं, सत्य दिस वह अन्धा ही वनता है । स्थूल शरीरके ` 
अन्धत्वकी अपेक्षा उखका जो मानसिक भौर आत्मिक 
अन्धत्व होता हे, वह वहत ही भयानक होता है; यदह न 
केवर उसको चिन्तासें डता हे, परन्तु जितने भी उसके 
पक्षस रोते है, उन सवको परिमित .चिन्तासागरमें इना 
देता हे । 


अन्धके अन्धे अद्यायीं 


तयष्टकी पत्नी मी भां होती इद अन्धी वनी थी | 
क्यो न बनेगी १ अनघे तराषटकरे जो साथी होते द उनं सव ` 
का दारु देखा दी होना हे। यद ठीक दै कि, गांधारी देवीने ` 
पातिव्रत्यं तके कारण क्षपनी जास बांध रखी थीं । । यह 
निःसन्देह देसांही होगा । परन्त॒ यद गांधारी लपने घरमे ` 
सपनी स्तुषापर चये इए अलयाचारका ` प्रतिबन्ध करने 


. समर्थं नहीं इई । इस देचीने बहुत विसेध भी नहीं किया, 


था । जव अत्यन्त अलयाचार इला, तव कुछ वोर उदी थी 1. . 
इससे प्रतीत होता हे कि, यह देवी पतिदेव ्टतराष्टुकी, .. ` 
संमतिके बहुत प्रतिचट जाना नदीं चाहती थी । यदि यदु 


शोक १] 


हुःश्ासनको सपने पूरे यसे सोक तो धरफे यद्षकी 
रक्षा होना संभव धा । मानो, हस दसीने जान गृह्मफर भपने 
भखोपर परदा डार रखा धा घोर श्रवचसुच था भी ेसादी। 
. धृतरष्टु तो धाहतादहीया कि यदि किसी न किसी भकार 
` ` पोवोकी वला श्ट जाय भौर पृण साम्राञ्य अपने पुत्रके 

भधोन एो, तो लय्छरही दहै! पित्ता रोचते फारण सीर 

पुश्ररोभफे कारण ददी गाधारीफा भी भन्दुरसे णेसाष्री 
` मत हुला होगा } पुत्रक मोस लर पतिक शुक रने 

कै यतनसे स्ियोके सन्दुरे एत प्रकारफी कमजोरी भाती एी 
दे! ये सदसा सपनी दृच्छको प्रय करना नदीं चती, 
` सदि भो रोती हुई भी उनको क्षन्धा प्रननाःदी पडता 
` ह यो सवस्या गांधारी दरुवीकी द्रो यष्ंभी। 





भन्ये धतराण्ट्फेः पुत्र भी णस एक लन्ेफे जनुनामी 
. ष्टोनेयोग्य ये । दुर्योधनः दुःशासन, दुःख) दुःखा) दुष, 
 बुप््रधरष, दुर्मर्पण, दुर्मुच, दुष्करण, यद्‌, दुविगाद्‌, टुवरिमो- 
प्पराजय, दुराधर्‌, दु०्ये पुत्र लार 'हुनकी भागेनी 
काला इनके नाम्ना प्रारंभ ^ टुः > घर्थात्‌ दुःख, गुएत 
आदि भाव्रोसिंदो रहा दह्‌ । यदयपि शोय्की रटसि नके लयं 
में को घुराद्‌ नदीं ह्‌, तथापि टष्टवृटिके स्यि इने योय 
 का_उपयोग _्रोनेफे. कारण रनक सका दुरपयीग ही. दरपयोगष्टी 
- इभा । जो शक्ति देवकार्यकरे स्थि लगती हे, 
मादरणीय हे, परन्ठ यौ शोय भासुर कार्ये स्यि रगता 
हे; वह कौ बरीर्यं कितना भी व्रकर हुभा,तो भी वद दुःख 
` वडानेवाखा ही होता हे । इसकी सूचना हन नामोसे भरी 
प्रकार समदम मा सकती दे। -“ धतरा › 
 पररिवारके लोग नारे उसके मनुयायी दोग उसको मदद. लोग भारे उसके ग लोग उसको मदद 
` -देनेकेकारण गीर उसका पण विरोध न करनेके कारण. 
उसके दोपके भागी हो जति 1 इन नामोकी योजनासे 
यदी स्पष्ट दीखता -हे 1 दुर्योधन वस्ततः सुयोधन अर्थाव्‌ 
: उत्तम ख्डनेव्राखा भा, परन्छ॒ उसने अपना युद्धकोभ्ररः दुष्ट 
~ ---खसत्पश्चके स्यि रगानेके कारण वह॒“ सुग्रोधन › होता 
इञा मी ^ दुर्योधन ¬ वन गय । 


साप्रदायक् पाप 
. . यदी भवस्था भीप्नपितासह, द्रोणाच्राय, छादिकोकी हो 
गयी थी | वास्तविक रीतिसे देखा जाय तो ये कानी, शूर; 


तराष्टकी चिन्ता , 


~~~ 


यदी उत्तम | 






(७) 


@ „य, , ^^ ५ स 
पुर्पार्धा जार तेजस्वी धार्सिक पुरुप थे । अनुकरणीय शोर 


परातःस्मरणीय थे । परन्तु उनका सारा शौ दुष्ट धतराप्य्‌- 
प्रकी भनीतिके पक्षे लि रुने खर्च हभा !! इतने 
घाद पुय रोते इष्‌ भी तुरी घनीतिफ जसदपश्चसे रहनेके | 
कारण वे वधक योग्य समक्षे गये । सांविक थवा सामु- 
दायक पापका यही परिणाम होता हे । रेते युद्धम दुरेके 
साथ भला भी पीसा जाता दहे कौर एेसी नवस्थामेंजो 
भले खोग पीस जति हे, उनको कोद्र चचा नहीं सकता । 
सतः स गृद्ध यगवान्‌ श्रीद्रष्म भी भीप्मद्रोणादि सजनां 
कमु त्रस्य नहो स | 


चेसे द्वा जाय सो भीप्मपितारह मार प्रोणाचाग्र जानते 
भरे कि, पाण्डवोका सव्यश्च दे जोर एतराष्टका मसत्पक् हे । 
उनका बसंद्धिग्ध मत था क्रि, पाण्डर्वाको स्वराज्य भति- 
फी मिटना चाये । धृत्राष्य्‌ लोर दुर्योधन रपाण्डवोकी 
स्यराभ्यप्राषिसे विविध चित खडे कर रहे है, चह अधर्म हो 
रा टे, सह मी वै जानते ये भरं वे रमय समयपर वैसा 
कते भीय । परन्तु वराष्टकं सान्नाज्याधकारी पक्षबाट 
उनका उपदा माननेको तयार नहीं} दुर्योधन इनके 
सतको को मूल्य नहीं देता था। वृढ़ेकी वक्‌ चक्‌ कौन 
सुनता हे १ भधिकारमदसे उन्मत्त हुए पुरुप सदुपदेदा ओौर 
धर्मका उपदेश -सुननेको तैयार नदीं होते । कभी तेयार 
नहीं ए भौर मागे भी सननेको तेयारन हदोगे। वेतो 
उस समगर सुननेको तयार होते ह कि, जिस समय वे पूणे ` 
रीतिसे पराजित हो जाते ह} 
 पापसे मृत्यु 
दुर्योधन यद कहता था कि, जपने पास ११ भक्षोहिणी ˆ 
सेना हे, भीष्म, द्रौण, कर्ण. जैसे महावीर . सहायक है, 
श्खाख संपूरणं पभरकारके है, साश्नाज्यका संपूण धन अपने 
पाल हे, देतना होनेपर पाण्डवोकी थोडीसी स्वराज्यविपरयक 
हर चरसे उरकर अपने हाथमे आया साग्राज्य क्यों छोड 
द १ पाण्डवोंकी सेना छोटी, उस सेनाको बहुत अयुभच - 
नही हे, उनके पास इतना धन नहीं भर्थात्‌ भपनी शक्तिसे 
पाण्डवोकी चक्ति सत्र प्रकारे कम दे,-फिर हम स्यो उरं १ 
केवर युद्धका वटावरु ही देखा जाय, तो दुर्योधनका कहना 
सव्य ही था; परस्तु चह नहीं जानता था कि. अपने कि ` 
इए अनेक पापोके कारण अपने सव योदा (निहताः पूर्वै 


(८) 
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दुयधिन, नां होते इए भी, इस वातको देखनेके स्यि 
पुरा अन्धा इमा था! अपने पापोसे कारण सव जनता 
का भौर पने वहुतसे सैनिकोका भी मन पाण्डबोकी भोर 
इमा दहे, यह यात वह नदीं देखता था । सच्चा ‹ विजय 
उसको श्राप होता हे किं जिसको सारी जनता अपने मनसे 
विजयथुक्त देखना चाहती हे. ओर यह जनताका ञादर्वाद्‌ 
सदा ° धर्म ` फे पक्षवालोको ही प्राघ्ठ होता हे 1 पाण्डवोका 
यद धार्मिक चर दुर्योधनके ध्याने नहीं आया था, वह 
केव अपना पाशवी चरू ही गिता रहता था, ओर अपने 
तुर पारवी वल्के मदे वह उन्मत्त भी हुजा था । 

परन्तु अन्धे तराष्टके मनसे यह वात दिनरात खटकती 
थी । वह्‌ अन्धा होते हए भी जपने पापोंको सवसे अधेक 
जानता था ओर इसी कारण वहं युद्धका समय उपस्थित 
होनेपर सव्रसे अधिक भयभीत हमा था, ओर यह भय 
मनसे रखते इष ही धतराष्टने सजयसे पृछा था कि (अरे 
संजय ! युद्धकी इच्छन्ते मेरे पुत्र जर पाण्डे पुत्र धमंषेत्न 
ऊरुकषेत्रमे उपस्थित हुए, इतना तो तुमने सुक्षे वताया, 
पश्चात्‌ क्या हुभा १? 


अपने पापका भय ~ 

यह प्रश्न पृषनेमे उसके मनके सामने अपने सभी पातक 
उपास्थित हुए है णेसा स्पष्ट प्रतीत दोताहै। वह मनसे 
कहता शा कि, हमने भीमको विषभ्रयोग किया, उसको जक 
सं इवा दिया, खाक्षाग्रहमें सव पाण्डवोंको जरानेका,. यत्न 
क्रिया, पाण्डवोकी. धंपत्नी पतिता द्रोपदीको सभासें 
मनत कष्ट दिये, पाण्डवोते .कपटदूत.. करके उनका राज्य 
कपरसे हरण किया, वारह चष धनवास ओर एक वर्ष 


भन्तातवासङे कृष्ट उनको दिये, इतना होने पर भी उन्दोनिः 


धर्मक जन्द्र रहकर कष्ट सहे, शक्ति होते हुए भी कों 
लत्याचार नहीं किये, अनत्याचारी वृत्तीसे रहे, सव प्रतिन्ञा 
पान करके वे अव अपना स्वराज्य वापस मांग रहे है ओर 
वद्‌ हम उनको धापस नहीं ठेते । हमने उनको स्वराज्य 
वापस दनेकी कं वार घोपणा भी की थी, परन्तु चह देने- 
की देच्छसि नदीं की धी, कालहरण करनेकी मनीपासे दी 
की थी! दतने हमने मत्याचार ओर कपट करनेपर भी 
पाण्डवान ञन्तसें केवर पांच प्राम ही मि, परन्त वैभी 
हमने नदीं दिये भोर कहा कि, युद्धे धिना रत्तीभर भूमे 


श्रीमद्धगवद्धीता-पुरुषाथेवोधिनी 


[ अध्याय ¶ 





) करीव करीव मरे हुए ह । बह । सी नहीं मिेगी । ये सव अत्याचषर हमने पाण्डवोपर कयि 
हं 1 इतने हमने पाप कयि है, इन पापोके कारण जनताके 


सनक प्रवत्ति पाण्डवोंको नुद ओर हमारे ख्यि प्रति- 
फर इदे हे भिस कारण यथपि हमारा पक्ष पाशवी शक्ति 
से प्ररु दे, तथापि भआक्िक शक्तिसे हमारा पश्च बहुत 


कमजोर हा हे ओर पाण्डवोंका पक्च तो उनकी `“ धर्मैके 


साथ स्थिति › होनेके कारण उनका भात्मिक वर कद गुना 


हमसे अधिक इभा हे। >) तरा्टकये यह चिन्ता थी, रात- ` 


दिन वह मनदही मन इस चिन्तासे जर रहा था लोर.इसी 
कारण युद्धकी उपस्थिति हौनेपर वह. आतुरतके साथ पूछ 
रहा हे कि ^“ युद्धका आगे क्या इभा? 


धमवचनाक्रा -टुहपयाग 


शन्यायसे दूसरोका. राज्य हरण करनेवाले भौर कपरसे 
उसपर अधिकार स्थिर करनेका यत्न करनेवाले धर्मवचनोको 
भी अपने अनुकूल वता देनेका यत्न करते दैः । जित रोगों 


य॒द्धनिवारक धर्माभासके भावको जागत करना, संपूण 


मानवोके हितका विचार उनके मनये भर देना, उनको 
युद्धके संहारसे निवर्त करना, इसी प्रकार जगत्‌ नश्वर है 


दतयादि विचार उनमें स्थिर करना, इत्यषए्दि प्रकारका प्रयोग 


° तराष्ट्‌ ग के पक्षवारूने पाण्डवोपर फियादी था | ! ! 


कहते हँ. कि सैत्तान भी धर्म॑पुस्तकोका वचन जपने पक्षक 


स्यि उद्ूत करता हे ! इसी प्रकार विजेता रोग ॒धम॑वच- 
नोक < त्‌ ५, , दै क ४ 
नोंको अपने पश्चके भनुकूक बताते है, बडे बडे तत्वज्ञान 
भोर संतिवचन वोरुते, जगदुद्धारके स्यि हम यत्न कर 
रहे हैँ देखा बताते है, इस सबका तात्पयै यह हे कि, जित 
रोग इन वचनोसे मोहित दहो कर स्वरान्यभ्रा्िके लिय 
को प्रयत्न न कर, ओर सदा पराधीनतसे संतोष मने । 
कोरवोने पाण्डवोके ऊपर भी एेखाही धर्म प्रयोग किया'था। 


1 


गीताके प्रथम अध्यायसे उस प्रसंगका। सचन्ध हे, इसशिए्‌ ` 


उस प्रसंगका वणैन सारांशसे यहां करते ह । 


उद्योग पवैसें (अध्याय्‌ २० से अ० ३२. तके वारह 


अध्यायो ) “संजययान-पै › हे) पाठक मूल महाभारतम 
० € _ €, ७ 4 8 ४ 

यह संपूण पचे पटं ! इसके पडठनेसे ही मगवद्रीताका प्रथम 

अध्याय ञर्थात्‌ मञ्चैनको विपाद्‌ क्यों हमा, वीर भयुनका 

सन युद्धके प्रारंभमे दी उदासीन ओर विरक्त क्यो इभा, 


यह वात ठीक प्रकार समन्नसे आसकती हे । धतराष्के, 


श्लोक १1 








 धरतरा्टकी चिन्ता (९) 








पक्षवारोने पांडवोको धर्मवचनदटारा दधसे हा देनेका जो | धन्य है । भापने तो कौरवो तने धपराभोकी कषमा की 


भतिम प्रयत किया था, चह प्रयत्न साभ्राज्यवादियाकी 
` चाराकीका ग्रदशौक है । भरतरा्ु जानता था कि, पाण्डव 
धर्मपरचृत्तिके रोग हं, इसयिये धर्मवचनोके जारमे भव्य 
परसेरे ! मतः उपने इस कार्मके सिये संजयको पांड्ोकी 
छावनीमे भेजा था लोर उसने वहां पांडवोको जो उपदेश 
किया था, चह अञ्जैनफे सने जमगया था, ` युद्धका भया- 
नक चित्रे सम्मुख नातेही उन पिचारोने लनकरे मन पर 
प्रभाव जमा दिया ओर भ्न युद्स्ते पिभुख इसा । ेसा 
हेग ही, यह वात धृतरा जानता था जौर जपने प्रयोग 


की सफरुता हुद्रे या नहीं, यह्‌ जाननेकी इच्छसे ् 


परता हे कि ‹ दोनो भोरकी सेना इकट्री होनेके-याद क्या 
हमा १ › भर्थात्‌ हमने जो धर्म॑वचनोका प्रयोग पांडवोपर 
किया था; उसका घयुद्धंख परिणाम हुजा या नहीं हना] 
यही जाननेकी मातुरता धरतराष्टके इत्र प्रक्षसे हे । 

ण संचयान ललते अवीता 
प्रथमाध्याय पठने, वेदी दस सथ्यायका स्म॑समक्न ` सकते 
है । दसलिभे पायकों से साुरोष श्रा्थंना है क, चे उयोग- 
पर्चके प्रारंभक्ते ये (० २०से २२ तक्के) वारह लध्याय 
सूक्ष्म ट्स पड । पाटकोकी सुव्रिधाके चगि इम यहां 
सारा सूपसे वद भाग वता देते टै 

(उद्योग० अ० २२ मे) एतरा्टु सुजयसे कहता हे कि 
"५५ हे सजय ! त्‌. पाण्डवोकी छावनी जा, मौर उनसे कहं 
करि; धतरा पाण्डवोका दित चाहता हे, पाण्डबोके गुणोका 
वर्णन करता ह, ओर पाण्डचोंको चापस लाप्रे देख कर उस- 
को वडा ही भानंद्‌ दुभा हे । तरा्टू पाण्डचोसे युषः करना 
नहीं चाहता, परन्त॒ पाण्डयोसे संधि करना चाहता हे, इस- 
रिय पाण्ड भी संधि करनेकरे सियि तेयार दो जार्थं। ठे 
संजय ! चेसती णेस शान्तिकी,चातें कह कर पाण्टवोंका युद्ध 
` .विपयक जोका ठंडा पठजाय चसा य्न कर । ›' 

इससे स्पष्ट होता हे किं तरा शान्ति करनेका इच्छुक 
नहीं गा; परन्तु स्वराज्यप्रा्षिकरे सिय यद्ध करनेके पाण्डयोके 
उस्सादको कम करनेका ददृच्छुक था । देखिये. साम्राज्यवादि 
योकी राजनीति कहां तक गहरी टोती है । 


अगो चरकर (ज ० २४. ) संजय . पाण्डवोसे कता 
` है- ^“ हे धर्मराज ! देखो, भाप सव्र . पाण्डव सज्जन है, 
-. कठिन प्रसंग मी घर्मका अतिक्रम भाप नहीं करते, भाप 
। - - शी० > 


नीच कर्मोकीतो कोर सीसादही नही, 


हे, एसे धर्मात्मा रोग भाप क्व जपने ही भादयोका-- 
दुर्योधनाष्टिकोकोा-वध कश्नेका घोर्‌ कार्यं करगे, यह कदापि 
नही हो सकता । कमन्ते फम मेरा सन तो कहतादी है कि, 
ेसा कुरश्वथ भाप कसी नदीं सगे । हे धर्सराज ! क्षियः 
काधर्मतो केवर कपाद्ेयोका ध्म है, वह भाप जैसे 
धर्मर्मायोके दिये इभा नहीं देता ॥! सं निश्चये सानता 
ह कि, भाप वेला फर युद्धकमे कभी करेगे ही नदीं । जाप 
जानते दी द्धं किनवरूटा तरा भापके साथ कितना प्रेम 
करता हे, परन्तु वह विचारा क्या करेगा ? सान्रास्यमदसे 
लधा इभा सुयोधन उसका सुनता नहं है । क्या इसचियि 
उनके सव पुत्रोको सार कर बृडे तराष्टको पुत्ररोकसें डारु- 
नेमं भाप प्रघत्त होगे १ यह तो आपके ध्म माचरे चिग्रि 
सयैश्रा जनुचित हे । है नजातसात्रो ! तुह्यारे मनये ते रास्च- 
भावभीनरहींद्‌।! धन्यो! तुम दी सच्चे धार्सिकद्यो। 
तमने तने दुःख सहन किमि ह भौर भपना धर्म रक्षण 
किय्राहे, क्याकेसे तुस इस सरमय कौरवोसे शान्तिक 
चरतव नर्हीं करेगे १ है ध॑सज ! तद्यारे सतर साई भी च्म 
त्मा 1 इसयिवि यह छटक्षय हटाना सव त॒द्ारे दाथें 
हे! भ सम्षता हू कि, स्वको सुख प्राक्च हो, यसी यदि 
ठम्दारी इच्छा है, तो हम इस ससस कौरवोसे संधि क्से 
जरं भपते कुर की रक्षा करनेका यश्च संपादन करो | 
( जध्याय् २७ ) 

(अ० २५) "हे पाण्डवो ! रतरा तो शाति करनेक्ने ` 
यिय भदत उस्सुक है । जप सभी पांडव जन्ससे दयाष्धु, 
धर्मास्मा भौर उदार टै । भाप जैसे सनज्जनोंको युद्ध 
करक करना कदापि योग्य नहीं हे । जप जेसे धाक 
पुरुपोने थोडास्रा भी रीन करस किया, सो वह आपके जय~ 
दके स्यि दी कारण होगा । कोरवतो दुष्ट है ही, उनके 
परन्तु आप वैसे 
नहीं ! सापने इस समय तक धर्म॑का उद्टवन नहीं क्रिया 
हे, इसष्िए धव आपको युद्धका करूर क्म नहं सजता हे । 
हस यष्टम जय सिखा तये भी वह्‌ पराजयके ससानदी है 


शोर इसे ऊुखक्षय तो निःसंदेह दयेगा ही; इसङ्िए आप 
जसे धार्मिक रोगोको यह घोर युद्ध करना उचिते.लर्हं ` 


है । किंस पक्षका जय होगा यह सी नहीं कहा जा सकता; 


किसीका मी जय हो ओर किसीका भी पराजय हो; दोनों 
भवस्थराभोमे निश्चित वातत यदी हे करि, संपूण ऊुर्का नार 


(१०) श्रीसद्धगवद्वोता-पुस्षाथंनोधिनी ` ।. अध्यय ३ 





रोना 1 किर दे हीन का या तम्हर जैसे धर्मरपोको । रेस युद्धसे क्या राभ होगा ? युद्धसे स्वराज्य प्राप भी 
करना परोग्य हे १ हाय ! हे ध्म ! तने इतने दिन धर्मका | इभा, तो भी वह चिरकारु तो नदीं टिकेगा । भतः धमे- 
पाटन क्रिया जर अव दा हीन कम करनेके स्यि उद्युक्त | संचय करना ही तुम्हें योस्य हे । हे पाण्डवो ! यदि स्त्रार्थ 
दुरो ! युद्ध करना तो नीच पुरपोका कार्य हे, तुम्हरे | भावसे तुम रो गोन स्वङुरुका नाश किया; तो त॒म. सबको 
चे धार्मिक खोगोको यह उचित नहीं है। कौरव भी | चिरकारु नरक भोगना पडेगा । हे घमंराज ! तुमने इस .. 
न॒म्दारे भाई दी ह जर अपने भाद्योका हित करना तुम्हारा | समय तक फोधका आश्रय नहीं किया हे, परन्तु आश्चयै हे, | 
परस क्ष्य ही हे । जौर पिरे भी तुमने ठेखा ही किया | इतने समयके पश्चात्‌ तु्दँ विपरीत बुद्धि हो रही हे { हाय ! 
धित समय मंधर्वेनि कौरयोको पराजित करके वांध दिया | युद्ध करके तुम खोग पूज्यपाद भीष्म पितामहका ओर 
धा, उस समय तुम पाण्डनोने ही तो उनकी रक्षा की शरी ? | दवोणाचार्यका भी वध करोगे ? तुम्हारे सव बन्धु बांधवोका चध 
नकी तुमने रशा की, क्या तुम अव उनका ही वध करोगे! | होनेके बाद तुम्हँ इस राज्ये कौनसा सुख होगा १. इसरिए 
नहीं नही, यह तो कसादयोका कायै हे, यह पाण्डवो 


है धर्मज्ञ युधिष्टिर, इस कर कर्म॑से निवत्त रो, . शांतिका 
यिय योग्य नहीं हे! इत लिये आप शाति धारण करनेका | अवरुव करो मोर कोरवोसे युद्ध करनेका विचार छोड दो ॥ 
कार्य कीञिये । 


-सावधानीकी सूचना | 

इ प्रकार सेजयने पांडवोको युद्धके पूवं धर्मका नोर ` 
संन्यास का उपदे किया था 1 यह सब-तराष्रकी प्रेरणासे 
ही किया गया था} अञ्जैनका विषाद्‌ इसीका प्रति्िव हे। 
भसैनके मनसे यह उपदेशा जम गया ओर वह समद्चने 
रगा कि, सचञ्ुच स्वराज्यफे रिएु भी धमंयुद्ध करना पाप 
है जोर भिश्वावृत्तिसे रहना पुण्य हे । अनक मनपर ठेस 
भाव स्थिर करनेके ङु ही .यह च्यूह तराष्टने रचा हुजा 
था। यदि अजने मनपर यह उपदेश पूण रीपिसे जम 
जाता, तो कोरवोका सान्राज्य स्थिर हो जाता भौर 
पाण्डव हमेशाके लिए रज्पश्रष्ट रहते । देखिए, जेता 
छोग-स्वयं सेतान होनेपर मी-जिह रोगोको धर्म॑का उप- 
देश दे देकर भौर उच्च तत्व वतरा -ब्रतराकर स्वराज्ये 
प्रयत्न करनेसे किंस प्रकार रोक रखते है { { जतः स्वराज्य 


-पषि-खरनेवारोको_ उचित है कि, वे जेताराष्टके _ धर्मो 


9. 



























(अ०२७) ^ दे धर्मराज! तुतो धर्मास्मा हे। 
जानता हे कि जीचित नश्वर ह) वहां कौन शाश्वत रहनेवारा 
हे! क्या कोरवोंका नाश करके पाण्डव चिरंजीव होगे 

कदापि नहो होगा ! तद्यारा स्वराज्य था भौर वह 
कौरवनि छीना यह भी सत्य हे, परन्त॒ वे तुद्यरे भद्दी 
ह, दरस दिये राज्यादि नश्वर भोग तद्ये पाख रहै या उनके 
पास रहै, उपमं क्याद्‌? यद्वि उन्होने तुम्हं स्वराज्य न 
दिया, सो तुम भिक्ाद्रत्तीसे उत्तम धर्सका पान कर सकते 
८1 केसान्‌ करते हुए तुम अपने ऊुरः का संहार करोगे, तो 
चटा अधर होगा । सनुप्यजीवन अल्प है, इसरिए स्वजा- 
तियाका वध करे राज्य भी कसाया, तो कितने दिन तुम 
लोग उका उपभोग करोगे \ तुम्हरे जसे धर्मार्माभको 
र युद्ध करके ओर चक्षय करके राज्य कमाना किसी 
मकार मी चशकारी नदीं हे। विपयवासनादही मनुप्यको 
ध्मा र क्म कुरनमें प्रवृत्त करती हे, इसि एसी दुष्ट उपदेश भी वडी दक्षतासे सुने आर . सावधान 
सना का तू. संयम कर । वम्हारं जेसे क्तानी परुपको रेसी ~व कै अनुसार चर । ` नहीं तो अजुन जेसी अवस्था 
धारण करना उचित नहीं | प्रथ्वी का राज्य मिखनेपर | एेन युद्धके समय बनेगी, ओर संपूणं प्रय निष्फर बनेगा । 
मी सुख कर हाता हं † केवर धमेसे ही सुख होता हे। ॥ पूर्वोक्त उपदेश्लसे धतराष्टकी प्रेरणासे संजय पाण्डवोको ही 
धमराज ! त्‌ ज्ञानी हे, घ्यचर्यैपाख्न तूने किव है, अतः || जान्तिका 'उपदेदा दै रहा है, जेखा कि पाण्डव ही भक्धान्ति 
स वपयन्रास्ननामें फलना तुम्हं उचित नहीं है । तुम्हारे ( के कारण दै {! सव अन्याय तरा पक्चका है ओर वेदी 
= सत्ता सचुन्व्क इह रोककी अवेक्षा परलोकका | इस एन युद्धके समय शान्तिकी स्थापनाके यत्ने . अभेसर 
1 कना च्म हे | परराक्क ङिष्‌ इस रोकके सुखका | दीखते ह !! वेदी कह रदे हँ कि ' युद्धम कूरता हे, वैराम्य 
नवव करना ठेम्द्‌ उचत हे! त्‌. चाहे योग साधन कर, | श्रेष्ट हे, हिंसा करके राज्य कमानेकी अपेक्षा शान्तिसे म 
स्मान स्त हय 1 इससे परलोककी भ्रासि दोगी ! | मांगना उत्तम द, भोग वासनाका क्षय करना चाहिये !! 
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देखिये, चिजेता टोग फेस निरछज्जं धनते दह भीर सपनी 
साम्राज्य रक्षाके लिय धसम॑यचनाका भी कपट युतिस त 
भाध्रय करते ए 11 फेसा धर्मयष्यनांका प्रयोग धृत्तराटमे पांडव 
पर कियाभोसीर यद श्रमश्रतायथा कि, टस प्रयोगकापरि- 
णाम पाण्डवोपर लवश्य होमा स्याकि पाण्टव "धमं ' फ 

भनुगामी ई! 





पुण्यस्थातक्रो प्रमाच.. 
तृमरो थात यदह, ये दोनों पष प्रनिक 
कर्य ' मे यदकेदिएद्फट्टहणु ६1 साध्रारण वोर 
भार सथर भी ध्मक्षच्रमे गण, ता दयन फुद्ध धममं परन्ति 
करते दीह, साय सत्रों अन्यरधानोकी सपक्षा धर्मफी 
अवृत्ति भविक रहनी प्री ह । हसद्‌ धसराष्र्‌ समघ्यषा ए 
कि, भपनी परेरणासे नेजय द्वारा फिगर राया उपदे धम- 
` प्षित्र फर्ेत्रमं अनि पश्चान्‌ फाण्डयाफः मनपर्‌ भथिक परि- 
णाम फसा भर प्रायः पे कुन्टतय करनयानिः युद्ध पिमुख 
हो जायेगी } मनं यष भाय धारण फरपः यद्ध सजय पृषता 
ह कफि, "द सजय} धमद्धन्रमं भर्‌ भर्‌ पाण्य पुत्राफी स्नानं 
युद्धकी दर्छासे शकटा दोष्‌ फ्या किया १" पूनेका नापपरयं 
यहद कि, पाण्ड्य सुम्द्र्‌ उपद्रणकः भनुररार युरक्ष॑त्र 
खोकर वापम गण, यानी ? तुमनेजो खपद्रेश् किया, 
उसका परिणाम उनपर कैसर हुभा १ 'एतराष्फी चिन्ता 
यष्ट स्वरूप द 1 दस पूर वणनका भनुसन्धान फरफे पाक 
यद्धि द्रुस प्रथम श्योकको परिचार करगे, सो उनको सश्र 
करनेके समय तराष्टके मनकी चिन्तामय स्िथिनिकी टीक्‌ 
कल्पना हो जायमी । 


पराजयकी संभावना 

. ४तराद्ट्‌, यद भी जानताश्रा कि; जपने पक्षकेवीरमिंसे 
दुर्योधनः, दुधा, कणं चाद्रि धोद चीरे अतिरिक्त 
मीन्मद्रोणाद्विक सय घट वीर दविखसे टटनेचाने नदीं ६। 
वे दिस पाण्डर्वोको स्वराज्यं देनेके पक्षं ह । दस रषि 
भपने पक्षम सेन्यत्रट वडा होनेपर भी द्विट कथ्या दोनेके 
कारण जपना पश्च निवल दु । परन्तु पाण्डनाके पक्षम दस 
रिस देखा जाय; तो दहर एक ठीर फारवोका बद टेनेकी 
भपनी भोर से परी पूरी तयारी किये हु द । भजन, भीम 
शाद्व वीर तो भपनी श्त्तिसि क गुना भगरिक कार्यं करफे 
दिखा दृते । दस्त कारण पाण्डवाका सेनाव्ररट छोटा होनेपर 
भी हरणक चीर दिदसे कायं करनेव्रान् दोनेकैं कारण दनका 
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धमन्त 
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धतराएटकी चिन्तां (२६) 
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पक्ष सव्र टद । दस र्टिसे संभवतः भपना पराजय भी टो 
जायगा । दस ष्य दयसे हुमख करता हना तराष्टु 
पजयसे पूता हे फर, ° दोनों सेना दक्र हो जानेपर 
लागे क्या दहुभा? ` वद मनमें समक्षताहीशथा फि, यद्धि 
गृद्ध द्िट गया, सो धषने पक्षक पराभव निश्चितम द्री द| 
धमयद्भर 
एमदा ‹ श्रत-सण्र ` भार ' त-य, इन दो पक्षां 
युतः दुभा करता ट धतराष्ट दृसेर का राज्य अन्याय सै 
सन्ना ह लार उसको भपने जधीन रखने 
प्रदत्त द्रोता ह, ्सदिण उसकी भोरसे जो यद्ध होत 
यद्र  भधम युद्ध ` कद्सता दे । परन्त्‌ जो ' हरा 
पक्षम द्य दति, वे मपना गथा दुघा स्वराज्य पुनः प्राप्त 
करन दिषु धमपूचक यन्न करते ह, द्य दिषु उनका 
सरपक्न दानपेः कारण उनकी भोरसे जो होत्या, यह्‌ ' भर्मं 
यद ' पीता । णक य्॒धसंद्ा पश्च ण्क दी स्थानपर 
समिन्ििति द्वस द, तथापि उस्म णक धर्म युद्ध करता टे 
भोर दूसरा जधमयद्ध करता धमयृद्ध सरं भभर्म- 
गुध विचार उत्तम प्रफारसे स्मरणमें रख । 
धमक्रा पक्ष 
पाण्डयाफय पक्ष “द्यम ण्का पक्षा दस प्क 
म॒धिया ' धर्म › नामका राजा था, यह चात गौण दै, परन्तु 
दपर एस पक्षक सग धर्मक अनुसार साचरण करनेन 
भ, यही दुम पक्चदटारा वताया द्‌ । धमराज भी यहां धर्मक 
प्रातानाधे हौरूर धसा भूामका टये दुषु ह| धमराज 
° युधिष्टिर ' ह घर्थात्‌ सद्‌ जिम भूमिकाको टकर युद्धम 
उपस्थित ता दे, उसके पील नष्ट हता । युद्धसं पनी 
भूमिका पर स्थिर रहना यह्‌ भी णक वडा कार्यं दुला करत 


षु युद्धं 
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हे 1 ‹ य॒नरि-स्थिर ' प्रान्छद्रारा युद्धम जपने स्थानपर स्थिर 


रदनेका उपदे फिया ह| धमयुद्धमे उपस्थित होनेवाैः 
लोग युद्धम स्थिर रदनेको सीखमे, तो च्छा रोगा । 
विजय › प्र्षिकै चयि धर्म) का अनुयायीं होना भैर 
( युधि-स्थिर ) युद्धमें अपने स्थानपर स्थिर रदना जर्थात 
लपने स्थानसे पीछे नहीं दटना, यद भर्यत साचश्यक चास 
हे । वीर पुर्प जपने स्थ्रानसे भागे वर, परन्तु कभी दस्कर्‌ 
पीन दे । । 
। द्वेपभावरहित-मन- . ` 
गहु धर्मराज ^ जजात-शन्रु '" भी हु । जिसका कोर्ट 
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(६२) 








नहं टे, कनसे कम जो किसीका द्वैप नदीं करता! जो 


हानं करना नहा चाहता, दात्ुका मा 


्साक्स दहस्रा त्रा 


` देप नर्यं करता दारका भीं दधार होनेके लिय यसन करता 


ह, छच्रक भी गुण देखता द! यह ध्म॑की मूमिका दं । जस 
तरः मनसे, या्गासे सौर क्ससे देप भावद्र इहे, जो 


द्ायष्या भी तेप नहा कररता प्रयत जा शच्रकं सा यण दखत्त 


चह ' अजातश › पाण्डवोंका धुरीण है! सच पाण्डव 
दस ' असात च्च धमे ' की आनता दौरोधाय मानकर उस 


साचाक अनुसार चटनेमे अपनीं कृतक्रलयता मानते हँ । जजन 
न्नश्ना व्यसाची वीर, भीम जेसा वलवान्‌ योद्धा, नङ्रु 
नदे जसे अद्वितीय शूर पुश्प अपने अपने मतभेद रखते 
छु सी सनस्याचारी, श्ान्ततावादी, अजात-दान्ु धमकी 


आसा-अपने सतक्रं वरह हनपर भा प्रदद्ुख्तक्ा भाव नं 
पवाते द्वष्‌-सानते ह आर उसक अनुसार आचरण करत ह; 


शुखीसें उनका वल दें 1 वस्तुतः देखा जाय तौ धघमराजदी 


लनप्याचारी समताचादीं ओर अजातश धा । भीम तो 
स्वभावतः शुसदी वखरामके समान अत्याचारी ही था, अपने 
रथाचे कारण धर्मराजपर क्रोध मी करता धा, धमराजके 
हाथ जखनेक्रे खयि मी तेयार होता था; अञ्न यद्यपि 
सीसेन इतना कोधी नदीं था, तथापि धर्मराज जैसा 
यवादी सी नदीं था 1 नदर सहदेव तो अञजुनके पीछे पीछे 
चखनेवारे ये । ओर इनन्ती धर्मपत्नी वीरपत्नी द्रौपदी देवी 
तो कैव अक्र भीमको दी पसंद करती थी । अर्थात्‌ 
धसराजकरे साध स्रमविचार रखनेवाला इनमें एक भी नहीं 
शा 1 वचस्ततः देखा जाय तो पसा प्रतीत होता हे कि धम 
राजकी अनत्याचारी दसकं च्रत्तिसे सभी इतर पाण्डव त्रस्त 
हुए य । इतना सत्तसेद्‌ होनेपर मी धम॑की आदा सवं 


सानते भर ओर अजन्त तक करिसीने भी ध॑की आक्ताका उर- 


घन नदीं किया । सानो धर्मराजका ध्म ही ‹ अनत्याचार 
धा धर जन्योने नीतिके स्यि वैसा वनाया था) यदिस्व- 
सास्य घान्द्रौखन करनेवारांका अनत्याचारी धर्मराज नेता 
माना जाय, त्म उदक नीचे नीतिसे अनव्याचारी वने इये 
घ्न्य लात काम करते धे.पेसा मानना पडेगा । भरन, मीम- 


सनः नद, सदेव जार वीरा द्रोपदी ये कमद्ः वीर,वली,. 
तर, कानी पुरपा तथा वीर च्ियोके सदोज्ञि प्रतिनिधी 
त ह जार एसा माननेपर भिन्न मिनन सघोषे 


;^ ६ 


सपन जाम 


मम [लाय दूनेषरर भी णक अनत्याचारी नेताकी आना 


श्रीमद्धगवद्धीता-पुरपाथैवोधिनी 


[ शध्याय ई. 





। अन्दर य सव्र एकावेचारसं काय कर रहं थ, अरर एस काय 


करते हुए उन्होने अपनी उत्तम संघरना की, यह्‌ वात स्पष्ट 


हौ जायगी । यदि ये विभिन्न मतके वीर प्रथस समयन्न धमे- ` 


राजके अनव्याचारी मां्मसे न रहते. सौर स्वयं ` अस्याचार 
करनेसें प्रवृत्त हो जाते, तो कौरववीर इनको विना आयास . 
पीस डार्ते ओर इनके ऊपर उटनेकी कोष्ट आशा न रहती । 
परन्तु धमेराजकी सहज धमं परवृत्ति होनेसे आर धृतरा 
पक्षवारोके किये -अनेक पाश्चवी अव्याचार चुषचाप सुनते 
रहनेसे, संपूण जनताकी सहानुभूति तथा क कौरववीरों 
की भी अनुक बुद्धि पाण्डवो ल्यि सहायक हो गद, ` 
आर इस कारण अन्तसे स्वराज्य प्रा्िके अन्तिम युद्धे 
इनका विजय .होनेयोग्यं दाक्ति इनको प्राक्च हयो गह ! गर्थात्‌ 
अनत्याचारी वृत्तिसे रदकर आर्मो द्धारके सार्मसे ` जति ए 
होनेवाले अनेक कष्टोको शान्तिसे सहन करनेसे जनताकी 
सहानुभूतिका अद्धितीय बल प्राक्च रोता हे, यह वख प्रथमससे 
अत्याचार. करनेवारोंको कमी प्राक्च नहीं हो सकता, ` थद्‌ 
चात निःसन्देह सत्य हे 9 


दश्वरवग सहायता 

यहां दूसरी विखक्षण बातत वहं है फि, काण्यिावाड- 
द्वारका-निवासी सरवान मन ' मोहन ` श्रीक्रप्ण पाण्डवो 
का सचाख्क ओर परमं सहायक था। यह सव प्रकारसे ` 
श्वानी शूरवीर भोर युद्ध वि्याङ्शरु होते इषु सी (मेहा 
मे शख नहीं धरूगा, मं युद नहीं करूगा ” श्त युद्ध न 
करनेकी अनध्याचारकी मतिक्ता करके ` पाण्डवोकी सहायता 
करनेके स्यि आया था } धर्मराज वैसा स्वभावतः ्रामवादीं ` - 
कोर अजातगरजरु था, ओर भगवान्‌ मन. ‹ मोहन ? श्रीकृष्ण 
इस प्रकार युद्धसे निवृत्त रहनेकीः प्रतिक्ा किये हुए थे । इस 


५५ नो शना # ९ द्र ९ त 
प्रकार पाण्डवः दोनों सुखिया दमवादीी य । 


भे [न 
धर्षक विजय. 
आमवादी होनेपर सी उनको युद्ध करना पडा, भौर दन 


शमवादिरयोकी अनुद्धूखतामे रदनेसे दी पाण्डवोको भन्ते ` 


बिजय प्राप इुजा। "विजयः "धर्म॑" का मा जोर परमेश्वरका 
संखा तथा भक्त ही हा करता हे । विजव कमी अधर्मका 
माई नहीं होता ओर रा्षसोका भी मित्र नदीं हो सक्वा। 
समातं उपेक्ष 

दतने ब्दा विचार करनेसे पष्ठकोको पता खगा दी 


~ शीकर 


^ वर्णान मण कयान न जी ह्‌ लो भी 3 र 


`. -देवोकी शक्तिसि युक्त टोता है । धमैके पक्षका यद | 


`. दे। परमेश्वरे सहायक वननेपर उसकी शाक्ते अधिक होगी 
: : दही, इसमें कों संदेह. दी नदीं हे । 


:. होता हे, उनकी मध्य स्थिति चिन्तासे-परिपूण हे ओर अन्त 
, `: भं .उनका पूणे नाञ्च होता 
` . पक्का. प्रारभ सत्य, 


:; . को ब्रीच बहुत कष्ट भोगने पडते दै, परन्तु अन्तम उनका 
` वरू यश्च ही सर्वौपरि जगतभरमें फेकू जता है, जो इस 
- - समयसे मी सबके मार्मदशेक होनेका सामथ्यं रखता हं । 


` . चङ.पाण्डव वच ही जति ह .ओरं प्रतिवधे पाण्डवोकी 
` शाक्तिः भोर संघ्ना-बढती दी जातीं दे । इसच्यिं इस युद्ध ' , 





` होगा कि ‹-धमे, अजातशत्रु, अजैन विजय › आदि नाम 
. किसी व्यक्ते बेशक-हो, परन्तु .यहां ये ताम एक सनातन्‌ 
ध व बात चतानेके ख्यि रखे है । 









घमं ` के पश्यं ही बख्वान्‌ 


वि -भीम होते. दै. अस्य पश्चमे नही, क्योकि .धरमैसेही वल बढता 
~ : हे ओर -भधघर्मसे वरु घटताहे। <? के पक्षी ही 
> -परमेश्वर सहायता करता दे ओर घ सहायता करवा हे अतर धर्मका पश्च पाशवी बरसे 





कम होनेपर भी उसको परसमैश्वरका बर प्राप्त होनेके कारण 
` अन्तम उसीको यञ्च पाष्च होता दै। 


~+ घमं › के पक्षे ^ न-कख › ८ पाणिनी अष्टा० ६।३।७५) 
को रोग ऊुख्वान नमी हए तोभी वे श्रेष्ठप 
प्राप्न करते है ओर वही _ध्मंका पश्च ° सद-देव ` अर्थात्‌ 





ये सब शब्द्‌ किसी एक ऊदुत्के मदुष्योके वाचक यरे 


. "हीह, परन्तु यहां एक सनातन तत्व बतानेके ल्यिदही 
-. ... .वित्ेष हेतसे प्रयक्त कयि गये दँ । इन ध्म पक्चवारोके ये 


नाम देखिये मौर साथ साथ दुर्योधन, दुःशासन आदि अघे 
-छतराष्टके अयुयायियोके नाम देखिये । ^दोनोके नामोकी 


` . तलना.करनेसे .एक्‌ पक्ष _साश्राज्यशादीके पराशवी_ वल्क. |, 
` -धददौक जारं दसरा. पश्च. धमानुयायी स्वराज्यवादयाक घर्मानुयायी स्वशाज्यवादियोके 


..भाध्यात्मिक बकः पदशः स्पष्ट प्रतीत होगा । यह. भारतीय 
युद्ध इन `दो पक्षोमे इभा था । सारि जगतस देसा दी होता 


आया है.1` साश्नाज्यवादियोकरे व्यवहारा ` कपटसे प्रारभ 


ओर स्वराञ्यवादियोके -धमं 
धर्म, अदिंखा;, व्रह्यचयै, समता, 
` पवित्रता, द्ाभक्ति, व्यागचत्ति आदि. सहुणोते दोता हे, इन 


धतराष्ट्‌ निष्य देखता था कि, - हम सान्राञ्यवादंयाकं 
अनेकनिक कपर प्रयोग होनेपर भी स्वराथ्यका यत्न. करने 


्रतराष्टकी चिन्ता 


. कै प्रारंभे वह अधीर होकर पूछता है कि, ° 












(१३) 
युका समा- 
चार क्या हे १' इस प्रश्चका सत्य उत्तर तो संजय श्रीमद्‌ 
भगवद्धीताके अन्तम देगा कि, ‹ जहां धर्मका पक्षपाती 
धनुधैर अजैन हे ओर उसका सहायक भगवान्‌ हे वहां ही | 
विजयश्री निश्वयसे रहेगी । (भ० गी १८।७८ 2) यहतो 
अन्तिम उत्तर हे। परन्तु यह उत्तर श्रवण करनेके छियि 
संपूण भगवद्रीताका अध्ययन होना चाहिये । इसल्यि ` 
धतराष्का प्रश्न सुनते ही संजयने जो युद्धका वत्तात सुनाया, 
वही पदर यहां देखंगे । 


जाध्यात्यर्‌ भार .. 


एेतिहासिक दश्टिसे मगवद्वीताकी भूमिका इससे पूवं वता 
दीह भौर उसभ (~ _ + ( है ५ दि 
द मेकां बताया हे किं, धर्म, अजञैन आदि 
व्यक्तिर्यो एतिहासिक होनेपर भी जिस ठंगसे यष्ट कथा 
वणेन की हे, उस ठंगसे उनकी व्यक्ति सत्ताका कोद्र विशेष 
महत्व नदीं हे, परन्तु उनके नामो अरुंकार दशसि जो 
स॒ख्य उपदेशतच्व बताया हे, वह `बतानादी कथाका सुर्य 
म. [+ [५ ५ ९८ 9 
उदेश्य हे । यह युध कुटिरु योधियों तथा धर्म॑निष्टावारो 
मध्य इआ-भोर उस धर्मानयायिथोका विजय इभा । यहं 


तो एक रीतिसे विचार इभा । खी युद्धपर द्रा एकः 


छिन्नपर हे ओर वह अध्यात्मविचार हे । 
अध्यारमविचार वह होता दे किजो (अधि-+आात्मा) 


आप्या श्रयते रहनेवाटे पदा्थोकि संबधे दहता हे । 


आत्मा आश्रयसे इद्धि, मन, चित्त, जर्दकारः मन, भाण, 
पच कङिदधियः पच कमद्धिय, सौर सरीर इतने पदाथ रहते 
है । इनमेते प्रस्येकसे सत्‌ ओर असव्मवत्ति रहती हे ओर इन 
भटी ओर बुरी चत्तियोमे खदा क्षगडा चरता ही रहता-हे । 
हरएक समये यह ॒श्च॑गडा मानवके अन्तःकरणमे चाद, 
रहता है ! इसकी सक्षी प्रयेक मचुध्य दे सकता है । किसी 
समय मनुभ्यङ्े अन्तःकरणसें ईश्वर भक्तिकी रहर आती है 
अौर किसी खसय मोग प्रवत्तीकी कहर प्रवट होती | 
दोनो व॒त्तियां परस्पर क्चगडती ह ओर दोनों वत्तियां इंस . ` 
-शारीररूपी शषेत्रपर. अपना प्रभु जमाना चाहती हं । 


वत्ति दब जाती ह वह प्रवर नहीं होती, परन्तु जो वुत्ति. 
दवा देदी है वही करीरपर अधिकार करती है । 


इद्‌ शरार कन्तय द्न्रामत्यामधादय्रत॥ 
(० गी० १६१) 








त्से 


~~ 


श्रीमद्धेगवद्रीता-पुर्षाथैवोधिनी 


[ अध्याय्‌ १ 





° दस दारीरको क्षेत्र कदते ह । ` यह कर्म॑ करनेका श्चित्र | कुन्तिभोज, १० रव्य, ११ युधामन्यु, ५२ उत्तमौजा, १३ 


| ह दसय इसको ° कर्मक्ेत्र ` भथचा ` कुरुक्षेत्र" कहते ह । 
यह्‌ कुरश्चेतर प्रयेक मनुष्यके अन्तःकरणसें है ओर उस कुस- 
कषत्रम भली मोर चुरी चित्तवृत्तियोका युद्ध चरता है । इस 
युद्धका वणन भारतीय युद्ध द्वारा बताया हे, एेसा आध्या 
त्मिक रोगोंका कहना हे । 
अटारहकी सस्या... 
सदाभारत्तकी रचना कुछ विष उदेदयसे की . गद रै, 
यह द्रौका तो ऊपर उपरकी दिखे महाभारतका निरीक्षण 
करनेवारेके ध्यानमें भी भा सक्ती हे, देखिये- 


१ महाभारतके पर्व श्८दै, 
२ भगवद्रीताके अध्याय १८ है, 
३ भारतीय युद्ध १८ दिन चलर्हाथा, 
£ उस्म सैन्य १८ अक्षौहिणी था, 
यह्‌ १८ वारी संख्या कुछ विशेष देतुसे रखी प्रतीत होती 
दे, यद्धे ५८ क्त्वज होति दै । संभव है इसका इस 
सख्यासे कुक विदोष स्वध रोगा 
“ पुरूषो वाच यज्ञः* ( खं० उ° ३।१६।९१) 
पुरुप भर्थात्‌ मनुष्य एक विदरष यन्‌ हे। यदि मनुप्य 
यन्न रे तो उसमें १८ ऋलिज होगे दी । २ आंख, २ कान 
नाक, ९ स्वागिदधिय, २ हाथ, २ पाव, १ मूत्दिय, १ 
गुदा, १ मुख, १ वागिद्िय, १ मन, १ चित्त, १ अहंकार 
ये १८ यके चव्विज्‌ है । आत्मा यजमान है भोर बुद्धि 
यजमानपत्नी हे, यह शरीर यजा हे । यह यज्ञ॒ १०८ 
घं तक चलना हे । इसका पदिखा भाग प्रातःकारु २४ 
वर्षका हे, हिरीय भाग ३६ वर्षका मध्याह्न समय हे ओर 
तीसरा भाग ४८ वर्पंका सायंसमय हे । तीनोका समय 
भिटकर १०८ वर्पाका भवधि होता ह । मनुप्यका जीवने 
ही एक वडा भारी यन्न हे! इस यक्ञसें ये १८ ऋत्विज 
कायं कर रहे दै । इस यका नाश करनेके स्यि तरेडे हुए 
रोग, कुवासनापु, मारस्य मादि राक्षस द । इनका युद्ध इस 
युद्ध भूमिमें दोता ह । अर्थान्‌ इस यक्तमे भी १८ संख्या दे । 
भगवद्रीता (अ० १ रो ४-६) में जहां पाण्डवोके 
त्रिदोष यद्धाणिनेडईवेभी अढारहदही भगिने देखिये 
१ भीम, २ जन, ३ युयुधान ( सात्यकि), ४ विराट्‌, ५ 
, ६ ष्क्‌, ७ चेकितान, ¢ काक्रिराज, ९ पुरभित्‌, 


ष पट 
+ 


सौभद अभिमन्यु, १४-१८ द्ौपदीके पांच पुत्र ये अटारह ` 
ही है । इस यरह्के यजमान धर्मराज ओर यजमानपत्नी 
द्रौपदी हे 1.इस यक्तके यिघ्कर्तप दुर्योधनादिक कौरव ह । 
यद सारा वणेन यच्च्छासे नहीं हुभा हे । विरोष देवस यद 
छिखा है, देखा इसके -देखनेसे दी पता रूगत्‌] दन 
वैशकौ उत्पत्ति 
कौरवपाण्डवोके वंशका वणैन देखनेसे भी उसमें विशेष 
हेत होगा रसा स्पष्ट प्रतीत होता । व्यासदेव ( बद्यन्‌ ) 
त्रिविध क्षित्रमें ( सु्व.रज तमात्मक प्रतिमे ) भपने वीजसे 
त्रिविध संतति उस्पन्न करता है जैसे, तमोगुणाद्भक अन्धा 
धतराष्ट, रजोगुणी पाण्डु ओर सत्वगुणी . विदुर । तमोगुणी 
अन्धा होता दही है इसमे बडा वरु है, रजोगुणी भोगी 
होता दे जर भोगसे रोगी होता हे, सस्वगुणी ज्ञानी होता 
है । एक दी आत्मशक्ति त्रिविध प्रकृतिमे जाती है भौर उससे 
त्रिविध सषि पैदा दोती दे! (प° १५ पर चित्र देखिये) 


श्रीमद्धगवद्वीता (अ० १४ शछो०° ३-१८ >) मेँ यहं विषय 
कहा दै.उसका संकषपसे भाव यद है- ^ विशार शङ 
मे गभ॑ रखता ह, सब भूत उद्पन्न होते हैँ । मे ( भामा) 
ही सब भूतोका बीज देनेवाखा पिता हू । इससे सत्वगुण 
सुख देनेवाला, रजोगुण वासनाको बठानेवाका, ओर 
तमोगुण मोह तथा प्रमाद उस्पन्न करनेवाखा हे । सत्वगुण 
खे ज्ञान, रजोगुणसे.खोभ.भौर भोग. तथा तमोगुणसे प्रमाद, 
मोह ओर .अध्रकाश.( अधकार ) की उ्पत्ति होती दे 1, 
यह गीताका चचन महाभारतम देखिगे- सत्वगुणी. विदुर 
ज्ञानी शद्ध ओरं पवित्र हे 1 रजोगुणी पाण्डु राञ्यका अधि- 


कारी पुर्षार्थी परन्तु भोगी दोनेकै कारण रोगी ( भोगे 


रोगभयं >) होकर अकारमें ही मरता है । तमोगुणी धतरा 
सव प्रकारसे अन्धा, ्रमादी, मोहयुक्त, मूढ, जो .करता हे 
उसमे फसनेवाला है । 

` <एक-वलसे केतरभकरिभेदके कारण यै सीन. प्रचृततिर्यौ 
उत्पन्न होती हैँ । स्वगुणी विदुर व्याग दृत्तिवारा दोनेसे 
किसी राज्याधिकारमें अपना अधिकार नीं रखता ! यागन्र- 
तीका यही स्वरूप है । इसका किसीसे गडा मी नदीं हे । 
-क्षगडा तो रज भर्‌ तमर्म दी होना दे तो रज भोर तमरमदी होना दै. तराष्ट्‌ अन्धां 
दोनेसे वडा होनेपर भी छनविकासै हुमा, घोर पाड रोग 


(द) 


गक १] ` ` ` ` , -- तराटकी चिन्ता 
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। ------ देवी संपत्ति भ०.गी० १६।१-३ ) ---- | 


दुर्योधन, दुःशासन, इव्यादि सेकडों अधेचृत्तियोंकी उत्पत्ति । 


दंभ, दष, अभिमान, क्रोध; पार्य इ० आसुरी संपत्ति । 
| । ` . (भण गी० १६।४-२१. | 





1 दैवासुरसंपद्विभागयोगः । 
(भण गी०.अ० १६). 


अः 


(१६) 


होनेपर भी उसको राज्याधेकार मिखा, जसा फ रजोगुणी 
मनुभ्यको भिख्ना योग्य हे } परतु मोगी रोगसे सरता हे 
शौर उस मोगीकरे क्षत्रमे मोग प्रबत्तिसे ही-परंतु धर्मस 
स्यादित होकर-- लन्य वीजोंसे पांच पुत्र उत्पन्न होते है । 
धमंन्रुत्ति, वटच्रत्ति ःवीरघुत्तिवारे बीजोसे इनदी तीन प्रबत्ति- 
यक्ते क्रमद्यः धम; मीम मोर ञ्जुनये तीन संतान एक 
कषत्रम होते है । खरे क्षेमे चिकिस्सा ८ ज्ञान ) घरत्ती 
लीर देववृत्तीवाे मीजत्ते क्रमशः नङ्क अगर सहदेव ये दो 
सतान होने हैँ । जर्थात्‌ रजोगुणसे ध्म, वर, वीर; चिकि- 
त्सा ( तान ), ओर देवभाव ये पांच प्रबत्तियां प्रकाशित 
रोगदं ओर इस कारण परमेश्वर इनका सहायक हुभा 
रजोगुणसे यदि धरसकी जोर प्रवृत्ति होगई तो उसका अन्ते 
भरा होगा ही । शुद्धः सस्वगुणी, विधुर जैसा, अपने अद्र 
ही संतुष्ट ( आत्मन्येवात्मना वुष्टः । भमण० गी० २।५५ ) 
रहेगा, इस कारण उससे जगत्‌ सें धमे कसक प्रव॒त्ति नहीं 
जो पूर्योक्तं रूपक में पाड ८ छद्ध, करुक्रहित >) वारा वता- 
या ह । इससे पांच श्रेष्ट चित्तवृत्तियां धर्म, वरु (निर्मयता ); 
वीरभाव, सान र देव भक्ति येही उत्पन्न होती दै । बासव 
मे मयुग्य का सव कु जीवन दन्दके अधीन रहना चाहिये 


करवा सव जगत्‌पर इन ब्रात्तेयोका दही राज्य होना चाद्ये. 


परंतु एसा होना कटीन है 


दन व॒त्तियोसें भी धर्मवृत्ति के अधीन ही, वरु ओर 
पीर ये दोनों भाव होने चादिये, तथा ज्ञान भौर भुक्तिये 
भी भाव धमे घधीन ही चाहिये यदि.षेसा न. होगा, 
सर बरु ( भीम ) धसक आक्ता न सनेगा, वीर (अन) 
सनमाना वर्तावं करेगा, हान ( न-कुर ) धर्मका रुख 
छोड देगा ओौर भक्तिभाव ( सहदेव ) धर्मानुरर हशर 
भजनमें खरनेकी अवेक्षा भूतप्रतपिक्ाचराक्चसोकी प्रसन्नता 


सपादन करनेमें खगेगा, तो ये चारो-वर, वीर, जान, भौर. 


भाक्तिवात्तियां मनुप्यको निःसंदेह गिरा देगी। इसीलिये 
इनका यहां ' धम ` वृत्तिकी जक्तामं रखा हे। जवये 
ध्मवुत्तिक्रे जनुकूर रहती हं, तभी इनको ईश्वरकी सहायता 


मिख्ती हे, नदीं तो नहीं । निःखन्दह्‌ _ मुप्यके जीवनपर्‌ 


इनका राज्यसरासन दोना चाहिये जोर सव जगत्पर इन्दीका 
जाधराञ्च दाना चादिये ! परतु सा कदां दोत्ता हे ? 


जव चे वृत्तिं सन्तःकरणमें अरित होने रगत ह 


श्रीमद्धगवद्रीता-पुरूषार्थवोधिनी 


` [अध्यायं १. 
तव से ही दंस, द्पे, भिमानः कोध, पारुष्य, रोभ भादि 
घोर राक्षसी यत्तियां उनपर हमरा करती है भौर उन - 
सद्वात्तियोंको दबानेका यत्न करती हैँ । तमोगुणी धतराष्टं 
की संततिसे इन्दं आसुरवृत्तियोको. वताया हे । धमेप्रवु- 
त्तियोको ये जासुसी प्रवृत्तियां छुटपनसे -ही दचाती है, यह 
बतानेके स्यि पांडयोंको वारूपनसे कष्ट प्राप्त होनेका वणन 
हे । अन्ततः कपटसे आसुरी वृत्तियां धमेवृत्तियोके रज्यसे 
घुसती दै वहां अपना आधेकार जमा देती है जौर धस , 
चृत्तिको अन्तःकरणे राज्यम आने नहीं दतीं । धमेवृत्ति 
ओर उसके जनुयायी सद्धावोको परमेश्वरके आश्रयते उक्त 
कारणदी युद्ध करना पडा हे मौर जिन्दोने उनको वढाया 
उन्ही. को सारना पडता हे । ज्ञान दैनेवाङे यहां ्ानेन्ियां, 
मन, चित्त, हकार, आदि होते देँ, इनसे नान प्राप्त 
किया, यह सल हे; तथापि जव येही असद्वृत्तिके सहायक ` 
होने लगते है, तव इनका ही दमन ओर संयम करना 
पडता हे । यहां भहंकार . मष्मपितामह , टै जो अन्योके 
समान एक दो दिनों के प्रयत्नसे नाशको प्राक नहीं होता । ` 
१८ नके युद्धसें इसका दसन करनेके खियि १० दिन -ख्गे ` 
है, तवभी यह मरा नहीं; गह अन्तत अपनी इच्छसे 
ही शान्त इञा ! क्यो कि यह समाधि सिद्ध होने तक रहता 
हे, पश्चात्‌ यह स्वयं शान्त होता है। मन द्रोणाचायै हे 
यह सबको सिखाता है, परठ इसको भी शान्त करना 
पडता है । इसी प्रकार अन्यान्य कौरव चीकी अवस्था हे। 
कोरव तेकडो हैँ (८ आशापाशरशतेवद्धाः । भ० गी० १४ 
१२ >) क्यों कि शाशा, चासना, काम करोधादि के सैकडो 
प्रभेद इस हृदयम फेरत दै ! इस प्रकार यह कोरव संसार 
मुष्यकते दयसे होता 


- अध्यात्मभूमिमें यदी.-आरतीय्‌ युद्ध मानवी ह्द्यकी 


-अमिकापर होता हे । दे । इस युद्धम दंस दै अभिमान क्रोध 


आदि विकार वडे प्रयटनसे शान्त किये जति है भौर परमे- 
कपास धमै प्ररृत्तियोका राज्य होता हे ओर इन्दीको 
| भूमि शौर स्वीका राञ्य मिता हैः। हरएक मनुष्यके .. 
अन्तःकरणसें यह सत्‌ ओौर असम्मवराततयोका युद्ध दोता है ` 
ओर इसीका वणन खूपकालुंकारसे महाभारतम करिया हे । 
सारसे अध्यात्मवादियोंका यह मत है। 


यह मत स्वीकार करनेपर धर्म ओर दुर्योधन सादि 
रेतिहासिक व्यक्तियां शी, इसका खंडन नहीं होता हे । इस ` 





छोक २-३ ] 


[१ 
पाण्डवसेन्य-व्णन्‌ 


(<) 


सजय उवाच-- हषा तु पण्ड्वानाक अ्यूह इयाभनस्तद्व । 
आचासञुपस्गभ्य राजा दचतमत्नचात्‌ ॥ ३॥ 


(२ ) पांडवसेन्यवर्णन 


. ` , ` प््ैतां पाण्डपुत्राणामाचार्यं महतीं चभर्‌ । 
3: ` ` व्यूढां द्रुपद्पुप्रेण तव शिष्येण धीमता \\ ३ \ 





अन्घयः- संजयः उव्राच~ तदा.तु पाण्डव अनीकं च्यूढठ द्ष्ट्वा, दुचाघधनः आचाय उपसगस्य, (ह 





1 | 








यश्चन अवीत्‌ । 


है आचाय ! तव धीमता क्िष्येण, हपदपुत्रेण व्यूढां पाण्डुषुश्राणां एतां सहतीं चमू पर्य ॥ ३ ॥ 
सजय बारु-.उस् सपय पाण्डवाकां सेनाको व्यूह रचकर ।सद्ध्‌ हहं देख, राजा दयाघन ( स्ण- ) 


 आघा्यके पास जाकर कर्ने लगे ॥२॥ हे द्वौणाचार्यं | अपके बुह्धिमाम्‌ स्तिष्य, दुपष्रपुज् धषु 
` इरा जिसकी व्यूहस्वना की गईं हे, फेसी प,ण्ड्वोकी इस बडी सेनाको देखिये ॥ ३॥ 


भावाथं- श्चुसेनाका हमरा भपनी सेनापर होनेके पूर्वही मपने भौर रात्रके सैन्ये बङाबलक्रा विचार करना योग्य ह 


[ 


नामके या अन्य नासे कोटं नरेश हए होगे । परंतु हस 


` . भ्॑थक्रे टेखकने उन ज्यक्तियोको ` सूचक नास दिये भोर 


, अपना प्रय र्चाहै नौर यह रचना. सदेतुक की है; यह 
 बतानेके छियि कोरवादिकोकी जन्मकी कहानियां इस भंथमें 
` स्वाभाविक र्िखिी है. दस. प्रसंगे इस विषयपर भव 


; ` ` अधिक्‌ िखनेकी आवश्यकता नदीं है । 


यह भारतीय युद्ध मानवी अन्तःकरणकी भूमि पर इभा 


हो भथवा कुरश्षेत्रसें दुभा हो, सनुष्य सुधारके खयि 
दोनोका परिणाम एक जेसा ही हे । पसे युदधोमे * धमं 


; ~ इष भसक्च का नाश. होता.हे । यह. सिद्धान्त मनुप्यको 


अपने मनसे स्थिर करना चाहिये । 


शराज्ञापाक्षोसे यये हए मनुष्य अपना नाशश्च देखते इष 
भी भनी `जयकी आला करते ही रहते रमर इस छिए 
`` पूछते ष कि ‹ भव यह युद्ध छिडगया हे, भने क्या होगा १" 


न ०५ 


` ; इस प्रशरका उत्तर संजय किष प्रकार देते है सो देसिये ९.८ 


` (२) इस प्रथम दिनके युद्धे ` कौरवोकी मष्टासेनाका 
£ पतत्रि ° नासकर व्यूह भीभ्मपितामहने रचा -ओर उन्होने 


.. ^ अपने सेनिकोको संबोधन करके उनका उत्साह . बढ नेके 
`. स्यि देखा भाषण क्रिया किदे क्षत्रियो ! यह युद्ध रूपी 


 : ` स्वगहार तम्हारे.ख्यि खुरा कर दिया है, इससे प्रविष्ट 
- होकर चाहि' तुम . इन्दरोकमें . भथवा ब्रद्मरोकमे जारो । 
गीर ३ \ ॥ 









तुस्हारे पूर्व॑जोने इसी मामका साश्रय किया ओर उदम गति 
प्रा्ठकी थी । घरमे विस्तरेपर अनेवारा खस्य क्षत्रिये 
स्यि -योग्य नहींदहे। रणक्षेन्नपर द्खधारफ्रे वीभसंजो 
ल्यु आता हे वदी. क्षाश्रेयको सद्वति देनेवाखा होता दै । ” 
(म० भा० भीष्मपर्व० म० १७ ).यह्‌ पतन्नव्युह्‌ पेखा _ 
-दोता हे फ इसका भाकारं पक्षीके. समान्‌ _ होता हे. जर 
[जेधर चाहे उधर उसका सुख हयो सकता हे, इृसख्ियि सत 
दिशाभोसे यह शन्रुको हमरा चढानेके खयि कषटिन ` रोता 
है । इस दंगे कोरवसेनाका.उ्यूह होनेपर धसेराज जैन ` 
कटने रगे, कि- “*हे अजन !.सहर्षिं बदस्यतिका. कथन्‌ 
ह किसेना थोडी रही तो सघसे हमत करना च.दिये-खीर-- ` 
-बडी सेना रही तो केराकर्‌ हमला करन! चादिये । हमारा 
सैन्य शबुसेनाकौ अपेक्षा बहुत. कम है भत्‌ सूचीयुखाकार्‌ _ 
व्यूह रचकर हमें लिद्ध होना चाहिये । ` इस आक्तको . ` 
सुनकर धनुर्घारी -अयनने अपनी सेनाका ‹ वच्र ` सकक्‌ ` 
व्यूह हुपदराजाके पुत्र द्वारा सचा दिया ( स मा० भीष्म° 

अ० १९ ) । यह व्यूह नोकदार होनेके -कारण दात्रुसेनापर ` 
हमरा छनिक स्यि अंत योग्य है । हस -भरकार उत्तम. 
उयूहकी रचना होनेके कारण पाण्डवोकी सेना थोडी होनेषर 
भी कौरयोकी बडी सेनक चयि भी. सारी. हो । जतः 








 -तराशरुत्र दुर्योधन किंचित्‌ चिन्तासे.ज्यत्र होकर द्रोणाचार्य | 


जी से कटने रगे । | 
८ ३-६ > इन श्छोकोमे भम, अयन, सायकी, विराट 


श्रीमद्धगचद्धीता--पुरुषार्यनौधिनी 


[ अध्याय १ 


अच्च शूर महेष्वासा स्पीसाञ्चनससा युधि । 
युयुधानो विशरश्च हुपद्श्च सहार्थः ॥ ४ \ 
धष्ठतेतुध्चैकितानः काक्षिसजश्च वीय॑वाम्‌ । 
पुरुनिस्कुन्तिमोजश्च शैब्यश्च नरपुगवः ॥ ५ ॥ 
युधासन्ुश्च विक्तान्त उत्तमौजाश्च बीर्यवान्‌ ! 
शोभद्रो दीप्देया सर्वं एद्‌ महारथाः †॥ & ॥ 


"~~~ ~ -- -~~ 


अन्यः 
3 पान 
न्यक्त) 


अघ्र सीमाञ्चैन-समाः युधि शराः महेष्वासाः युयुधान 
यवान्‌ काशिराजश्चः च, पुरुजित्‌ कुन्तिमोजः, नरपुंगवः देव्यः च ॥ ५ ॥ विक्रान्तः युधामन्युः च, वीयवान्‌ 





विराटः च, महारथः दपदः च ॥४॥ श््टकेतः. 


्तग्राजाः च, सायनः, दृपिद्याः च; स्व सहारथाः प्व ॥६॥ 

दख सेनाम मीम ओर गषत जसे युद्धम दर कीर ओं ब्रड धनुर्धरी योद्धा युयघान { सात्यकि ) 
विराट, गह्धारथी द्रुपद्रयजाः॥ 2 ॥ शुष्रकेतु, चेकितान, पराक्रमी काशिराज, पुरुजित्‌ कुन्तिभोजः 
नरथ्रष्ट शंव्यः॥ ५॥ विक्रमी युघामन्यु, वीयदादी उत्तमोजा, खभद्रापुच्र (अभिमस्यु), ओर द्वौपदीके 


(पाचां ) पुचर्हः आरये सभी सहास्थीदह॥8॥ 


9 


भाव्‌ाश्- शल्रुसेनान्नं जो जो प्रधान वीर युद्ध करनेके स्यि उपस्थित हुए हो, उनके गुणदोपषों जौर युद्धकौशरोको 


दीक शीकर 


) ष्कते, चेकितान, कारेराज कन्तिभोज, शेव्य 
सुध्ासन्यु, उत्तमोजा, गाभेमन्यु, भौर द्रोपदीके पांच पुत्र 
[भर्मराजतते भतििन्भ्य, ससे श्रुतसोम, अनस श्रुतकीर्तिः, 
नुमे चतानीक्र, ओर सहदेवस श्रुतकर्मा | ये भरारह 


महारथी नामनिर्दैश्षसे कहे गये है । अहारी वे कदलति दै 


-कि,जा द दजार्‌ घनुधरी वीरोके साथ अकेले ही युद्ध 






को दश्च सहस्राभि योधयेयस्तु धन्विनाम्‌ । 
ध्राल्श्ाख्प्रवाणश् चिज्नेयश्च महास्थः॥ 
सहारथीक्रा अधिक्रार द्रतना बडा हे। सासो का अध्य्र- 
यन होना चाहिये, यद्धवयातरं प्रचीणता सपादन करनी 
नाष्टि जर दख हजार धनुर्धारियाके साथ युद्ध करतेकी 
शान्त चाद्य, तवर ‹ महारथी ' यहे उपाधि प्राक्च दो सकती 
1 यद प्रद तो घिदोप करल करनेषर राजासे चहमान- 
पृक्र जिंटा हे 1 यह यह ताना ह कि जभिमन्यु भौर 
तदम पांच चीर पुत्र जायुकी दष्टिसे छोटे होनेपर अर्थात्‌ 
उनकी मातरु बीत पचीख वपसि अधिकन होनेपर भी 
उनका गिनती सहारथिग्रों होने खगी यी । पाण्डवात समय 
वती कुमारकौ पडा क्रंसी दती यी, इसकी कट्पना इससे 





प्रकार जानना चाहिये जौर सपत्ने त्रसते उनकी तुरना करनी चाद्ये । 


हो सकती है 1 इतना साम्यं ङमारोमें होता था, इसी 
ये उस समयक्री भायै जाति जीवित थी ओर विजयी 

थी। । नीरे | 
यह तो छुमारोकी अवस्था हे; भीम, अञ्जैन तो सत्तर 


-वर्षकी अवस्थामें पहुंच चुके थे, विराट्‌ भर हुषद तो उनसे 


मी बहुतदही वृद्धः थे । इतनी बडी आयु होनेपर भीये वीर 
तरुणोके समान लडनेका सामर्थ्यं रखते थे । सत्तर ओर 
अस्सी वर्षका वीर हाथमे तरार, गदा अथवा धनुप्यबाण 
लेकर युद्ध भूमिम अपने स्वराज्य स्थापन करने युद्धमे 
लडता हे, यह द्र्य जीवित राष्ट दी दो सकता हे।' 
पराधीनतां आयु क्षीण होती ह मौर मन भी निरुःसाह पूणौ 
होताहे। स्वराज्यन होनेसे ये हानिर्यौ दहै ओरं स्वराञ्य 
होनेपर कमाये नोर वृद्धोका मी महारथी होना संभव हे । 


(म० भा० उद्योग० ज० १६४-१७१ सें ) दोनों जोर- 
की सेनाक्रे रथी, महारथी भौर अतिरथियोका वणन हे । 
उद्यो० मध्याय १६९ में मीम ओर भञीनका वणैन है । 
० १७० मै अभिमन्यु तथा द्रौपदी पाचों पुत्रोका वर्णन 
हे । इसीमे उत्तमोजा, सालयकी गौर युधामन्युका वणैन हे । 
० १७१ यैं शिष्धुपारपुत्र चेदिराज शष्टकेतु का चरणन हे । 


शोक ७-९ |], 


कौरवसैस्यवणनं 


(१९) 


(३) कोरवसेन्यवर्णन 


अस्माक 


वाशा य ताल्लबाघ दद्रजात्तस। 


नायका मम सैन्यस्य संज्ञाथं ताञ्जरवीमि ते॥ ७॥ 
भवान्भीष्मश्च कर्णश्च क्ुपश्च समितिंजयः । 
अभ्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च ॥ ८ ॥ 

` अन्ये च बहवः शूरा मदर्थं व्यक्तजीविताः 

 नानाशस््प्रहस्णाः स्व युद्धविशारदाः ॥ ९ ॥ 


अन्वयः-हे हिजोत्तम ! अस्माकं तु ये विशिष्टाः, मम सेन्यस्य नायकाः, तान्‌ निबोध । ते संज्ञार्थं तान्‌ व्रवीमि ॥ ७ ॥ 


भवान्‌, भीष्मः च, कणैः च, समितिजयः कृपः च, अश्वत्थामा, विकणैः च, तथा एव च सौमदत्तिः ॥ ८ ॥ अन्ये च बहव 
शराः सवे मदथ ल्यक्तजीविताः; नानाशखप्रहरणाः, युद्धविश्नारदाः ( सन्ति ) ॥ ९ ॥ 


दे दिजामे धरेष्ठ ( द्रौणाचायं >) ! अव हमारे पक्के ज जो पञयुख वीर, मेरी सेनाक्े नायक है, उनके 
नाम खुनिये । आपको केवट सूचना देनेके छिये उन केनाग क्ता द्रं ॥७॥ आप स्वयं, भप्मि, कणे, 
. रणावेजया कप, अश्वत्थामा, चिकण; तथा सापदत्तके पुत्र ( भूरिश्रवा) ॥८॥ ओर मी बहुतसे रर 

चीर, सवके खव मेरे लिये अपना जीवसे सम्पण कस्नेको तैयार, नाना प्रकार के शख चरति निपृण 


आर युद्धम प्रचाणदहं॥९॥ 


भावाथ-अपने सेनापति ओर सेनानायक किस योग्यतङे है ओर वे किस किष विषयक प्रीण, ओर उनसे कोन 


चीर दिख्से रुडनेवारे हँ यह बात ठीक ठीकरु प्रकार राजाको जाननी राहिये ॥ ७-९ ॥ 


1 





(अ० १६९-१७१) इन ` अध्यायो पाण्डवोके वीरोका 

चणेन. देखने योग्य हे । “ पुराजेत्‌ ऊन्तिमोजः एक दी 

` बीरका नाम दे. । व्रृग्िवीसेेसे प्रलिद्ध योद्धा. सालयकी था । 

युधामन्यु ओर उत्तमौजा -पचाल्य वीर थे ओर. चेकितान 
` यादव कुरो्पन्न था 1. शि विदेशे राजा दोव्यथे । इस 
` ` भ्रकार पाण्डव वीरोंका वणैन दुर्योधनने किया है । अव व्ह 
` अपने पक्षक वीरोका वणन करता हे- 


८ ७-९ >) यदह दुर्योधन ` अपनी सेनाके सख्य नायको 
का वणेन कर रहा हे । सबसे मुख्य द्वौणाचाये, भिषपपिता- 


 - मह ये वयोच्रद्ध भौर अनुभवी गिने गये हैँ । अटारह दिनोके 


युद्धे भीगमपितामह १७० वर्षके वृद्ध हनेपर भी पूरे दस 


दिन घोर युद्ध करते रदे, द्रोणाचार्य करीब ९० वर्षैके होनेः 


पर भी-उसके बाद पांच दिन युद्धः निमनेमे समथ इए । 
ये देसे बडे वीर ये । इनके पश्चात्‌ कर्णै, कपाचावरे, मूरि- 
श्रवाः ( सौमदत्ति ), अश्वस्थामा, विकणै अद्धि गिने हे । 
युदधमें दनक काम भी इसी कमस इषए हैँ । इन सच वीरो 


सद प्रवर होनेपर मी दुर्थोधनका,. पूणे विश्वा कण्‌. पर ही 


क 





क, 


था । इस स्यि उनके व्णनस ( ससितिजय >) 'युद्धसे विच 

प्राक्च करनेवारा › यह विक्ञिषण उनके ओर कृपाचार्य ययि 
प्रयुक्त किया गया हे । ओर ( अन्ये मदर्थं लक्तजीविसाः ) 
£ दूसरे वीर मेरे खयि अपना जीवन देनेको भी तैयार है । › 
रेषा कहा हे । दुर्योधन दौणाजा्यं ओर भीत्मवितामह से 
बातचीत कर रहा हे, एेसे प्रसंगे ^ दूसरे श्र शीट मेरे 
पिजयङ़े स्यि अपना जीवनतके देनेको तेयार हैः ` देखा 
कदनेका तात्प यही दीखतादहे, फि ^ आप मीग्मद्धोण 
विशेष योस्यटा रखनेवाले वीर दै यह सच हे, परंतु आपका 


संन पाण्डवोकी भोर होनेसे, मेरे कायैके चयि जेसा दिस 


युद्धः करना चाहिये चैसा जपे होना कठिन हैः" यह उनको 
बताना । दुर्योधनका पूणं विश्वस कणेपर धा, तथापिं 
वह्‌ एसी बिकट परिस्थिति थां कि, वह खुरे खुखसरे भीष्मं 
द्ोणको युद्धभूमिसे हटा नहीं सकता था । अतः; पदि , 

दिनके महायुद्धका कान उन्होने भीष्म पिताबहके उपर सै 
दिया ।-इसका तास्पये यदह था कि, यदि तरुम अचैनके 

साथ युद्ध करने. पतिमहकी : समक्षि इई, तो दूसरे , 


= +~ 


भगवद्रीता-युरुपाथैवोधिनी 


[ मध्याय १ 


( ४ ) दोनों सेनाओकी तुलना 
अपर्सप्त तदस्माक्तं बलं भीष्माभिरक्षितम्‌ । 





पयां विद्मेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ १० ॥ 





सन्वथः- अस्माकं मीप्माभिराक्षितं तत्‌ बरं अप्यम्‌, एतेषां त॒ भीमाभिरक्षितं इदै बरं पर्याक्ि (भत्ति ) ॥ १०॥ ` 
मीप्मह्वासं रक्षितं दुआ हमारा सेन्य अपर्याप्त है, प्रतु भीमदास- रश्चित हज उनका सन्य 


पयत्‌ \॥ ९० ॥ 


मावा युद्ध चरनेवाङे राजाको उचित है कि, वह सव साधनो जोर -जवस्थाजोका विचार करफे भपनी सेनाके भौर 


परक सेनक वावा विचार केरे, भोर निश्चय करे कि, किसको बल पर्याप्त है ओर किंसका नहीं हे; मौर यदि अपना 
पठ अपूर्ण प्रतीत इभा, तो उदकी पूर्णता करनेका यत्र करे १० ॥ 


~--~ ~~ -~----------------~- 


टु द्रौमाचा्रको शगि करगे, भर उनकी समाक्षि पर 





भेरा काय उत्तम प्रकार धिद्ध करनेवाङे कर्णको सेनापतिः 


का अधिकार दंगे । पश्चात्‌ उस कर्णक युद्धः कौशलसे अपना 
विजयतो निःसंदेह विद्धही दोगा । भरारेभसें नया उत्साह 
घरोता दे, इसदिणु ये दोर्नो वृढ साघरुके द्वारा शीघ्रही समाप्त 
पिये जागे । पश्चात्‌ जपने कायक लिये जीत्रन तकं देनेवाखे 
यणी जसे वीर भवंगे, तो अपना काथ निःसंदेह यश्रस्वी 
होगा । यह अन्तर्यासीका भाव दुर्योधनके इस वणैनमें 
दिखावा ह्‌ । यदि मीष्मद्रोणोपर ङ संदे्सा उमके 
मन्मन दोसा, ती ' अन्य यीरमेरे लिए जीवन देनेको 
तयार द, ` एसे श्रब्दोसे. वह अन्योका सन्नान इनके सम्मुख 
न क्रेता; उनके स्थानपर मीप्मद्रोणोंका दी सन्मान करता। 
जिस प्रकार जन्य वीर मेरे कारण अपना जीचन देनेको 
तयार दे वेसे तुम दोनों नदी, तुम्हारा मन शच्चभोके हितमें 
सत्पर हं । ` इस प्रकार स्पष्टं बोखनेकी अवस्थामें दुर्योधन 
स समय नहीं था । क्योकि युद्ध उपस्थित दुभा हे, रेसे 
समयमे सख्य राजाको योग्य ही नहीं कि, वह किसी प्रकार 
सी अपने वीरोको निरूसाह करे 1 परन्त॒ दुर्योधन मीष्म- 
दोण विषयरसे जपने मनसे जटता धा भौर बाहरसे मनका 
सावि ग्रकट केरनेमं समध था; इसटिषएु उक्तं प्रकारका 
यव्य उसने कदा, आर अपने अन्दरका भाव सखद्विग्ध 
रीतिये छं अरामं व्यक्त किया 1 
गन्ध कल्छाका एक नियम्‌ कि, विजय चाहनेवारे राजाः 
पनी सनह् दो तीन विभाग करं जीर एक्‌ विभाग य॒द्द- 
भूमिर प्लस लशवे ओर दूसरा पीदे वचाकर रसे । जव 


सनम भात की सेना धक जयि, सव उसको विश्राम दिया । युद्धे 
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जावे ओर वचाकर्‌ रखी हद सेना मागे खायी जावे । इस 
प्रकार नये उत्लाहवारी सेना भागे आनेसे जयकी भक्षा 
विशेष होती हे} दुर्योधनने भीपद्रोणको युद्धम अगे रखा 
था, ओर क्णेको ` बचावकी सेनाविभाग ( 16861४6 
०08.) सेँ रखा था । दुर्योधनकी कर्पनासे भीनव्मग्रोणके 
कार्यके पश्चात्‌ क्ण॑का युद्धका्यं विकेष गा 1 परन्तु अन्ते 
उरुटा बन गया, यह ब्रात मौर हे । दुर्योधन इस दहैतसे 
दोनों भोरकी सेनाभोंकी ठुख्ना करताहै, वह उसका भाषण. 
अव देखिष-,; ~ 

( १० ) "इस शोकम दोनों सेनाभोकी तुखना इुयोधिनने 
की दहै 1 यह तुलना करने समय उसने अपने सेन्यङ्के रिष 
° अपर्याप्त › कहा है भोर .पांडवोंकी सेनाको पर्या › 
कहा हे । इसका ठीक ठीक अर्थं समक्षम भनेके रिपए शोक 
७ से. ९ तककी टिप्पणी पाठक देखे । ' पर्या भौर अष- 
यात › शब्दे संस्छृत भाषे दो ` परस्पर विरोधी अर्थ 
होते हैँ । पर्याप्तिः = (१) पृण, बस, काफी; (२) 
[ परितः ओष्ठ ] चासो भरसे घेरने योग्य अर्धात्‌ छोटी । 
" अपर्याप्तिः ` = (८ १) अपूण, वस नही, काफी महीः 

स्प; (२) [न परितः आग्ठुं शक्या ] घेरी जानेके ङि 

अदाक्य अर्थात्‌ बडी । ये दोनों अश्र परस्पर विश्ढ हे । 
अतः यहां कौनसा अरं अपेक्षित है यह विवाद्‌ टीकाकारो 
चत द्विनोसे चखा भारहा दहै । उद्योगपृवै अ० -५४ शरो 
६०-७० से दुर्योधन कहता हे कि- 

' मेरी सेना बडी ओर गुणवान्‌ हे, इसलिए मेरा विजय 
होगा 1 इस कथमका विचार करनेसे पता रणता ` है कि 
धा कि; भपनी सेना 


१ 


॥ लोक | १० ] | 





स 
कोरवसेन्यवणैन 


(९९ 





विक्रार हे, गर सेनापति अच्छे योद्धा है, इस्ङ्िए जीत 
. भपनी होगी । दूसरी बाते यह है कि, को राजा युद्धफे 
 प्रारंभमें अपनी सेनाको अपणं अपर्याप्त ओर अस्प कहकर 
`  निर्त्साहित नहीं करेगा । ‹ अपनी सेना थोडी होने पर भी 
` हमारा बर बडा है, विजय अपनी होगी," ेलही करेगा । 
` यह सव ठीक हे ।` इस दशीसे इस शोका अर्थ॑यह 
. होगा कि- ' हमारी सेना भीष्मके द्वारा रक्षित हे ओर 
बडी होनेके कारण घेरी जने योग्य नहीं है, परन्तु पांडवों 
की मीमके हारा रक्षित सेना थोडी हे अतः वैरी जाने योग्य 
है, अर्थात्‌ हमारी सेना पड्वोकी सेनाको घेर र्गी भौर 
 -उनका पराजय करेगी, भतः युद्ध अन्ते विजगर॒ हमारी 
। ह्षेगी । (त ४ प 
वस्तुतः कोरवसेना १९ अक्षौहिणी नोर पाण्ड्वोंकी ७ 
भक्षोहिणी थी । अतः पाण्डवोंकी छोटी ओर कौश्योकी बडी 
दोनेमे किक्ीको संदेह ही नही.हो सकता । 


५०१४१७८ 


. ग्यारह भष्षौरहिणी सेना . सात भक्षौहिणी सेनाको धेर 
` सकती हे, इसमे क्या सदेह हो. सकता दे १ दुर्योधन का 
विश्वास पहिरेसे इसी प्रकार धा । परन्तु हस्तिनापुरमे जो 

 `जो विविध घटनां इदं मीर भीगाद्नोण भादि प्रमुख वीरोके 

. भो निजं मते अनेक सभाजोके भाषणों प्रकट हुए, उनसे 

दुर्योधनका करीब करीब यहं निश्चय बनता गया कि, युद्धके 


` " समय भीग्मद्रीण.अपने पूरे वखसे ख्डगे नहीं । इसी प्रकार 


भन्तिम संधि्भङे प्रसगसें जब दुर्योधनने श्रीकृष्ण भगवाम्‌ 
:. को पकडनेकी अनुचित भाता की, उस समयं उसे समासे 
“ . उपहित हए पुरूषोमेसे . बहुतसे खदस्य पाण्डवोके ओर 
श्रीक्देण भगवान, अनुरु. होनेकी बात दुर्योधनने प्रयश्च 
देखी थी | (मन मा० उ० अण. १३१) इस प्रकारकी 
: ` धटनाभोको प्रयश्च देखनेसे दुर्योधनके मने चह बात करीव 
` `. करीव आदुकी थीःकि हमारा बल जधिक होनेपर भी वह 
सवका सव हमारे कामें नहीं भव्रिगा। सेनासंचारुक भीप्म 
. ` भोरद्रोण यदि पूरे बल्सेन र्डं, तो शेव सेना उढगुणी 
८ -या दोगुणी -होनेपर मी क्या राम दो सकता हे १ दसीषिष 
` ... शो ३ में पाण्डवसेनाको ^ अरहती. चम्‌. ' कहा है. । वर्तत 
- बह छोटी थी, परन्तु पन्तरिक्‌ डतवाहसर बडी 1- 
हस बातका प्रमाण देखनेके किषएु बहत दूर जानेकी जरू- 
एतं वहीं है । इसी स्था क. देख सकते है ।! ( इसी 


प्रथम जध्यायके छोक २ से ११ शोक तक ) रना दुर्यो- 
घनका भाषण द्रोणाचायैकोही उदेश्च करके हुभा है । राजा 
प्रक्ष आता है घोर अपनी तथा परायी सेना विषयं 
कुछ कता दे, ऊुछ भपमानके शब्द्‌ मी सुनाता हे; तथापि 
द्रोणाचाय एक भी शव्द नहीं बोरे हँ !!! यह देखकर 
(भण १ छो० १२ से) भीष्म पितामहने सिहनाद्‌ किया 
ओर दख बजाया, परन्त॒ ये भी कछ अनुकल अथवा प्रति- 
कूरे बोरे नहीं । सम्राटके इतना कहनेपर भी ये दो प्रुखं 
सेनानायक एक शब्द्‌ भी बोटते नदीं ओर मूके समान 
चुप रहते है, इसका स्पष्ट अर्थं यही है कि, इनकी आन्त- 
रिक प्रतिकर्ता सस्राट्‌ की राजनीतिके साथ. है। सश्राट्‌ 
बोरुता हे, सेनापति उत्तर तक नदीं देते ओर चुप रहते 
है, यह देखकर सम्राट्‌ अन्तःकरणकते इनसे होनेवारे 
युदक विषयसे-पूणे निराला हुदै होगी भौर इस निराश्ाको 
प्रकट करनेके लिए उसने यह कहा होगा कि,- ' हमारी ‰ 
सेना उढगुणी बडी होनेपर भी भीष्म ( भौर द्रौण.) कै 
अधिपद्यमें रहनेके कारण छोटी हीनेके समानी वनी है, 
ओर पाण्डवोकी सेना ( वस्ततः छोटी होनेपर भी ) जोक 
भीकर नेतत्वके अन्दर होने कारण बडी ( होनेके समान 
प्रभावस्ारी बनी ) है| ' 


सेना संख्यामे छोरी हो या वडी हो, सेनपितिके उत्व 
हसे कार्यं करनेके कारण वह्‌ प्रभावश्ञाली बनती है ओर्‌ 
सेनाचाख्क निरत्साह इभा, -तो वही सेना पराभूत होती 
हे । यदी बात कौरवोकी छावनी्मे हो गद थी.। दुयोधन 
की नीतिसे भीग्मद्रोण सवैधा जसंतुषट थे, भौर अन्तःकरणसे 
पाण्डवोका दित चाहत मे, सथा युद्ध करके .पाड्वोका नश्च 
करनेके स्थैधा विरुद्ध थे । यदि इनंका मत कर्णे समान 
पांडवोके विरद होता, तो दुर्योधनकी जीत होती । यद्‌ 
अवस्था द्यौधन दीक ठीक जानता था, परंतु भप्ममिद्रोणोको 
यद्धभूमिसे हट देना भे योग्य महीं समक्चता था । इसके 
मनका यह खेदं इस श्छोकमें भ्यक्त दह्ुजा है। ओर यदहं 
दशने सिय द्रौण से कहता हे कि- “हमारी सेना भीम्म 
के आधिपलय के कारण अपूण हे ओर पांडवोकी सेना भीरमके " ` - 
आधिपलके कारण पूण हे । । । 


# 


1) 


परंतु खुरे शब्दोंसे सेनावतिका अपाम करनाभी योग्य 
नदीं हे, अतः वह अन्तःकरणकी जूती हुदै बात उसने 


(रर) श्रीमद्धग॑वद्रीता-युरुषा्थवोधिनी [ अध्यायं २ 
( ५ ) इयोधनकी आज्ञा 
अयनेषु च सर्वेषु यथाथागमवस्थिताः । 
सीष्ममेवाभिरक्चस्तु भवन्तः स्वं एव हि ॥ ११ ॥ 


अन्वयः- मवन्तः सवै एव हि सर्वेषु च अयनेषु यथाभागं अवस्थिताः मीप्मं एव अभिरश्चन्त॒ ॥ २२ ॥ 
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(अव्र ) आप सव ( वीर) मिलकर सखव अयनां अथात सेनान्यूषाके हाराय अपने अपने स्थानोमे 
द रहकर भीष्मक्री दह सव आओरसे रक्षा कीज्ये॥१९॥ 
भावाथ ~ युद्धके समय सोमिकोका केन्य है किं वे अपे अपने स्थानो रहं, डरकर पीछे न भागे, ओर सेनापतिद्रारा 
कहा हुमा कर्तव्य दक्षतासे सिद्ध करनेमे तत्पर रहँ, जोर सब मि कर सेनापति अर सेनानायकोकी रक्षा कर, ओर अपने 
पक्की जीत करनेकरे ल्थि अपने पराक्रमकी पराकाष्टा कर 1 





योग्य नदरी होता । यदि इस समय वे भीम्म द्रोणं कौरव- 
पक्षको छोख देते, तो सर्ब जनता कहती किं ध्ये वृटे डर 
गये ' 1 किसी आ सतानके अन्तकरण्मे युद्ध ओर सष्युको 
डरने ओर उस उरे कारण अपना स्थान छोडनेका विचार- 
तक नहीं आना चादिये, यह शिक्षा भावी संतानको देनेके 
उच्यारा जीना ही सहन प्रतीत होत्ताहे। इसी प्रकारका | स्यि उनको अपमा पक्ष छोडना उचितनथा। दूसरी 
श्लोक मीरमपवै (अ० ५९।४-६ ) मे भी हे ओर वहां मी | वात्त यह है कि मीप्मकी धरतिक्ता थी करि, सलवतीके सता- 


गेसे यब्दद्वारा कदी कि, दौणकरे कोधित होनेपर इसी 
ग्रही अश्र अपेक्षित समञ्चना योग्य हे । नोके वंदाकी में रक्षा करूगा ! महापुरषोको प्रतिन्ञा्भग 
| 


चाक्यका दूसरा सरख अर्थं करके चत्ताया जावे, र 
पमान करनेके देतुसे यह वाक्य उच्चारा नहीं गया, एेसा 
चताया जावे । जिर प्रकारकी मनोभूमिका मे दुर्योधन था; 
उस जवस्थामें दो प्रकारके अशं बोध करनेवाला वाक्य 


करना कदापि उचित नदीं होता हे तीसरी वात यदै 
कि, जिस पश्चमे कायै किया उसी पश्चमे मरना ठीक है, मर- 
नेका समय उपस्थित होनेपर दूसरे पक्षम जाना सर्वधा 
अयोग्य हे । मीप्मद्रोण तो जानते हीये किं, इस युद्धम 
अपने पक्का पराजय दोगा ओर हम मारे जायेंगे । यह 
जानते हष मी वे युद्धमूपिमे खड रहे । यदी उचका क्ैच्य. 
श्री अतः यहको्न कहे कि ये पांडवोके पक्षको मि 
जाते तो अधिक योग्य होता। वे यैसा करते तो बायै 
जातीके चयि वहत बुरा उद्याहरण हो जाता । जो मन्मनो 
णोने किया वही उनके लियि उस समय करना अर्यतत योग्य 
श्रा } उनके आचरणोको देख कर दी हम रोग अपने केसै~ 
ध्योंको समन्च सक्ते है । अस्तु । इस भापणके पश्चात्‌ दुर्या- 
धन्‌ अपने संनिकोको जो आत्ता देत हे वह देखिये-- 


यके १० वे श्लोकम कहा हे किं कौरवसेना के अधिपति 
भीम्म दह मार पांडवसेनाके भीम । वस्तुतः पांडवोके 
संन्यके अधिपति ष्टय्युम्न थे । सुख्य सेनापति द्युम्न प्र 
यह वातत सल दे, परंतु प्रथम दिनके वञ्रसंक्ञक व्यूहकी 
रक्षा करनेके ययि विशेष कुशख्ताके कारण इस स्थानपर 
भीमको रखा गयाथा) इसयियि ^“ पाडवोकी सेनाकी 
रक्षा भीम कर रहा टे ” एसा दुर्यौधनने यहां कहा; क्योकि 
यह वात उसको वहां सामने प्रयश्च दीख रही थी । प्रयक्ष- 
फी वात देख फरदी दुर्योधन भीमको पड्योका सेनारक्चषक 
मानता दे भौर वैसाही कहता हे । इसी प्रकार ८ मन्मा° 
भीष्म भ०२१} १ मं) पाण्डवाकी सेनाको * भीमनेच' 

त्‌ सीमद्वारा चलाई जनेवार्छखा, ओर कोरवसेन्यको 
गीप्मनेन्र ' अर्धात्‌ मीम्मद्वारा प्रेरित दोनेवाटी कहा हे । 
अतः गीताके इस शछोकमें कहा दुला वणेन पूर्वापर इति- 


॥ < ८११.) शोक ३ से १० तक राजा दुर्योधनेका वक्तभ्यं 
हासे संगत हे । 


कोणाचायको संबोधन करके इला हे । इसको सुनकर भीं 
द्रोणाचा चुप रदे जर ऊुछ भी बोर नहीं ! यह आश्चर्य 
कीं वात देखकर राजा दुर्योधन ऊ देर स्तब्ध हए । तब भी 
लाचायजाम ऊठ उरे नहीं लाया! स्ंमवह कि) रासा 
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कट छोग कहतेद्ट फ्रि यदि भीन्मद्रोण विद्येते 
उनको उचित धाष्ि, वे कोरयांफे पक्षको छोडकर पांडव 
प्त प्नप्रिदित - देते पतु चडे सोमोंको रेमा-करना 





। छोक ११-१३ ] . - प ~  - - -षरौखनाद्‌ . (२३) 
(£ ) शखमाद्‌ 
संजय उवाच तस्य संजनयन्हर्षं कुसवरद्धः पितामहः । 
सिंहनादं विनदयोचेः शद्ध दध्मौ पतापवान्‌ ॥ १२ ॥ 
ततः शा्धलश्च भेर्यश्च पणवानकगोगुखाः 1 
सह्सेवाभ्यहन्यन्त स शाब्द्स्तुमुलोऽमवत्‌ ॥ १३ ॥ 





 अत्वयः-- तस्य हं संजयन्‌, प्रतापवान्‌ कसबरदधः पितामहः, उद्धः सिंहनादे विनद्य रश्द्कं दध्मो ॥ १२॥ ततः शेङ्काः 
` च भेर्यः च पणवानकगोसुखाः सहसा एव अभ्यहन्यन्त । सः दाब्दः तुञ्ुरुः अभवत्‌ ॥ ९३ ॥ 
संजय बोखे- ८ दुर्याधनके सनको ) हरित करनेके छखिये प्रतापी, करवाम अति द्ध, ( भीष्म ) पित 
महने ऊचे स्वरस सिहनाद्‌ करते हए अपन रख वजाया ॥ १२ ॥ इसके पश्चात्‌ अनेक शख, सोबत, डके 
मदग आर गोसुख नामक बाजे एकदम बजने टगे ! वह ध्वनि बहुत ही प्रचंड दह्ुआ ॥ १२॥ 


--------+ 


स्थाने पीछे न भाग जावे, हरएक अपने स्थानमें रहते इए 
उत्तम प्रकार छ्डे, तथा आप सब मिरु कर भीप्मपितामहकीं 
ही रक्षा करं, क्योकि इस युद्धको चरने का संपूण भार 
उनहीपर रखा है 1 ? इख प्रकार सव्र सेनिको, सेनानायक 
ओर सेनापातियोको उपदे करनेके बादभी द्ोणाचायेको 
सुप खड रहे देख कर दुर्योधन भीभ्मपितामहकी ओर देखने 
रूर । मीष्मपितामहभी कुछ बोरे नही, परंतु उन्होने 
गजना करके अपना शैख बजाया, उसका वृत्तांत जागे देखियः 


` दुयाघनने आचायंजीके. -चुप रहनेका कारण मनही मनन 

समक्चा होगा । द्रोणाचार्य पांडचोके विनाक्के लिये चर्ये 

इस युद्धसे सवथा प्रतिकूल थे । इसल्यि उनसे उत्तर की 

अतीक्षा करना व्यभ्रे हे, ओर- अधिक छेडनेपर कदाचित्‌ 

यहां ही यद्ध भूमिस खड होकर. कुछ प्रतिकूर वातं सुनायेगे । 
. इस कारण इस समय द्रौगाचायजीको ठेडना अच्छ नहीं है, 
` एसा जानकर वे चुप होगये । 


इस श्छोकमें दुर्योधनने-कहा है कि ‹ सब सैनिक सीष्म- 
की रक्षा करं । ^ वस्तुतः मीप्म महाप्रतापी योद्धा थे, ओर ८ १२) यहा संजयने कहा है कि, * सीष्मपितामहने 
उनको' किसीकी सहायताकी आवरयकता नदीं थी । तथापि | सिंहनाद किया ओर शंख चूका, वह दुयाधनको हित करनेकै 


उनको एक डर. था, वह यह किं उनकी प्रतिक्ञा थी कि | किए था] › परन्तु सल रीतिसे देखा जाय, तो भीष्सपिता- 
‹ शिखंडी पर शख न चखाङंगा ।' क्यों कि शिखण्डी पुरुष 


मह भी इस प्रकारके युद्धके विरुद्ध थे । ओर यदि. उनके. 
नथा, किसी उपायसे खीसे पुरूष बन गया यथा । सपीष्म- | सनन दुर्योधनको हषै देना सचञ्ुच होता, तो वे इस समय 
पितासहं वीर थे र बीरसे ख्डनेके स्यि सिद्धये 


कुछ तो कह देते । कुछ भी न बोरूते हए केवर सिंहनाद 
रिखण्डीभी महारथी था, परंतु खी रूपमे उत्पन्न होनेकरे | करते हैँ भोर रेख बजाति है, इससे यहां सीप्मपितामहके 
कारण उसपर राख चलनिके लिये वेतेयारनं थे। अत 


मनये क्या था, इस विषयमे - प्रवर दशैका उत्पन्न होना 
यदि पांडवोँने श्िखंडीको सामने खडा किया, तो.भीष्म | स्वाभाविक हे । पाठक इसका विचार क॑रं । समय समयपर 
 उसपर शख न चरूवेगे मौर व्यं मारे जायेगे । यह दर्यो- | भीम्म पितामहकी जो वक्तृता्ं हहं है, वे भी दुर्याधनकौ 
धन जानता था । इस उद्ेश्यसे सब सेनिकों जर सेनाध्य- 


नीतिके विरुद्ध दै! द्रोणाचार्य ओर भीष्मपितामह रज्चि | 
क्षोकोः सबोधन करके राजा दुर्योधनने रेखा भाषण क्रिया कि । शासनके अधिकारी होनेके कारण राजा्ञा होनेपर अआल्ताका, ` 
` ४ हे सैनिको ! तुम्हारे भधीच् जो जो प्रक, उसको 


पान करते इष वे अपने सेनापतिके स्थानपर. खड इए, 
सज्ज करो, अपने सेनाविभागके अरो सेनापति खडे रहं, | यह नियमधारनकी ष्टे बडा-योग्य है 1 परन्तु वे -मनसे 
सब सावधान होकर अपने स्थाने दक्षतासे रहे, हरएक 


दुर्योधनको हषे देनेके लियि सेनापतिका कायं करते थे, पेसी 
' अपने अपने अध्यक्षकी आक्ता पाटन करे, कोद वीर अपने । वात नहीं थी । समयके अनुसार कर्व्य करना एक बातं हे, ` 


२४) श्रीसद्गवद्नी ता-पुर्त्राथैवोधिनी ` ` ` : [ अध्याय १ 


= (द (ष 


ततः श्वततहुयदयुक्त सहत स्यर्दन्‌ स्थता | 


माधवः पाण्डवश्नेव दिव्यो श्रद्ध प्रदध्मतुः ॥ १४ ५ 


पाञ्चजन्यं हूषीकेश्चो देवदत्तं धनजयः । 
पण्ड दध्मौ महाशङ्खं सीमकम ब्कोद्रः ॥ १५ ॥ 
अनन्तविजयं राजा कून्तीपुञो युधिष्ठिरः । 
नक्तुलः सहदेवश्च सुघोपसणिपुष्पक्रो ॥ १६ ॥ 
क्रारयश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः 
धषद्यश्नो विराटश्च सात्याङ्किश्चापसाजितः ॥ १४ ॥ | 
` दुपदय दौ पदेयाश्च सर्वज्ञः परथिवीपते । | 
सौभद्र सहावाहुः शङ्खान्दध्मुः प्रथक्‌ पथक्‌ ॥ १८ ॥ 


न~ ~~~ ~~~ 


अत्वयः-- ततः श्रतेः हैः युक्ते परहति स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवः च दिव्यौ दाक मद्ध्मतुः ॥ १४॥ हषीकर्लः 
पाश्चजन्ये, धनंजयः देवदत्त, भीमकर्मा वृकोदरः पौण्दं मदाशद्कं दध्मौ ॥ ५५ ॥ ङन्तीयुत्रः राजा युधिष्ठिरः भनन्तविजयं, ` 
नक्रः सहदेवः च सुघोषमणिपुष्पको ॥ १६ ॥ परमेष्वासः कार्यः, महारथः शिखण्डी च, चष्टद्युश्चः; विराटः च अपराजितः. 
सायकः च ॥ १७ ॥ टुपदः, दोपदेग्राः च, महाबाहः सोभद्रः परथिवीपते ! पथक्‌ पृथक्‌ राद्धान्‌, दध्युः ॥ १८॥ 


इसके पश्चात्‌ सफद्‌ घोडांवाे वड रथम चियाजमान हए रीकृष्ण ओर अश॑ने भी अपने षिच्य शङ्ख 
वजय ॥ १६ ॥ श्रीकृष्णे पाञ्चजन्य नायक शङ्क, यजुनने देवदत्त शङ्क, ओर भयानक क्म करनेवाले, 
भीमक्नने पण्ड्‌ नामक महान्‌ शङ्क जाया ॥ १५॥ कुन्तीपुत्र राजा युधिं्ठिरने अनन्तचेजय-. नामक. 
महान. शद्ध, ओर नकुटने खुघोप तथा;सहदे वने मणिषुप्पक नामक शङ्ख वजये ॥ शद ॥. वड घुष्य 
धारी काश्चिराज, महारथी शिखण्डी, ध्यु, राजा विराट, कभी पराजित न हुए सात्यको, राजा द्रुपद, 
द्रो पदीके सव पुत्र, खभद्वापु्न महाबाहु अभिमन्यु आदि सोने अपने अपने शाङ्खं बजाये ॥*१७-१८ ॥ ` 
भावाथे- युद्धफे समय रणवाद्य बजाकर अपने सेनिकोको उत्साहित करना चाहिये । 





आर दिरुसे उस नीतिक्ते साथ सहाचुभूति रखना दृसरी ही तैयारी थी, कौरवक सेन्यङे रणवा्योका घोष सुनते 
वात हे ! दोण गोर भीपम केवल कसलय करते ये । दुर्यो ~ । ही, पाण्डवोने भी वैसाही उत्तर दिया ! इसका रिस्तार~ 
धची नीति उनको पसंद नथी। पूर्वक वृत्तान्त देखिएु- ` ˆ । 
( १३ >) भीप्म पितामहका सिदनाद्‌ ओर रंखनाद्‌ | ( १४-१९ ) पाठक यहां देखं कि भीष्मपितामद्के संख- 
सुनते दी कोरवोकी स्तेना रणवाचोका प्रचंड घोप दुभा । | नादका वणैन कौरवसेनाकरे वणेन प्रसंगे किया दै । उस 
कोखनाड भौर रणवा्योका नाद युदधके उत्साहका सूचक है । | दोणाचार्यके भी रोखनादका वणेन नहीं हे; कं बडे कौरव 
रणवा्याका शव्द सुनतेदी सेनिकोका भय दूर होता हे, | वीरोने विशेष उत्साहसे रंखनाद कयि होते, तो उसका 
युद्रकी उध्णत्ता शरीरम सेचार करती हे, भौर पहिखा उत्साह । वणेन अवरय यहां किया जाता । परन्तु जहां अन्द्रका निज 
दिुभित होला हे । कोरवेकी सेनने इस प्रकारका रणवा- | उस्सादही नदीं है, जो केवर वेतन कनेक कारण ही युद्ध 
साका घोप करके पाण्डवो एक प्रकारसे आह्वान किया | भूमिमे खडे इए है, ओर जिनसेसे क वीर समक्षते टै कि, 
५ हम युके लिपु तेयार दै, तममे युद्धके ए हमारे | अप्रना पश्च अध्मका हे, उनक्रे रखनाद्‌ विरेष वणेन करने 
सन्मुख्र लेका धेय दे, त्तो लामो । › पाण्ड्वोकी तो पदिरे | योग्य कढापि नहीं हो सकते । जिनका दख नाभिस्थानके 


+ छेक २] वः 


स. घोषो धा्ैराष्टाणां हृदयानि व्यदरयत्‌ । 


| । भ्जुनका सेनानिरीक्ष ण | | (२५) 


नमश्च. प्रथिवी चव तुमुलो व्यनुनादयन्‌ ॥ १९॥ 


( ७ ) अजनका सेनानिरीश्षण 
अथ व्यवास्थतान्हष्ट्वा धातेराट्रान्कपिभ्वजः । 
 प्रवरत्ते शासरंसंपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ॥ २० ॥ 

हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 








अन्वयः- सः तुसुरः घोषः नभः च पृथिवीं च एव व्यनुनादयन्‌, धारतरा्टणां हृदयानि ग्यदारयत्‌ ॥ १९ ॥ जथ 
। कपिध्वजः पांडव घार्वरा्टान्‌ व्यवस्थित्रान्‌ दृष्ट्वा, शसखसंपति प्रवरत्ते ८ सति ), धनुः उधम्य | २० ॥ ( हे ) महीपते ! 


तद्‌ हृषीकेदौ इदं वाक्यं जाह ।-- 


वह भय उत्पन्न करनेवाला राङ्खनाद आकरा ओर प्रथ्वीमे गूजने खगा, ओर उसने धूतराष्रपुच 


 दुयाधना(देकाके हृदयक्ो फा 


 ओरीङृष्णसे देखा भाषण करने लगे । ` 


डाला ॥ १९ ॥ इसकं अनतर हचुमानक्े ध्वजाध्षटे अज्ञुनने, कास्वाका 
.. , उत्तम व्यर्वस्थासरे खड देखः. शख चङनेका समय अआनेपर धञ्युष्य उठाया ॥ २० ॥ आर, ह सज्ञय्‌ ! 


` भावार्थे चुद्धका समय उपस्थित होनेपर भपनी पूं तैयारी करके भागे बढना चाये । 


जोरसे बजता हे उसीका प्रभाव विरोषं होताहे । इस प्रकार | 


, कै.शेख तो कोरवोकी भोरसे बजे ही नहीं !! परन्तु पाष्ड- 
 वोकी भोर देखिये, यहां एक एक वीरका नाम ङे लेकर उसके 
, शंख बजानेका वणन किया हे, क्योकि वैसे हौ विक्षेप. बरसे 


_ ` पाण्डवोके कौल बज्ञे थे ।. इसका कारण यह है करि पाण्डवो ` 


` की ओरके सब वीरोका निश्रयदोषुकाथा कि, "यातो 
हम मर जा्येगे अथवा अपना गया भा. स्वराज्य अयनी 
शक्ति भोर संघटनासे प्राप्त करेगे । ` तीराः विचार - उनमें 
 नहींथा। ` द 
~ इस दैखनादका प्रकरणही देखा जवे, तो पता ख्गता 
` हे कि कोरवोके वीरोमे वेसा उत्साह नहीं था, -जेसा किं 
 .पांडवोके वीरो दिखा देता था। इसका विचार करके 


`~. देखाजायतो १० वे श्छोकका अथै “भीष्मके नेतृत्वे जो 


` . हमारा ( कौरवोका ) सन्य है वह अपूर्ण है, परंतु भीमके 
तुस्व जो. पांडवोका सैन्य हे वह पूणे हे 1! एेसादी 
 श्रतीत होगा । दुर्योधन.भपनी सेनाकी .अवस्था देखकर ही 


`` , वैसे आशयका वक्तुस्व कर रहा है । इस शछोकका अर्थ कर- 


ने समय ये प्रकरण भी देखमेःमावडयक ै। | 


इस प्रकार  युद्धसूचक -दांखनाद्‌ होते ही वीर अरीन 
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पनी जोर परायी सेनाका निरीक्षण करनेके उदस्यते भ 
नढते है, उसका वणन अब देचखिये- । 

२० ) ‹ धृतराष्टूका सैन्य उत्तम रीतिसे खडा ओर 
युद्धके क्ये सिद्ध॒हुमा देखकर भजनने भपना धनुष्य 
चढाया मौर युद्ध करनेका प्रारंभ करनेके पूर्वं संगवान 
श्रीक्रष्णजीसे निम्नर्खित वाक्य कहा । › यह्‌ इस शछछोकका 


आशय हे 


इस स्थानपर भैनकरे स्यि कपरि-ध्वज › इाब्दका 
प्रयोग किया है । भञचैनकी ध्वजापर कपि अर्थात्‌ ° बन्दर › 
कवा दनुमानजीका चिद्व था । सहामारतमे कई प्रसंगो 
सचमुच हनुमानजी -अञजैनकरे ध्वजदण्डपर-वैठे थे, एेसाही 
वणेन हि । कई स्थानोपर ते युद्धके प्रसंगसें हनुमानजीकफे 
भूत्कारशब्द करनेका भी वर्णन हे । इससे पता. रूगता हेः 


कि, सचमुच हनुमानजी अजैनके ध्वजदण्डपर विराजमान .. 


ये 1 परंतु साधारणतः देखा जाय. तो रथपर जो ध्वजा दोत्ती 
हे, वह कपडेकी होती हे. मोर उसपर ऊ चिन्हविशेष होते. ` 


है । इसी प्रकार भञचैनकी ध्वजापरं हनुमानजीका चित्र 
होना स्वाभाविक हे । इसी प्रकार हरएक वीर की ध्वजापरं . 


. क्नरूग भर्ग चिन्ह थे; द्रोगाचाय की ध्वजापर कमडलु था, . ` 
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इसी प्रकार अन्यान्य बीोकी ध्वजार्जोपर शन्यान्य चिन्ह 0 
ये| । | । 

कपिः राव्दका वेदं अथं “सूर्यः एेसासीदे। ^ क › 
नाम उदका पान करनेवाखा । सूय जरको आकर्षित 
करता ह, इस चिएु उसका यह नाम दहै] यदि यह अथ 
यरं लिया जाय, तों अञैनकी ध्वजापर सूयैचिन्ह था एसा 
भी कहा जा सकता हे । अथ्थवेदमें * एता देवसेनाः 
सूयकरेतवः । ` ( जथवै० ५।२२।१२ >) अर्थात्‌ सूयं चिन्द- 
वारी ध्वजा्ोको लेकर ये देवसेनापं चरती है, एेसा 
यर्णन हे । जार्यवीरौका सूर्यघ्वज होना स्वामारेक हे, परत 
महाभारत था रामायणसे सूर्यचिन्हवारी ध्वजाका वणैन 
नहीं हे । आर्यवीर लङनकी ध्वजा तो वैंदर चिन्हवारी 
८ दचुमानजीके चिन्हवाङी ) सहाभारतमें निशित हे। 
दरसख्यि ‹ कपि › गब्दके दूसरे कद अर्थं हों, यहां “हनु- 
मान ` यही भर्थं अपे्ित हे, इसमें संदेह नदीं । 


.शजुनकी _ "कपिध्वनाः क्या सूचित करती-हे १ उसकी 
चरता सूचित करती ह । भंदरकी चचरता स्पष्ट हे । वद्र 
वंच हे, मौर वही अञजैनकी ध्वजा, ऋंडा अथवा विन्द 
हे 1 अरजुनकी मानसिक चैचरुताका अनुभव जभी थोडी 
देरमे पारकांको हो सकता हे। अञजुनपर पांडवोके पक्षका पूण 
विश्वास, अज्ञुन युद्ध करेगा तोही इनके पक्षकी जीत होगी, 
खौर यदि अर्ुन युद्धम करेगा तो पांडवोको स्वराञ्य 
प्रा्तिकी चाशा नहीं । एेसी अवस्था हे, यह वात अञ्जुन भी 
जानता धा, पतु स्वभावघसै दूर होना कठिन हे 1 अर्जुन 
युद्धकी तेयारीसे रणस्थर्पर जागया; दौखनाद होते दी 
युद्धकी दृच्छस्ते धनुव्य उठने खगा; अव दोनों तेन्योके 
सीरोका निरीक्षण करनेकी इच्छा कर रहाहे, मोर जच 
निरीक्षण करेगा, तव मोदित होकर युद्धसे पीछे हटनेका 
विचार करेगा!!! यह्‌ चचरताकी परम सीमा है !! ठेसे 
सीरकी कि" ध्वजा होना ही स्वाभाविक हे! 


स्वरान्यप्राक्षिके यये प्रयत्न करनेवाङे पश्चमे रेते चचर 
यीर्‌ होना योग्य नहीं ह । स्वराञ्यके स्यि ख्डनेवारे वीर 
° सिथितप्रन्न † चाहिये । उनमें चचरुता नहीं चाहिये । चचर ` 
वीर युद्धकी सव्र तेच्रारी होनेक्ते पश्चात्‌ रेन युद्धके समय युद्ध - 
पृते देने लोर पूरे सवराज्यपक्षकी हानि होगी । पांड- 
प्ल पञ्च सर्पश्च धा, द्रसख्यि श्रीङृष्ण भगवान्‌ उनके 


श्रीमद्धगवद्भीता--पुरुषा्थ॑दोधिनी 






















। [ ध्याय र. 





सहायक ये अतः उन्हयने सदुषदेशद्वारा अञैनकी चचरुता 
दूर की जोर उनको ‹ स्थितम्रत्न ` बनाया ! तस्पश्चात्‌ अर्जुन 
युद्ध चरने समथ इजा ओर विजयी चना । मनकी चच ` 
रता दूर करनेके बादही मनुष्य अपना करैन्य पारन कर 
सकता हे 1 अर्जुनी यह ` मनो भूमिका उसकी कपिध्वजासे 
विदित ठो सकती हे 1 | 
इसमें दूसरी भी एक बातत हे । अञ्जन इन्द्रका पुत्र हे । 
इन्द्र नाम सामान्यतः “विद्युत्‌” का अथवा अन्तरिक्षस्थानीय 
मेषमेडरमें सेचार करनेवारी वि्युत्‌का वाचक प्रसिद्ध हे । 
इसीका एक अश्च मनुष्या मन चना है! अन्य सूर्यादि ` 
देवताञकरे अरोके अन्य दद्विय बने है । देखिये- 


इच्छ ( वियत्‌) सन ~ 

सूयं ` जैत्र 

वायु पराण ~ ५ 
दिशा कर्णं ^ 

अभि चाणी <^. 

आप्‌ रसना 


इसी प्रकार अन्यान्य देवोके अंशञोसे अन्यान्य दद्वियां 
बनी है । जेसा विश्वमे इन्द सन देवोका राजा हे, इसी प्रकार 
हमे मन संपूण इंद्वियों ८ देहस्थार्न शो). का 
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पराजयते सवकी हार होती है । जेता पांच पांडर्बोका विजय 
अजनपर निभर था, उसी प्रकार इंद्वियोका विजय सनपर 
निर है । यह समता पाठक विचार करके जान ठे । मनके 
साय प्राणका संबंध नित्य है } सव योगसास्त्रमे यह बात 
स्पष्ट कही हे । यह प्राणवायुका अश हे ।- € 
वाध्यः प्राणो भूत्वा नास्तिके प्राविशत्‌ । एे०० $ 
वायु प्राण बनकर नाविके  रहा-। यह प्राण मनका 
सहचारी हे । इस विषयसें योगग्रन्थमें कहा हे- 
मारतं धारयेद्यस्तु स मुक्तो नात्र संशयः ॥ 
द यो० प्र० १४९ 
दि ( वित्‌ भ. 4 किति । 
मास्त मध्यसचार मनःस्थय प्रजापत ॥ 
। ` ह० यो० प्र० २।४२ 
चदे चाते चरं चित्तं निन्चले निश्चरुं भवेत्‌ ॥ ` 
। ह यो० प्र० २।२ 


मनका विजय होनेसे सबकी जीत भौर मनके ` 


` होक.२१-२३ ] > ` , भञ्ैनका सेनानिरीक्षणं . (२७) 


अजुन उवाच सनयारूभयामध्ये रथ॒ स्थापय ` मेऽच्युत ॥ २१॥ 
यावदेतान्निरश्चेऽहं योद्धु कामानवस्थितान्‌ 1 
कैर्मया सह योद्धच्यमस्मिन्रणसमुद्यमे ॥ २२ ॥ 
यीत्स्यमानानवेक्षिऽहं य एतेऽत्र समागताः । 
पार्तराष्टस्य इद्ध यद्धे मियचिकीर्षैवः ॥ २३ ॥ 





` अन्वयः- हे अच्युत ! उभयोः सेनयो. मध्ये मे रथं स्थापय ॥ २१ ॥ यावत्‌ अदं योद्धुकामान्‌ अवस्थितान्‌ एतान्‌ 
निरीक्षे; अस्मिन्‌ रणसमुद्यमे मया कैः सह योद्धव्यं १ | २२ ॥ इदः धातैराषटस्य युद्धे प्रियचिकीषवः ये एते अत्र समा- 
गताः, तानू योत्स्यमानान्‌ अहं अवेक्षे ॥ २३ ॥ । 
` हेश्ररृष्ण { दोनों सैन्योके मध्यमे मेया रथ खडा करो ॥ २१ ॥ इतने मे युद्धकी इच्छासे यहां 
उपस्थित हुए इन कीरोको मै देखत ह । सुश्चे इख युद्धम िनके साथ लडना है ?॥ २२॥ ओर दष्टवद्धि 
. -धतरःप्रएुत्र दुयाधनका प्रिय करनेकी इच्छसेजोये यहां दके हणः हं, उन कडनेवले वीरकोामे देख 
द्टर॥ २३॥ | 
भावार्थ युद्ध करनेवारे वीरका कर्तव्य हे कि, वह अपने सम्मुख विरु पक्षम युद्धफे स्यि उपरिथत हुए वीरको 
छी प्रकार देख, उनकी योग्यता ठीक प्रकार जाने जोर तदलुखार उनसे युद्ध करे ॥ २१-२३ ॥ 


, ^ मास्त अर्थात्‌ वायु स्थिर होनेसे मलुष्य युक्त दता जपना अर्जन अव क्या कह रहा हे, देखिए- 
` . है । मारत अर्थात्‌ वायुः्राण-मध्य संसारी हो गया तो मन || (२९-२३ ) यहां अञ्जैने भगवान्‌ अच्युत श्री्ष्णसे 
- स्थिर होता है । प्राण चचक दुभा तो मन व होता दै|| कहता है कि" मेरा रथ दोनों सेनानोके बीच खडा 
भौ प्राणे स्थिर होनेसेमन भी स्थिर दो नाता हे" | करो, तास इन सब वीरोको देख. । यष्टा भगवान्‌ 
| . इस सच वनसे पतां चर सकता है कि, प्राणका ओर मन | श्रीकृष्णका नाम " अच्युत ° जाया हे | इसका अथं «जो _ 
: , का घनिष्ट सेबन्ध दै । ऊपर बताया द कि, -मनुप्यदेहमे | कभी पतित नीं होता, जो जपने स्थानपर च्ठ रहता ३, 
इच्छक पत्र मन मोर वायका, ुत्र प्राण है! कपि, दयुमान, | जो स्वये पुव है, जो कभी गिरता नहीं, जो स्थिर रहता 
 , माखति जो आश्चैनके भ्वजदण्डपरं था, वह मी ° वायु-षु्र * | दे, जो चच नहीं हे, जो अविनाशी ओर सनातन है, खदा 
ही दे ! कितना साम्य हे यह देविए । यह . सास्य . योंही | कला रहनेवाखा हे भौर जो दत्ता नहीं । › अन चचरः 
, नहीं हुभा हे, यह्‌ विरेष हैसे ही हे । इस दारिरूपी रमे | दे, उसका निश्चय स्थिर नदीं रहता; किन्तु उसका निश्चय 
` मन्‌ धर्मं के विजयेके दिये प्रयत्न करत। हे, प्राण_उसको । ॐ्वोडिरं दोनेपर भी उसका सहायक मिनन श्व, च्छ | 
| सहीयता करता हे भोर ये सव ‹ धमे ' क काैमे.कगे रह स्थिर है । अज्गैनका विश्वास इस सनातन मित्रपर र्ठ है, 
से भगवान्‌ उनकी सहायता करते दै । ` `= |-दसी जिए जजन इस युस पार हृल, विजयी इभा, जोर 
| धमंका राज्यं जगते स्थापन करनेके यका भागी बना। 











दपुत्र अज्ञन ओर ` वायुपुत्र (मारति ) - दुमानके 
रूपकका यह तस्व हे । -इसीकिए मारुति अैनकी ध्वजापर 
:. है । यदे सनएतन तरव यहां इस रूपंकसे दर्वाया हे । एेला 
` विचार करेगे तो पाठकोंको वायुपुत्र मारतिका ओर इन्द्रपुत्र ` 
: -भं्जनकां प्रत्यक्षं दशन हो सकेगा, भौर भगवानूके इारा ` 
। ‡ रयिं जानेवारे रथपरये दौ कैसे खड दै इसका. कान 
- होगा (शंसत  - >` ` 
४ ४ 


` सर ओर नारायण एकी रथपर खड हँ । ज्र _धरयत्य _ 
-ला हे ओर्‌ नारायण उसकी _ सहायता ऋता दै.। जो 
नर-पुरूषार्थी मनुम्य-नारायणको अपता सस्चा सिच्र मानता 
मौर उसपर च्छ कात रखता ह, उसका पेडा पार दला उपर च् विश्वास रखता हे, उसका बेडा पार रोता _ 
-दे.। हरएक नर युद्ध भूमिम खडा है, इसख्यि नारायणपर 
~ विश्वास रखना हस्श्कके ल्य रामकारी है । 


(२८४ श्वीमद्धगवद्रीता -ुरुषरथवो धिनी | [भन्याय१ 
संजय उवाच- एवश्क्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत ` 
सेनयोरुभयोर्मष्ये स्थापयित्वा सथोत्तमम्‌.॥ २४. ॥ 
मीप्मद्रोणप्रमखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्‌ । 7 
उवाच पार्थं पर्येतान्छमवेतान्‌ कुरूनिति ॥ २५॥ 


अन्ययः- संजयः उवाच हे भारत ] एवं गुडकेशेन उक्तः हृषीकेशः, उभयोः सेनयोः -मध्येः, भीप्मद्रोण--प्रसुखतः 
सर्वेपां च महीक्षितां ( प्रमुखतः ) रथोत्तमं स्थापयि्वा, ^ पाथं ! एतान्‌ समवेतान्‌ खन्‌ परदय,' इति उवाच ॥ २४-२५॥ 

= क ष ५ [ख @ । [१ 

सजय योटे- हे भरतङुखोत्पन्न धूतराघ्र्‌ } जव अञ्जने श्रीरूष्णसे पेखा वचन का; तय उन्दाने, 
भीष्म ओर द्रोणके सामने तथा सव राजा्ोके अग्रभागमे उत्तम र्थको खडा करके कटा कि, 'हे 
अञ्न ! इक हुए कौरवं.को देख  ॥ २६४-२५ ॥ । । 








अपना अजुन अव युद्धभूमिमे जाकर वीरोको देखता हे | ओर जितनी दैरतक विश्राम सेना चादे, तव सनोर उनमनी. 
लागे क्या करता है देषियि- | देरतक ही जो गाढ निद्रासि युक्त दो सकता हे, भथवा 

( २४-२५ > इन श्टोकोनं शर्व्णका नाम ' हृषीकेश” निश्राति ङे सकता ह वह गुडाकेश है । जिसको दस वी 
लाया दे.] ‹ हपीक ° यानि इदरियोका जो ‹ दशा + है वह | परु निद्रा ठेनेकी इच्छा इद, तो क्ट गाढ निद्रा केसकता 
दपीेका हे । जिसके स्वाधीन अपनी इंदरियां द । नो दंदरि- । दे भोर ठीक दस बीस परोके नाद उठकर काये करने ` 
यके अधीन नहं हुभा प्रयुतं जिसके सधीन ददरियां दै । | सुगता है, जो निद्कि वका हुभा तो षर्टोतक सोया पड 
जो इद्वियौको स्वाथीन रखकर उनको उत्तम सत्कमेमिं | नहीं रहता, बह “गुडाका-ईश, किंवा ^ निदरा-स्वामी है । 
भरेरत करता है ओर जि्की ददरिया स्वभावतः ही इरे | जगत बहुतदी न मनुष्य हं कि जिनका व 
कमो भोर नदीं जातीं, वह दषीकेदा दे । श्रङ्ृष्ण ‹ हषी- | निदापर होता त रोग. सोने अ 
केश › ( पीक + ईदा ) धे, दइसील्यि ^ जच्युत › भर्थात्‌ | २० व 6 कर्वे रेते रहते ट . भोर ऊंडनेके 
। अविनाथी, स्थिर मौर द्द थे । जो सु्ड भौर ध्रुव बनना | च्थि वेसे ह दिखाने पडते ह । जिस प्रकार हम सी 
, चाहता दे, उसको चादिये कि वह हृपीकेदा ने मौर भपनी | कमरेमे कषट जाते ह उस भकार जो समयपर श्च गाढ. . ` 
सव दृद्वियां स्वाधीन र्खे भौर उनक्तो कभी इरे कमम | निद्राके वश हो जातत लोर समयपर विना सुस्त हुए उरते 
मदरत्त न करे । इन्धियां स्वाधीन रखनेसे दी ‹ भगवान्‌ › | टै, उनके अधीन निद्रा है, देखा क सकते दै । य॒ एक 
भर्थात्‌ भाग्यवान्‌ बनना संभव है जौर तभी वहं ‹ श्री-] | व्डी भारी शिद्धि दे, जो उस समयके संपूण भारतीय, 
छप्ण अर्धान्‌ देश्र्यको अपनी भोर खींचनेवाखा म वीरो भकेरे भजनको दी प्रा धी । यह सिद्धि भलत 
« छरुप्ण › अर्धात्‌ सबको अपनी ओर्‌ आकर्दित करनेवाक | कठिन हे । मनकी एक विशेष भवस्था रदी, तोही यद सिदध 
चन सकता हे । ° पुरुषोत्तम, ` ( मनुष्ये भ्रष्ट ) मा हो सकती हे; अन्यथा नदीं । 


न्ये न [4 ६ @  ॐ$ ध 
य युक्ति हं । वीस श्लोककी च्याख्याकै प्रसंगे बताया है कि, भुन 


इन श्लोकम भजैनका नाम / रडकिद ! भाया है । | इन्द्रु होनेके कारण भाध्यास्मिक विचारसे शरीरम मन- . 
° गुडाका ` भर्थाति. निद्राका जो * ईश › अर्यात्‌ स्वामी है, | स्थानीय है {पाठक जान सक्ते दै डि, मन_ द्र (निदधाका-- 
अर्थात्‌ जिसने निद्रा, सुस्ती, भारस्य मादि दोप्नको जीत + स्वामी? है} यदि मन सोया तभी निद्रा आदी रै । .भन्य 
टिया हे । काथ करनेके समय जिसको सुस्ती या निद्रा नदीं | दद्रियां कितनी भी शान्त.की जार्यै, या स्थिर की ज्य, 
येरती, विश्राम दडेनायानखेना जिसके भधीन है, निद्रा | जवतक मन अपने भ्यापा्तैसे निवृत्त नहीं होता, तनततक 
जिश्रकी नाकाम हे, स्थात्‌. जघ वद॒ विश्राम ठेना चाहे । कभी निद्रा नदीं आसी । यह देखनेसे स्पश होजाता दै कि, 





वि शोक २५.२७ ` 


` अञ्जैनका सेनानिरीश्चण 


(२९) 


तचापरयात्स्थतान्पा्थः पितनथ पितामहान्‌ । 
आचायान्मातुटानभ्रात नपुचान्पोचान्ससखीस्तथा ॥ २६ ॥ 
भ्वक्ारान्सहद्श्चैव सेनयोरुभयोरपि । 
` तान्घमाक्ष्य स कोन्तेयः सवास्वन्धनवास्थतान्‌ । २७ ॥ 
` कपया पर्याऽऽपि एविषादन्रिदमननात्‌ । 


अन्वेयः- अथ पार्थः उभयोः सेनयोः अपि, तच्र स्थितान्‌ पितन्‌, पितामहान्‌, आचार्यान्‌, मातुखान्‌, आतन्‌, पुत्राम्‌, 


पात्रानू तथा सखीन्‌ ॥ २६ ॥ श्वशुरान्‌. सुद्ध 


व्च एव अपशयत्‌ । सः कौन्तेयः तान्‌ सर्वान्‌ बंधून्‌ अवस्थितान्‌ समी- 
कष्य ॥ २७.५ परया कृपया आविष्टः, षिपीदन्‌ इदं अन्रवीत्‌ । 


तव अङ्धैनने दोनों सेनाजमि . वष्टां उपस्थित हए अपने ही वडा, पितामहो, आचार्यौ, मामाभां 
भायां, पुरो, प्रौ, तथा मित्रौ ॥ २६ ॥ सञ्चरो, ओर स्तेदियोको देखा । वह अञ्जन उन सव भादयोक्र 
ही उपास्थित इए देखकर ॥ २७ ॥ अव्यत करूुणासे व्याप्त हु ओर उदास सनस बोलने रगा ।- 


` ,भावार्थ-करिन प्रसंगे अपने सबधियौका मोह मनुप्यको स्वकतेव्यसे शर्ट करता है । अतः मनु्यको देसे मोदसे 


 भचना बाहे । 





मनी ( गुडकेश्च >) निद्रका स्वामी हे । अजैनको भी यह 
नाम इसी खयि दिया गया हे ओर इसी कारण -सब कोरव 
पांडव वीरोमे यही अजन एक निद्राका ` स्वामी कदा गया 
` -है1 शारीरके अन्द्र भी अकेला सने दही निद्राका स्वामी हे। 
, पाठकगण यदह साम्य देखें ओर समक्षे कि, यह समानता 
किसी विशेष देतसे छिखी हे । 


इन -श्छोकोमें * भारत ` नाम धतराके खिमे आया. हे। 


भागे कदं प्रसगे यह नाम अजनके. लिये मी प्रयुक्त होगा! 
महाभारतम अन्यान्य स्थानों यह. शब्द युधिष्ठिरप्मादि 
अन्योन्य वीरोके स्यि मी प्रयुक्त दुभा है । इसका अथै हे 
--"' भारत. देशका हित चाहनेवाखा, भारत देशक निवासियो- 


का हित करनेवारा, भारत देशकी भाषा जिसकी जन्मभाषा । 


है ओर उसपर जिसका प्रेम है, तथा भारत दक्ष, भारतीय 
लोग ओर. भारती भाषाको हित करनेके ल्यि जो आत्म 
समपेण .करनेको तेयार हे, अथवा यह्‌ करना जिसका कर्तव्यं 
, होना स्वाभाविक हे । ›› धतरीषटका भौर दुर्योधनका-यह 
 :. कतेग्य था, परंतु उन्होने यह नदीं किया; अज्ञेनादि पांड- 


बका यही कतव्य धा ओर उत्क स्यि अर्थात्‌ भरतमूमिमे 


` -* धमे का राज्य स्यापन्‌ करने ओर अधर्म॑का राज्य हटाने 
: ' ल्यि उन्होने आत्मलमपण किया था। यही ध्सैराज्य 


` स्थापन करना दशवरका कारये, जो इस कार्यको करते है 


तै अपने कर्म॑से परमेश्वरकी दी पूजा करते इस स्थि 
कहा जाता है कि, कौरवोने अपना कर्तव्य पाखन नहीं 
किया भौर पांड्वोने करैन्यका पालन उत्तम रीतिसे किया, 
ओर इस कारण परमेश्वरका सहाय्य उनको प्रा हुजा । जो | 
दसा करेगे उनका सहायकारी निःसंदेह ईश्वर होगा । 

- यहां कहा -है, ‹ रथको दोनों सेनाओके मध्यमे रखो' । 
-अष्यात्म्‌ पश्चमे रथ शरीर ही हैः जो वरे मौर भेके बीच 
सद्‌ा रखा रता हे । ‹ शरीरं रध्रमेव त॒ 1 दंदरियाणि हया- 


त्राहुः ॥ ? ( कठ उ० ३ । ३-४ ). शरीर रथ है जर 


इंद्रियां घोडे द \ यदा मन दंद्ियोंका सचालक हे.। दत्यादि 


बातें पार्क अवं विचार करके जान सक्ते हँ । 

अब अङैन दोनों सेनाओका निरीक्षण करता हे, उस 
उन्होने क्या देखा-भोर उसका परिणाम उसके मनपर केसे 
इभा, सो अब देखिय- 

( २६२८ >) यहां अज्जैन दोनों सेन(भमिं युद्ध करनेके 
स्थि उपस्थित इए भपने स्वं इष्टमित्रो, मादैबेधुओ ओर 
पूज्य पुरूपोको देखकर अल्य॑त कपास खिन्न होता दे । 
अैनके मनसे बडी कृपा, देया अथवा . करणा उदयन्न दुई _ 
हे, युद्धका उर उसको नहीं था । वह वीर. था भर अपने 
पराक्रम को भी जानता था । इसलिये. उसको निश्चय था कि; 


युध छह होनेके परात्‌. इन सवका सदार भवदव होगा । 


(३०) 


श्रीमद्धगवद्धौता-पुरुषाथैवोधिनी 


[ अध्याय्‌ १ 


(< ) अञ्जनका खेद 
शारीरपर परिणाम 
अञ्जन उवाच~ ष्म स्वजनं कृष्ण य॒युस्सुं समुपस्थितम्‌ ॥ २८ ॥ 
सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति । 
वेपथुश्च शरीरे मे रोयदर्षश्च जायते ॥ २९ ॥ 
गाण्डीवं संसते हस्तास्वक्चैव परिदह्यते । . 
न च शक्नोम्यवस्थातुं ्रसतीव्‌ च मे मनः ॥ ३०१ 


[1 


अन्वयः- हे कृष्ण | इमं स्वजनं युयु्सु समुपस्थितं टवा, ॥ २८ ॥ मम गात्राणि सीदन्ति, सुखं च परि्ुष्यति, मे 
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दारीरे वेपशुः रोमहर्षः च जायते ॥ २९ ॥ हस्तात्‌ गाण्डीवं ससत, त्वक्‌ च एव परिदद्यतते, अवस्थां च न शक्नोभि, 


मनः भ्रमाते इव ॥ ३० ॥ 


भ 


अजन वोखे- हे ष्ण ! य अपन सवधा अन युद्ध करनेका इईच्छासे इकट्ध इए देखकर ॥ २८ ॥ मर 


क *8/ । क. 


अवयव व्चाथट हा रह हः मुख ससत ख्गाह, मर शरारसम कपकपाहाकर, मर रा्णभा खड हत 


क 


द ॥ २९ ॥ गाण्डाव घच्चुष्य हाथस गेरन ल्गादह, शरोरका चमडाम दाहदहारदा ह, मुश्चस खडा नहा 
रहा जाता आर्मेया मन चक्करसाखार्हादह ॥ ३०॥ 


भावाथ मोह जीर करुणा वडे वीरको भी दुव॑र वना देती हे यर करणा वड वीरको ¢ ।.सोहसे शरीरका वद्ध घटता, 


मे नहीं दोना. चादिये ॥ ३०॥ 


-मोहके वश 


द्रनके वचनेकी कोद आदा नहीं है । अपने सोयं ओर युद्ध । संबधियोके चधका भयानक चित्र खडः इजा, आर वह्‌ क्म 


केद्राटके कारण ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी उत्तम योजना 
कारण निःसंदेह हमे विजय होगा, ओर हमारे जयका अथ 
ही यह्‌ हे कि, भीम्म, दोण तथा जन्यान्य चडे पूञय पुरुप 
मारे जार्यै, उनसेसे कोई न बचे, सव समाह्ैयोकी समासि 


ठो जावे ! अपने निज सोके कारण शाचुपक्षङे वीरोके वच- ` 


नेकी फो आद्याही नदीं है, रेखा जनके मने निश्चय 
इभा था । दसस््यि उसको उनकी दया आग ओर उसके 
मनम रसतं खद्‌ हज गोर वह्‌ दीन होकर फटने र्ग 
( २८-३०) युद्धके खयि सुख उपस्थित इषु स्वजनों 
को देखकर अ्ैनको करणा जा गद ओर पसे युद्धसे कि 
जिसमें स्वजनोके वधक सिवाय दूसरा ङ मी नहीं होगा, 
भनक अन्तःकरणको वडा खद्‌ इभा युका डरतो 
उसको था ही नहीं । जिसने प्रव्यश्च भगवान्‌ कैखासपति 
दौकरसे युद्ध करते डर नीं खाया था जौर जिसने निवात- 
कवच लेसे कपटी भार्ये टातुभूत राक्षसगर्णोका पूर्णं नाश 
करिया था, उसको कोरवोसि ख्डनेमे उर खुगनेकी संभावना 


ही नहीं पी। चेखे निडर जोर प्रव वीर्कै मने लपने सब 


लगा क्रि, हाय हाय ! हम यह यहा क्या करने लगे है! 
उसके मनमें दया आगर, करणास मने भर गया, स्वजनो 


। प्रेमने पिचाग्दाक्तिको घेर लिया, वह प्रवर आये वीरः इस 


तचल हौ गया ! ! 


पाठक यहां छतरा्टके दारा प्रेषित सजयके शां तिके उप- 
देदाका स्मरण करं 1 साम्राज्यवा्योक फैखाये मोह जरसे 
सररुहदय आत्मा कैसे सररूमामेसे दूर भाग जाते हैँ यह 
देखिए । उस संजये कपटमय उपदेशका परिणाम भजौनकै 
मनपर दोगया ओौर वह पूण रीतिसे दिष्कु भोर उस्साह- 
रहित होगया । अस्थानसें दया उत्पन्न होना भी बहुत दही 
बुरा है ओर धर्मकाय करते इए चेद्‌ उत्पन्न होना तो उससे 
मी बहुत बुरा दे ।इगाब्राञ्यवादी शरचुभ्येके कपटी उपदेशके 
जार्से इस प्रकार स्वराज्यके ल्यि प्रयलन करनेवाला . आर्यं 
वीर मोहित हो गया ओर स्वकतठव्यसे पीछे दा ।) 


खदका ररारपर्‌ पारणाम्‌ 
-खेद, मोद्‌, द्याः छपा अथवा करणात -शवसे शरथम मोह, दया, कृपा अथवा करणातसे वसे प्र 


_दरीर्की शन्तः धट जाती दे। भौर वडा शाकतिशरारी पुरेप 


शोक २८-३० ] 





भी भलत नि्बैरु हो जाता है। इसका उत्तम उदाहरण 


अनका खेद 


(३९) 


साभ्राञ्यवादयी शतराष्टने सजय द्वारा जो कपटी धर्मो- 





जमरका देते है । रमर सूखी ओर किनि रुकडीमे मी | पदेशका जार पांडवोपर केराया था, उस कारण अजैनके 


सुराल करता है, जमीनसें छेद्‌ कर डारुता हे, एेसा समध 
भ्रमर जव कमरमे रातके समय वंद हो गया, तो वह्‌ क्रु 
की कोमल पत्तीको काट नहीं सकता । प्राण जानेका समय 


मी.क्यों न प्राक्त हो जवे, वह कमर्को सुराख करके बाहर, 
नहीं निकरूता | संसारमें बहुत वीर पुरुप खी आर मदिरके, 
मोहके कारण कैसे विषेकथरष्ट ओर हतबरु हो गए है, इस“ 
की साक्षी इतिहास देरहा है । यही मवस्था अ्जैनकी दसः 


समय होगई हे । 
खेदके कारण शरीरका रक्त ही विगड जाता है, शरीरके 
` हरएक भणुकी आजःशक्ति नष्ट होती है, इसी कारण सव 
` जंग ठीरे पडते है, सुख सूखता हे, क्योकि खाराम्रोधियोसे 
मखम खारानासक रसका खाव होना. वैद हो जाता दै 
इसका परिणाम पचनशाक्तेके उपर भी.होता है ओर यदि 
यह खिन्नता वहुत दिनतक रही तो पचनश्क्ति बिरुकुख 
नष्ट हो जाती है । कदयोकी पुरुषशक्ति खथवा प्रजननशक्ति 


भी खेदसे नष्ट. होनेके उदाहरण दै । ८ भ॑न तो अज्ञातः] 


. वाससे खेदसेदी नपुंसक बना था ! >) क्योकि खेदसे सभी 
अंग दिथिरू, निबैरु ओर निःस्व -हो जाते दै । दारीरका 
बरु कम होनेके कारण शरीर कांपने रूगता हे, रोप खडे 
हो जाते है, सब दारीरभर एकदम सनसनीसी पेदा होती 
हे, हाथकी. पकडनेकी -दाक्ति. नष्ट होती हे, पावकी खडे 


. रहनेकी क्ति दूर्‌ होती हे, चमडीमेसे चिकनाहट दूर होती 


हे, वह खुष्क होती है र पश्चात्‌ अनल्द्रका मल वहां 
` संचित होकर वहां जलन छर होने रुगती हे । 
 खेद्के कारण बाहरसे.खाया अन्न पचन न होकर शरीरका 
बरु बढता नहीं, तथा अन्द्रके सरको. बाहर भेजनेकी 
क्रिया बद्‌ हो जानेके कारण सन मर अन्द्रही अन्दर रुधिर 
` में संचार करने र्गते है, इस कारण मन चक्कर खाने खगत 
५, > । [९ | € 
` . है ओर मस्तिष्क विचारं करनेमे असमथ हो जाता हे। 
` . भतः यदि यह सेदकी अवस्था बढ गदँ अथवा कदं दिनतक 
- रही, तो मनुष्य मर भी जाता हे, पाग वनता हे ओर 
। ईंहपरलोकके कोहं कर्तव्य करनेके स्यि असमथ . हो जाता 
है, देखिष्‌.एक मोहका कितना घातक परिणाम होता हे । 
.-भौर यदि इसके साथ काम, खोभः मद्‌ आर मस्र मिल 
र -जायेगे, तो उसके नारकी कोद सीमादी नदीं रहेगी . गे ॥ उसके ह हीं 
` -जायेगे, तो उसके नाशकी कोह सीमाही नहीं रहेगी । -. 


मनसे केवरु मोह ओर मोहसे खिन्नताही उस्पन्न हो ग 
थी । मन्य ठोष उसके सनस घुसने नहीं. पाये थे। यदि 
पांडवोके वीर स्वराज्यका प्रयत्न करते हुए कौरव पक्षकी' 
कुमारिकाभोके प्रेसके वश हो जाते, यदि कोरयोके धनके 
खोभसें पड जाते, अथवा कौरवोकरे राजशासनमे बडी ओह- 
देदारीके स्थान प्राप्त करनेके लोभे फंस जाते, उन प्राक्ठ 
अधिकारोके मदसरे ˆ हम वडे होये,  ेसा मानने रूगं 
जाते ओर उस कारण आपसम परस्पर विदटेष करने गते, 
तो उनको पुनः स्वराज्य प्राप्त होनेकी कोद आशा नदींथी। 


साश्न।ज्यवादी लोग जिव लोगोकि विचारो परिवतंन 
करते है, उनमे आत्मविश्वास रहने नहीं देते, उनमें कर्त्व 
शक्ति बठने नहीं देते, उनमें काम उत्पन्न होजाय इसल्यि 
खी प्रयोग भी करते है, उनको नाना प्रकारके प्ररोभन देते 
दैः ओर स्वराञ्यविषयक्‌ प्रयस्नसे उनको हटा देते है, उनमें 
वथा घर्मड उत्पन्न करते है, उनम आपस्षका मत्सर बढा 
कर उनके अन्दर आन्तरिक करुह बढति है । इनमेसे क 
प्रयोग कौरवोने पाण्डवोपर किये मे । उनका राज्यश्चासनका 
अनुभव न त्रे, इसल्यि उन्होने १३ वर्षं राञ्यशासनसे 
उनको बाहर रखा था । इतने समयमे युद्धकामी अनुभव 
उनको न आवे ओर वे स्वराञ्यके छियि पूण नायक, बिर- 
कुर जंगी जैसे बन जांय । यह साम्राज्यवादी कौरवोकी 
इच्छा थी । अंतमे संजय दवारा श्रम उत्पन्न करनेवारी कुरिक्षा 
देनेका भी सान्राञ्यशादहीने प्रयत्न करिया, जिसका फर अजै- 
नके इसप्रकार करैव्य्र्ट होनेमे प्रयक्ष दीखता दै । इसी. 
कारण जेता छोगोसे धर्मोपदेशक या अन्य प्रकारकी रिक्षा 
आघ करना भी जित रोगोकये-येप्य लीं । क्यो किये 


रोग उस कुशिका द्वारा किस प्रकारका. विष जित रोगोके . 
मनसे सर देगे, इसका भी परता नहीं चक्ेगा । इसी उपदे- 
श द्वारा पिरि विषके कारण. वीरोभें भदयंत भ्रबरु वीर 
अन केसा नि्व॑रु चन शया है, देखिये । 

उसका शरीर तो. बिर्कुरु शिथि बन गया, यहां तक .- 
निर्वैरं बना कि, वह अपने हासे अपना ` गण्डीव धनुष्य 


-भी धारण नहीं कर सकता, ओर अपने पावके खडा भी | 


नहीं हो सकता ! ! फिर डना तो. दूर रहा ! ! भयनजेसे' 
भाय वीर संतानने राचचुसे थोडीसी शिक्षा प्राप्षकी, तो 


(२२) 


श्रीमद्नगवद्धीता-पुरषो्थबोधिनी 


खेदका मनपर परिणाम 
मिमित्तानि च पश्यामि विपर्रीताते केशव 1 
न च भ्रयोऽङरपरयापि हता स्वजनमाहवे ॥ ३१॥ 








० 


अन्वयः- हे केशव ! निमित्तानि विपरीतानि च पदयामि । भावे च स्वजनं हत्वा श्रेयः न अनुपश्यामि ॥ ३१ ॥ 
हे केशव ! अव सन्ने सव क्षण विपरीत दीख रहे हे । तथा अपने संवोधेयोको युद्धम मारकर कुछ 


कल्याण होगा, फेला सुश्च प्रतीत नहीं होता ॥ ३९१ ॥ 





उसका क्या वन गया देखिये । बह परहिरे किह था, तो 
दाञ्चके उपदेशकोसे शिक्षा लेकर भेड बन गया; चह पिरे 


रोदा था तो उसका मोम वना । यह्‌ हे शच्रके धर्मव्चनों- | 


पर विश्वास रखनेका परिणाम ! इसीसे तो अजनका शरीर 
घौर मन विगड गया ! 


अन॒भव क अम्ब 

सान्राज्यवादी लोग जित लोगोको राज्यशासनका भनु- 
भव भोर युद्धका भनुभवये दो भलुभव ठेनेका भवसर 
नहीं देते । पांडवोको उन्दने १२ वर्षं जंगम इसीखियि 
रखा था, किं वै जगरीसे बन जार्यै मौर २ वर्षं भक्तात 
वामे दसय्यि रखा था कि, इस समय उनके स्वाभाविक 
लन्तःसामध्यैका प्रकान्ञ करनेका थोडा भी मवसर उनको न 
मिले, भोर दस समय यदि वे पकडे गये" तो फिर यह १३ 
वपं का चक्र घूमना ही चाहिय, !! वीरोको १२ वप जंगमं 
छर १ वर्षं भन्ञात वासे रखनेसे वे कितने बदर जाति है, 
इसका परिचय पाठकोको विराटपर्व पठनेसे ग सकता 


हे। उस समय तो भञ्जैन केवर पूणे नपुंसक ही वन गया 


था {} केवर १२ वर्षं स्वराज्यका भनुभव न ॒दोनेसे अङ्ैन 
जेता महारथी वीर यदि नपुंसक वन जाता है; तोजो रोग 
उससे वीरता कम होगे उनका क्या वनेगा ? भौर वे यदि 
३ चर्प॑से सधिक्र वपं पराधीनतामें रहं, तो उनकी क्या 
अवस्था होगी, इसका विचार पाठक स्वयं कर सक्ते ह । 


सपसकता.- 
घ्न कौ स्थिति नपुंसक जैसी बनी थी, यह. वात 
कौरवको पता होगी यान होगी; तथापि सजयके कपटी 
उपद्रेशने वीरे जजञैनके दी मनमें घर कर स्या था, इसका 
कारण यही भा कि, चद एक वप॑तक विराट नगरीं नपुंसक 
ही वन राया था, र्यात्‌ इतना निवी वना था कि द्रसको 
सीपरिवारम रखने किसको संकोच न हुमा था । कुछ 


उपायोते वह उसका दोषु एक सारे प्रशवात्‌ दूर हुभा, ` 
परत नपुंखक्के संस्कार रहे, ओर -एक , वर्षतक धियोकी | 
संगतिं रहनेके कारण मोह, दया, करुणा, भादि. जो गुण | ` 


सियो विशेष रहते हे, वे इसमें बढ गये |! भतः सेजय 
का कपटी उपदेश अदयैनके मनमें जेखा जमगया, वैसा किसी. 


अन्य पांडव वीरके मनपर नहीं जमा। इससे संस्कारोके ` ` 


महस्वका पता रग जाता हे । इसीखियि सान्राज्यवादी रेसी 
नीति करते दै कि, जित रोगोके उच्च संस्कार लक्षो 
जाय भोर उनमें हीन संस्कार इदमू हो जार्यै; जिससे वे 
कभी न उठ सके भोर भपना स्वराज्य कभी वापस नके 
सके । 


अज्मन शारीर ओर.मनपर तो इतनी - शिधेरुता छ 
गई । इससे वह युद्धे श्ये तो पूर्णं रीतिसे निकस्मा बन 
गया । उसके अद्र ही केवरु ` उदासीनता - छार थी - यह 
वात नहीं थी, उसकी इद्धि भी इतनी षिवेकश्चषट हह कि 
उसको सारा जगत्‌ उदास प्रतीत होने र्गा । देखिये वह 
जागे क्या कहता है-- 


(३१ ) देखिये, यहां अञ्जन कह रहा है कि सष 
छक्षण विपर्रात दीख रहे दै । ` सा मनके विगडनेसे रोता 
ह । मन व्रिगडनेसे सारे ससार विपरीत भाव दिखाद देता 


ह । मन बिगडा तो सब कुछ बिगड.जाता है । ^“ मनक. 


हारे हार है, मनकरे जीते जीत । १› मञ्नका सन हार गया 
था, इस स्यि उसको सपण जगतव्रमे म्म लक्षण दिखाई 


देने गे थे । मनसे उत्साह रहा, तोः संपूण जगतमें शुभ , 


रक्षण दीख पडते हँ । यह सव मनका खेर है । इसीखियि 


युद्धके पूर्वं साग्राज्यवादी तराष्टने मजने मनकोदी मोहित 


करने का प्रयत्न करिया था । जिस समय भजन युदमूमिमे 


आया था, उस समय जिस जगत उसको एक भी विप- 


रीत रक्षण दिखा नदीं देता था, उसी जगतमै उसी 


[ अध्यायर . . 


श्लोक ३९१-३२] - ` 


। : . स्वजनोका मोह ` 
| (९) स्वञर्गोका सोह 
न काड्ष्षे किजियं क्ष्ण न च राज्य इखारिं च । 


0 भि) 
1 
1, 
५७ 


{ऋ नीं राज्यन गाविन्दु कि भ(गजाादत्न दस ॥ ६२५ 


` “ भयैनको अव सव लक्षण उर्टे . दीखने ` स्मे है! ! इसका 
कारणं ही यह्‌. थां कि, जिस समय अयन युद्ध मूमिपर 
भाया, उस समय उसके मनम उत्साह था, भौर अव वहं 
` उत्साह दूर हो चुका है । अगते कोड फक नदीं इअः 1 
` अपनेमें फकं होनेसे ` जगत्‌. विर्ङ्कर - अर्म साष्ट होने 
. लगता दहे । चारक यह नियम्‌ स्सरणसे रखें कि, जनुष्य जो 





~ सनका भाव ककर जगतके पास जायगा, _ दीक्‌ वेसादी उस _ 
| को जगत्‌ दीखने कगेगा ! _ कामिकारोगवारेको सन जगत्‌ _ जगत्‌. ठीखने रगेगा ! _ कामिटासेगवारेको सब जगत्‌ 


`~ परीका दिखा देता हेः इसका कारण.उसके नेका दोष हैः 


बुखार अनेके. समय सब जगते सर्दी मरनेका भनुमव 
` आता हे, इसका कारण इसके शरीरका दोष; उदास मनुष्य 
` .-को सव जगत्‌. उदासर दीखता है ओर उत्साही .पुरधको सत्र 
जगत्‌ उत्साहपूणे हो जाता है, इसंका कारण उसका मनी 
 - दै । वहत मनुष्य जगतको. दोष देते हे, अपना नसीव, दैव 
 - आदि कहते है, परंतु वास्तधिक- देखा -जाय, तो जगवे 
` कों दोष या गुण नहीं हे। यदि मनुम्य धपते छुभ गुणोका 
` . . उक्कषं करेगा, .तो उसको जगत्‌. ज्चुभ दीक्लिगा, मौर यदि 
` इसके अदर दोष रहे, तो जगत्‌ भी इसके साथ दुष्टता 
`. करेगा । इंसल्यि “ भात्मश्यद्धि ` का महत्व दाश्कारोने 
कहा हे । क 
` -अुनके मनपर जो खदा परिणाम इभा, उससे 
 . उसका मन दोषंयुक्त बना मौर उस ॒दोषकेः कारण उसको 
` सब जगत विपरीत लक्षण दिखा देने रुगे । जबतक उसके 
` मनम यह दोष नहीं था, ` तनत्तक उसका उत्साहं बढ रहा 
`... था। जगत्‌ एक शीकरे समाने, जो भाव हम केकर 
` उसके पास जा्येगे, वैसाही ठीक प्रतिविव उसमें दीखेगा । 
 इसस्यि हरएक मयुष्यको उचित है कि, जब उसको. चासें 
.. भोर्‌ विपरीत लक्षण दीखने र्ग जायेगो,: तव ` वह समज्ञे 
कि; भपनेमें कुछ दोष हुए है; ओर प्रयतस्व करके अपने 
 .. अद्रके दोष दूर करनेका यत्न करे | अपने अद्रे दोष दूर 
. होतेही उस को जगत भ लश्चण भवदयहीं दिखाई दमे । 
 , - भपने सुधारदे गव सुध्रारकाःप्रारंभ सेताहे।! . 
भजन दूसरी बात कहता हे; कि, ‹ स्वजनोंका वध करक 
गी० # 4 


----------- 


जाते । स्वजनोका नाम्‌ ^ जप्त एर ` है. 
वे होते दकि, जो कभी जलाचारः नहीं करते, की 





छ कल्याण होगा, ठेसा नही दिखा देता है ।* स्वजनोकां 

वधं करङे क्या काभ दोगा ? यहां राद्ुक्तो अञ्न ‹ स्वजन 

कह रहा हे । रक्ते नातेसे स्वजन ओर प्रजन देखे न्दी 
(५ 


भ [१ घ £ 





सा्चकातो 
`~ --------~,*---------- 

यह रक्षण हे । जा पुरषका समान राखकारोनें इदंतना 
करिया दहे करि जिसके टिए कोई सर्थादाही नहीं है । चिन्ह 
पाण्डवोंका स्दराञ्य कपटसे छीच लिया, उनको देश 
दाहर कर दिया, हर प्रारसे उनको कष्ट हिय, वेद्रज्जत 
की, जर अन्तम जो पना वचन तोडयेक्छो भी तेयार्‌ हए, 


वे किस प्रकार स्वजन ' ह सक्ते ह ॥ 


डा उत्तरदायित्व. 

यहां अजुनपर केवर अपना छीना हुभा स्वराञ्य वापस 
ठेनेकी दी जिम्मेवारी नहीं थी, इससे वढक्रर एक वडा 
उन्तरदाधित्व अ््जुनपर था। वह यह्‌ हे फि, "जगते जन्याय 
करनेवारछोके सघको तोडना, ओर सर्वद्र धसका राज्य होनेके 
ख्ये अचुद्टरु वायुमडरू तयार करना । ! सगवात्‌ 
सोहन श्रीकृष्ण इस कार्थैके किए कटिबद्धं थे अर अजनको 
उन्होने इस कार्थका भार उठनेके दिषु पने पास किया 


की.बात नहीं करते, कभी असल वही वाख्ते ¦ 
भ~ 


<^. भ 


संन्‌~ 


था । अर्थात्‌ जनके स्वाथके साथ यह महान्‌ परोपकार 
. होनेवालखा था । इसी कारण सच्चे स्वजन कोन ईद यर सें 


रान्न कोन है, इस विषयमे अुनको मोह होना इष्टं नहीं 
था । परन्तु जे होन नहीं चाहिये, कदी. समयपर वन जाता 


हे! गौरः एकवार वुद्धि मिरने ख्गी,. तो उसकी गिदव 
सी सीमातक्त पट्च जाती है । इसी प्रक्र एक वार अजुन 


परसेश्रके जगद्रयापक धसेक्ायका साय हानेकं ससाननीय 
महत-स्थानसे जो . फिर गगरा, वह परिवारफे . सोक 
कीचडमें पड 


कै प्रवाहमें पडनेसे उसका सत"कंटा. वन गया हे-- 
( ३२-३४ > परिवारके ` सोहकेः कारण अदन राष्ट 
कायै करनेक्ते पीछे हेटता हे ! वास्तविक देखा जाय तो... 


॥ ! परिवारके मोदके सङुचिक्त वादसंडल्सेही {| 
वह अव्र बोर रहा हे।.अव देखिये क्रि उ संकुचित विचार 1 . 


(२४) 


श्रीसद्धगवज्चैता-पुरुषाथबो धिनी 


[ अध्याय्‌ १ 


यथायथं काङ्खक्चत नो राज्य मोगा; सखा च 1 
त्‌ इम<्वास्थत्‌ा यनद पाणास्त्यल्तछा धनात च ॥ ३३ ॥ 


अदचाया 
सतु 


५ 


== 


अन्येयः- हे कृश्ण ! विजयं न काङ्क्षे, राज्यं सुखानि च न (कक्ष) । 
८ काक्षिताः ), सुखानि च ( कांक्षितानि ); ते दमे आचार्याः, 
› पौत्राः, दयालः, तश्रा संबन्धिनः प्राणान्‌ धनानि च क्त्वा, 


प्र क्रिन्‌ १॥ ३२ येवां अर्थे नः राज्यं काक्षित्तस्‌, 
पितम्‌, षुत्राः, तथा पुत्र च पितामहाः; मातृल्यः, 


मा्‌ 


‰. न; रा क वि 
ध ३ 


ख 
५ 


क 


ह 
2 
| 
2 © 
[॥ | | 


रास्यस च्य 


प 0 


दै ॥ २३-३४६ ॥ 


पतर, युत्रास्तर्थव च पतामह 
खराः पान्न, इयालः 


पवन्धिनस्तथा ॥ २४ ॥ 





गोविन्द्‌ ! नः राज्येन.किस्‌ ? मोगेः जीवितेन 


नहं है, युद्धे राज्य चाहिय ओरनमं सुख चष्ताहू। हं गावद्‌ | 
भोगोसे मी क्या ओंरहमरे जीष्वेन रहनेसे भी क्यारखभहोगा!?॥२२॥ 
जिनन् षटेयं हमने राज्यक्री ओर भोगो तथ। सुखोकी इच्छा करनी थी, 
1, सामा, ससुर, नाती, सके ओर संवेधी अयने प्रमाण ओर धनरकी आशा छोडकर युके च्च्य 


वेही ये आचायै, चड़ वृ 





£ राटकार्यके छिएु पारिवारिक सुखको लागना चाहिये; | 
परन्तु यह भारतका नेता उल्टी वातं बोरू रहा है ! ! यह 
यहा तक खा हं कि ° सुक्षे विजय नहीं चाहिये ` ( विजयं 
न कर्षि ) पूसा स्वये कहता हं { { वस्तुतः यदह स्वयं ही 
"व्रिजस्र ' दै, इसकिषएु ‹ सें विजय नहीं चाहता › इतका 
ज्र ° सै लपने आपको मी नहीं चाहता ' यही होता हे। | 
परन्तु इसका अशं दया ? सं जपने जापको नहीं चाहता ! 
यह तो मृर्खका ब्ोख्ना हे, थोडासा ज्ञान रखनेवाङा 
मच्ुम्य येखा आत्मधातकी मापण वोरुही नहीं स्तकता । 
परन्तु जनके मनपर जिन आत्मघातकी विचारोका प्रभाव 
जम सया धा, उनका प्रभाव वहां स्थिर रहने तक, वह दूसरे 
व्रिचार.वोटही नहीं सकता ! ! शन्रुकी कपटी रशिक्चाकरा 
स्वीकार करनेपर णेता दी विपरीत विचारोका प्रवाह शुरू 


ठता दैः इसीषटिषु सूज्ञ छोग कहते हँ करि, अपनी सम्चता 
कील्लिश्षाही प्राक्त करनी चाहिए, लौर लचयुके विचासेके 


नीचे अयने सनोक्तो दवाना तदहं चाहिये 1 
जन्मे उदर्य | 
चेद सनुप्य जन्मा है, वह अपन विजय _ तराप करने | 
ण दी लन्सा टं । हरएक सनुप्य-वर पुरषाथ सिद्ध करने छिद करने 
से दिए जगन्न लागया हे (धस, जथ, काम नौर मोक्ष 
1 1, धर्मायकरट भोग 






करने चाद्ये । करैव्य करना परटिरा काम है ओर मोश्च 
अर्थाव._अपन सवान्य प्राप्न करना अग्तिमि साध्य हे। 
सानवका जन्म इसी किए दे । स्वातंत्य प्राप्त करना त्रेष्ठ 
विजय कमना दी है । इसद्ए्‌ किंसीको भधिकार ही नहीं 
करि, वह कहे कि, ' भं विजय नहीं चाहता ! ' खा कहना ` 
चतुरतिंध पुरषार्थैके सर्वथा विरुद्ध है । भजन यहां यहः धर्म॑ 
विरुद्ध बात कह रहा रहे । यही उसका मोह अर्थात्‌ 
अन्तान हे । । 
अङ्ानवन्ञ होकर अर्जुन भौर कद रहा हे कि, “ सुस 
सुख भी नहीं चाहिये ओर रज्य भमी नहीं चादहिये।' 
पूर्वोक्त चार पुर्वार्थोमिंसे ‹ विजय नहीं चाहिये ` कह कर 
हसते कहा कि सुश्च मोक्ष, स्वतन्त्रता अथवा बंधननिव्रतति ` 
नहीं चाहिये, मँ बधनमें ही ररहुगा, अर्थात्‌ जिस कायक 
करनेके छिएु यह जन्मा हे, वही कार्य करना इसको पसंद 
नहीं हे ! ! अव यह कहं रहादहे, किं सन्ने सुख भी नहीं 
चाहिये भौर स्वराज्य भी नहीं चाहिये ! ! येही ‹ जथं जोर 
काम, दो पुरवा, बे भी इसको नहीं चाहिये ! ! "अरं 
काम ओर सोश्च 'ये तीनों पुरुपाथ नहीं चाहिये, रेता 
कहते ही प्रश्न उत्पन्न होता है किं, ˆ इसने जन्म किस कार्यं 
के दए लिया हे १ जिसको ये चार पुरषाथै करना अभीष्ट 
नदीं, क्या वह जीवित रहनेका जधिकारी भी हे १ नने 


लोक २२-३४ 
चाहिये, उसी समय उसके दी मनमें यह बात . माग कि, 
, ^ भव जीवित रहकर भी क्या कर ' क्योकि फंस उदे- 
` इयसे जीवित रहना है ? यह बात उसके ध्यानम आकर 
`. वही स्वयं क्ता है कि, ‹ भला मेरे जीवित रहनेसे भी 
अव क्या ङाभ है! अर्थात्‌ जिस रीतिकी खेद्मयी 
विचार-परपरा उसके मने रू हो गई थी, उस विचार- 
परंपरा अन्ते उसको शसु रीघ्र स्वीकारना ही योग्य 
. इभा ! ! खेदमय. विचारकी परंपरा कितनी घातक है, यह 
बात यहां स्पष्ट हो जाती हे । अतः. कोट मदुष्य खेदमय 
` विचारोंको अपने पास अनिन दें, जोर सदा उत्साहमय 


` . पुरुषार्थ विचार अपने मनमें स्थिर.करं । 


` ˆ . संबंधियोका.मोह 
अजुन अपने स्वधियोके लोभे फंस गया है । वह 
कहता है कि आचार्य॑दाद्‌ा; मामा, पिता, भाई, सके 
ससुर, नाती, पुत्र आदिकोके छ्यि सुख देनेके उद्देदयसे दी 
भोगङेः साधन दइकट्र किये जाते है । परंतु इस युद्धमंतो 
` वेदी जपने-्राण ओर धनको परवह छोडकर यहां उपस्थित 
होगये दै । यदि इनको मारा, तो उनकी दयु पश्चात्‌ इस 
युद्धे प्राक्च कयि हए भोग किसको देने दैः १. जिनके स्थि 
सुख देना हे वेही यहां मारे जति दै, फिर सुखप्रा्षिका 
प्रयत्न फिसकरे चयि करना है ये मेरे संव॑धी दहै, इसच्यि 
युस उचित नहीं किः 
कि, मे इन संबंधि्योंका वध करतो इनके साथ में अपने 
होद्र भादयोओे. भी क्योंनसारूएये मी भाई ओर 
` वेभी भाई दै । अखन कता हे-- ` 
हे कृष्ण ! तुमह “ गो -विन्द्‌ ` कहते है, क्योकि तुम 


° गो › नाम इंद्वियोको ‹ विन्दु ' भर्थात्‌ स्वाधीन रखते हो । 


अतः तुम्हारे ज्ञेसा इंदियवृत्तियोको. स्वाधीन रखनेवाखा 
, ज्ञानी रसे भाप्तजनोके वध करने अनथेकारक कार्यमे सुश्च 

किस प्रकार भ्रवरत्त कर रहा हे, क्या यदी तुम्हारा ईद्रिय- 
` संयमे? भौर इसी प्रकार तुम सुक्षे सयम िखाभोगे ? 


क्या म जपने सुखकहे खयि भाचार्यो भोर जपने सव भाप्ताका ` 


वध करू १ ओर उनका वध करनेके बाद स्वयं सुख मोभू ? 


कुटु ओर-राट 
यहां शज्जैन अपने स्बधियोको सुख देनेके च्यि. रा्ट्‌- 
कार्यस विध्न कर रहा हे .1 जनतां जुं ओर उच्च नीति- 
धमकी स्थापनाका कायै एक ओर हे तो दूसरी ओर स्वजनो- 
ध । 


स्वजनौका मोह ` । ६३ ५) 







इनका वव करू! यदद तुम कहष्य. 








का सुख हे । यहां अ्जैन जनताके उ्धारके का्थकी अप्रा 
अपने पारिवारिक ऊटुतरियो क सुखको अयिक मान रहा हे। 
र [नद [५ [0 [9 

कारच सान्राञ्प्रके श्ासनाधिकारपर किस्ीन किष्ठी प्रकार 


(| 


रूढ हो गये थे । अर्थात्‌ ब्रेष्ठ पद्परप्रे। जो अद्ुम्य 
र्ट पद्पर रहता हे, उप्र एक उत्तरदाथेस्व रहता है कि 


वह किसी प्रकार भी देखा उुरा भाचरणकडापिन करे, कि 
जो जनताके स्थि बुरा आदश हो जरे । “श्रष्ट पदपर स्थितः 
म्चुव्य जेसा भाचरण करता है, वेसा दी अन्य मनुष्य आच- 
रण करते दै!" (भ० गीता३।२९) इसलिए रिष्ट 
मनुभ्यपर ्रन्य साधारण जनों लिये उत्तम आदछरूप 
बननेका भार सदा रहता है । क्वा इस उत्तरदायिसवका कौर- 
वोने पान करिया था ? बिलकुरु नहीं । खाद्नाञ्य वडातेफे 
खयि इन्होने कदयोंको जहर तो पिलाया, कद्योकौ अधिसे 
जला दिया, कदर्यांकी भूमि हरण की, कयो के राज्य कपरसे 
हरण किये, कद्योका शखोसे वध किया, कड खिनोकी 
वेदज्जती की, सदा सर्वदा असल वचन कहते रहे, अपना 
दिया इना एक मी वचन दइन्डने पारुन नहीं किया, नाना 
प्रकारसे आशा दिखरति रंहे; परत एककी भी पूता 
नदीं की । अन्तिम च्ांतिसमामें तो इन्दोने स्पष्ट कदा कि, 
यु्टके विना एक सूरदैके अग्रपर रहनेवारी सिद सी नहीं 
दी जायगी । क्या येही आदर्च हँ कि. जिनपर जनता चरे१ 
ओर यद्वि सत्राट्‌ ओर उसङ्‌ मच्रीयण देसी कुनीति चरने 
खगे, तो सपे जनताकी. स्थिति केसी होगी १ इसख्िति 
कुनीतिसे चरूनेवाले इन तराषयुत्र के(रवोको सात्राज्य- 
पदपरसे उतारना सौर उन स्शानपर धर्ममर्यादासे चंरूने- 


वारे. खोकस॑मत राजपुरोको स्थापित करना, उ समयते 


राष्टीय नेताओंका महान्‌ राष्टीय कार्ये जा । दसस उख 
समयङ्रे खोगोका धर्म हुभा था कि यह राध्का्य करं ओर 


धर्मकी मर्यादा पुनः स्थापित करं । यदि कोद मनुभ्व यहु. _ 


€ म, ` न न प्त अपन 
रकाय न करते हुए अपने परिवारे अथात्‌ लपने खी, 





-पुत्र, माद, माता. पिता, दादा, अदिकोको खल देने माई, माता,. पिता, दादा, अ।दिकोको देने 
यदी लपने जापको समित करेगा, तो वह _उष्> लि 
धभ होगा । विशिब.उन्नत इष्‌ ओर काकि का विचार 
ए्नेवाङे खोर्गोको उचित हे कि.वे परिवारे मोस राट्‌- 
कार्यते विध्न उत्पन्न न करं । अजुन अपने पारिवाष्छि जनोके | 
सुखकरो अधिक मानकर राष्टकायप्ते विघ्युख हुजा धा । यही 
उसका अधर्मं हुभा ! इसी प्रदत्तिसे वद्‌ आमे स्या कदत 


(२६) । श्रीमद्धगवद्रीता-पुरुषा्थवोतिनी = - | [ष्वाय१ 


एतान न्तुधिच्छाभि छ्रतोऽपि सक्खदंन । 

अपि रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु सहीङ्ते ॥ ३५ ॥ 
निहत्य धािरष्ल्चः का प्रीतिः स्याज्जनद्न । 
पापतनेवाधरेदस्मान्हवैतानाततायिनः ॥ ३६ ॥ 
तस्व दयं हन्तुं धात॑रष्टान्स्वका धवान्‌ 1 


प । 


हं खथ हृत्वा उाखनः स्वाम साप्त ॥ २७ 


1) 
८ 


< 


अन्वयः-- दै मधुसृदन ! (मां >) चचततः जपि एतान्‌, च्ररोक्यराज्यस्य हेतोः अपि, हन्छु न इच्छामि, कं जु मही-.. 
छते ?॥ ३५॥ हे जनार्दन ! धार्तराान्‌ निहय नः का प्रीतिः स्यात्‌ ‰ एतान्‌ आततायिनः इसरा असमान्‌ पपि एव आश्र ~. 
मेत्‌ ॥ ३६ ॥ तस्पात्‌ स्त्वांधवान्‌ धावैराष्टान्‌ हन्ठे वयं न अर्हाः । हे माधव .| -स्वजनं हि हत्वा वयं कथं सुखिनः 
स्याम ?॥ ३७ ॥ भ । । 

हे मधुसूदन ! य्यपि ये सुश्च मारने छग जय, तो भी इनको, बेखो्यके राञ्यके ल्य भिः मारनेक्षी 

रासं नही कर्ता; पिरतो भदा एथ्वीत्े राल्यके लिये ईन्देक्या मारनादे१?॥ ३५॥ दहे जनादन! 
श्रुतसाप्रपुन्राको मारकर हमा क्या प्रिय.होगा ? इन आतताप्थियाको मारनसे ह्मे पापद्ीलगेगा ` 
॥ ३६ ॥ इस कारण अपने भाई इन कौरवको मारन! हमे उच्चि नहीं है । हे माधव ! अपने दी संवंधिः 
जनक मारकर हम कैसे सुख दो सक्ते ह ? ॥ ३७ ॥ | 








7 


थे | शं वा वाख्रद्धौ वा ब्राह्मणे वा वह्श्चुतम्‌ । 
( २५-३७ ) अञ्ज॑न भपने स्वजनोक सौदसे दीन होकर | आततायिनमायान्तं हम्यष्देवाऽविचास्यन्‌ ॥ 

कहता हे कि ^ यचप्रि धे रोग यक्षे मारने र्गतो भी | अध्चिदो गरदश्चैव सख्रपाणिर्धनापहः। 

मं इनको नदीं मार्गा । इनको मारनेसे निश्वयपू्क स्वग- | क्षेचद्‌ारदरथ्ैव पडते ह्याततायिनः ॥ 

सोक, भूलोक ओर पातारुरोकका राज्य प्राक्त होनेकी उद्यतासिर्चिषाञ्चिभ्यां रापोचयतकरस्तथा । ` 


०2 
५५११ 


1 


0 


संभावना होने पर भी में इनको मारनेका विचार नहीं | अशथर्वगेन हन्ता च पि्ुनश्चापि राजनि ॥ 
करूंगा । फिर केवर भूलोकके रज्यक्रे चयि इनका वध | भार्यास्किथापहासी च रध॑न्वेषणतत्परः 
नरी कल्या, यह्‌ क्या दवारा कना चाये १ ये कौरव | षएवमादयान्विज्ञानीयात्लवनित्राततायिनः ॥ 
पने भ ट, इसलिये इनका वध करनेके पश्चात्‌ दम | नाततायिवधे देषो हन्तुर्भवति कश्चन । 

पि सुख प्राह नही होगा । ये जाततायी ददै, यद सय | प्रकरा वाञरक्नाद्ो घा मन्युस्तं मन्युमच्छति ॥ 


श्रापिं इन ॐ वधसे हमं पापी ख्गेगा । क्योकि अपने | री ८ मञु० ८ ३५०-३५३.) 
८. 
५1 श्र करनेसे भटा कोन केसा सुखी हो सकता <~ -ठ5 त 4 = न: 
# ५ । वाला, चूमि, खी सौर धन छीननेवाला, शाप देनेवाला, ` 
आतितापाक्ता. कय... ` | | अधर्वमन्रोसे मारक प्रयोग करनेवाला, राजसे गरी 
सततय वधर क्ररनेङे विषयमे शाखकी आक्ता स्पष्ट | -करनेवारखा, -खीका धन छीननेवाखा, दूसरेका चिद्व द्ैठनेम 
त । र्मति्रधामिं कदाहं । तत्पर, इलयादि सभी आततायी समदने चादिये ।भाततायी ` 


सिरं गदरव शस्त्रोन्मत्तो धनापहः । ~ | गर, वारकः द, ता वहृश्त्‌ व्राह्मण इनसे कोद, - 
सचद्‌(रदर्चान्पड्‌ विदयाद्‌(ततानिनः॥ जो आततायी होकर गवे, उको त्रिना-विनरे दी मारना _ 
( श्क्रनीति ) |-चाद्विये.। खो गोंको लामने वां एकान्तरे मारनेको तैयार इए 


छो ३५३० | 


भाततायीको मारनेसे मारनेवारेको ङक भी दोष नहीं होता, 


. - - क्योकि इसका कोध उसके छोधसे हट जाता हे 1 


शि आततायीका वध त्कार करना चाहिये, देसी स्दति- 
:. क्राखकी आन्ञा है । तथापि अञ्जन कह रहा है कि, आत- 


~ तायीका वध करनेसे हमें पाप रूगेगा ! ! सास्राज्ययदहीपर 


| (दि ठ ॥ त [ क ८५४ 
:. क्नारूढ हुए कोरव सवके सवर आततायी है, इस विपये 


“` -अजनको कोद संदेह नदीं था 1 बह स्वयं उनको “जाततायीः 
.". कहता हे । जाततायीका वधः शासे दूषित नहीं हे, यह 


` बात मी वह जानता था, परन्तु आततायी हुए तोभी ये 
` भपने संवधी दह, अतः रक्तका संबन्ध ` होनेसे इनका वध 
हमको नदीं करना चाहिये; अपने संवेधी रोग कितनी मी 


¦ _ इष्टता करते रहे, उनको दण्ड देना नदीं चादिथे, एसा 


ञ्जैनका मत इस सेमय बन गया धा | | 

यदि अपने संबेधी कौरव न होते मौर उस लमय 
साश्राञ्यशासक को दूसरे विदेक्ी रोय होते सो अ्ैन इस 
प्रकार न वोता । उदाहरणाय मान ठँ कि हस्तिनापुरमें इस 
` समय किसी विदेशी असुर जातीका रज्य होता, तो अन 
उनसे युद्धं करता, र उनका नाद्य करता भौर उनसे 
अपना स्वराज्य प्राप्त करता । 


परन्तु कोरव उहरे अपने ऊुरूके, देशक ओर रक्तक स्वधी 


` इखस्थि वह कता दै कि, ‹ निवाततकवच जेसे विदेशी 


सञ्रारोकातते मै वध करूगा, परन्तु अपने संवधियोका 
^“ न [ज ~ हे? (म , न , (म 

वधःकेसा क्रिया जा सक्ता . हे?.. स्वदेशी आर विदेशी 
, राजाक्रा भपरध समानी क्योँन दही, अ पने राजाक्ता पश्च- 


` पति करना चाहय, एसा इस समय अजुनका मत चन गया 


- हे । युद्ध तो परकीयोसे ही करना चाहिये, स्वकीयोसे युद्ध 
केसाः किया जये ! . 

.  बास्तमें देखा जाय तो यदि. विदेशी राजां प्रजाजनोको 
` सताने ख्गा, तो जेसा उसका प्रतिकार करना चाहिये; उसी 


; ` प्रकार भपने देका, भपनी जातिका, जपने ऊुखका अथवा 
¦. भपनामिन्रमीक्योंन हो, अथवा अपने रक्तका स॑बन्ध 


, रखनेवाखा राजा भी प्रंजाजनोंको सतते ङ्ग जाय; तो उस 
„ का.मी योग्य रीतिसे प्रतिकार करना. चाहिये । पुत्रको विष 
५ द 
3 देकर मारनेवारी माता भी भातत्ायिनी दोती इसी 
प्रकार अपनं दग्रा स्वजातीय राजा मी कूर इजा आर 





 ) 





 -श्रजाको सताने रगा, तो भी उसको वैसा दी दण्ड क्रमा. 


 - ` चौर्ये, जसा विकी. राजाको -दिया जाता है । 


स्वजनोक्छा मोह 


(६०) 
स्वजन होनेसे उनकी ष्मा करनेका जो विचार अन 
कर रा है वही उसकी भ्रान्ति हे, वही मोह, वही विचा 
ओरं वही अक्ञान है 
मनुष्य करमशः उन्नत होता है भौर जेसा वह उपर चठता 
हे वैसा हरएक सीदीपर उसका करस्य भिन्न सिन्न होता 
हे । जान रथ तथा वरु बह जनिसे उसपर विक्ञेष प्रकारसे 
उत्तरदायित्व आता हे, अतः अपने अन्द्र गुणोका विकास 
होनेपर उसको इस प्रकार पश्चपातं करना कदापि उचितं . 
नहीं । मयुग्यकी कम उद्ति किख प्रकार होती हे जर उल 
कारण उनके कर्तव्य कैसे बढ जाति है, यह बात भागे वताय 
चित्रम पाठक देख सक्ते दै-- (आच्ति ३८ प्ृब्छपर देखो) 
<इस चित्रमे पाठक देख सकते है कि,.इय क्तिका सामथ्यं _ 
.बढनेॐ अनुसार उसके अधिकार भौर उसके कारवक्षे्का 
विस्तार ह्यो जाता है । यदि राष्टीय कार्यक्षेत्रं कायै करनेका 
अधिकारी वीर लोभ या मोहके वश होकर अपने गृहस्य 
या अपने परिवारे मोदसे फस जाय भौर पारिवारिक सुख 
के स्यि राष्टका्यमे विश्च करे भथवा ऊटुवपोषणके मोहसे 
राष्टकार्य न करे, तो बह पापी बनेगा ओर गिर जायगा । 
र्जुनकी यही अवस्था हो चुकी थी । मञुभ्य भकेला ओर 
विरुङुरु स्वतंत्र नहीं हे, सब जगते साथ उसका सुट 
संबन्ध. हे, अतः उसको उचित हे किं चह अपनी स्यक्तिका 
विचार समश्टिके विचारे साथ करे ओर समषटिके कायैके 
स्यि व्यक्तिका समर्पण अवदय करे । 
पूर्वं चित्रका विचार पाठक इस प्रकार करं 1 मनुष्य जिस 
मसे उन्नत होगा, उख कऋमसे उसपर समपैणका भार 
अधिक आतादहे) जो व्यक्ति केवर दारीरधर्मसे जीवित 
रहती हे, वह पश्चुवत्‌ है । कदं पञ्च भी संघसे रहते हं जर 
संधक्रे छि मरते दै । जन्मतः मन्य पञमे उच्च होनेके 
देत उसको संघटित रदनादी चाहिये, अन्यथा उसकी अधो. 
गति होगी । कुटु स्थिविभे मनुष्य अपने -कुडबियोके हितके 
सिय आस्मसनर्पण करता. है । इससे उच्च होनेपर वहं रार 
कायै स्यि मात्समसमर्पण करता हे, इससे भी उच्च ध 
वह मलुभ्य सपू जनसमाजक्रे किये शात्मसमपैण करता 
हे । अर्थात्‌ उसका आस्मसमपैण्का पाठ कुडुंब-स्थितिमें प्रारंभ 
होता हे। यही पाड आजे विस्तृत करना दीता हे । जलका 
का्थकषत्र विस्तव इभा है यदि वद अपने कायेक्षे्रको संचित 
। करने छग जाय, तो वह्‌ पापी वनता है भर गिर जाताहे। 


(३८) प्रीमदर्गवद्रीता-युस्पाथैबोधिनी ` [ भध्याय 





देश राष्ट . ` | 


संबंधी, परिवार जक 
& | - | | 
र व्यक्ति ग 


पच्च) 








नगर 


कथन य तो 





विश्व प्राणिमात्र 





कम उश्ना्तिके साथ कार्यक्षेचचका विस्तार वतनिवारा चिन 

जिस मनुप्यने युहस्थ-स्थितिका स्वीकार किया हे चह | अजन जैसे वीरोका जावद्यक कत॑ज्य था ! परन्ठु छोटे फरि- 
यदि खी युत्नादिको भरणपोषणका भार ल्ाग दे मौर उन | वार मोहम फंस कर वह अपने विस्तृत कतैन्यसे भ्रट होने 
की पर्वाहुन करे, सो बह पापी वनता है। इसी प्रकार । ख्गाहे। यदी दका पपदहे! ` 
बराद्यण, क्षत्रिय भौर वेद्यो पर राशे हितका भार | हे, । इष जगते कोद्र व्यक्ति पूण स्वतन्त्र नहीं है । सव णक 
धन्योपर भी हे, परन्तु इनके पास च्रान, वरु भौर धन | दूसरेसे मिले दै, संपूण जगत्‌ॐ स्थिर चर पदाथ मिरखकेर 
भाधिक होनेके कारण न्योंकी अयेश्चा इनपर भार अधिक || संघटित होकर बना हुभा एक महापुरुष दे । अर्थात्‌ यदं 
हे । अजुन क्षत्रियत्रीर या, इसख्यि धरममैकी व्यवस्था मर्यादा || सव ब्रह्मांड मिरुकर एकही व्रिराट देह हे शौर उसका एक 
के लुक रखनेका भार इसपर विदेष था । सान्राञ्यवाद्री | ञश्च मेदं पेखा मानकर मनुष्यको व्यवहार करना चाहिये । 
करव धर्ममर्यादाको तोड रहे थे ओर अपने स्वार्थे. स्यि यद्‌ व्यष्टिसमष्टिका सवन्ध वतानेवान्छा चित्र भगले प्रष्टपर 
धर्मका नाश करनेको यार घे । इसलिये उनको दण्ड देना । देखिए्-- नि 


शोक ३५-३७ ] शि । . . स्वननोका सोद ` | । (३९) 


-[ बह्णण्ड शौर व्यक्ति का संबंध वतनेवाला चित्र | 


(परमे ८ 


। अधिदेवत 


। जतः । 





अधिभूत 
` , (प्राणिसमष्ि) 


` समाज . 





अध्यात्म (व्यष्टि ) | व्यक्ति | ( अ-स-मूति ) नर 





का परम विकास ही इसका जगत्‌ रूपं - बनना है । इस 


ज्या बिरुकुर स्वतन्त्र नहीं हे । .विश्वका कश व्यक्ति ह.। । विषये उपनिषदे प्रमाण देविये- = ` 
मतः ग्यक्तिको उचित है कि वह`अपनी शक्ति वडवे ओर | ` नाततिकरे निरभरियेतां ना्तिकाभ्यां प्राणः : . 
उसका उपयोग सपूणैकी भखाहके स्यि करे । प्राणाद्वायुः) अक्षिणी निसभदयेतामाश्चेभ्या 


`. विश्वका संकोच होकर न्यक्तिका रूप बना दे मौर व्यक्ति | चक्षुश्चक्षुष आदित्यः ॥इ६०॥ (टे उ० ६1४.) 








(४०) श्रीसद्धगवह्वीता-पुरपरा्थवोधिनी , (-भष्यराय १ 
च्य च्व. 
. र | 
ध ^ श ध: # क बीज. 
४ ( ५ स . ४ व | 
“ ४? © च 2 छ श 9 | 
(| पक्ति छ (2 । 
व्यक्ति ~ र १ ष्यति 
संघ. संघ 
= ^ नाधिका उत्पन्न हुई, उसे प्राण वना ओर 4 सर्वभृतस्थमात्मानम्‌° ॥ (ईश उ० ६) 


वायु हुमा । आंख चने, आंखे चष्चु ओर च्चे ादिल्य 

चन गया 1 ° इसी प्रकार अन्य राक्तियोसे विश्चकी अन्य 

दाक्तिथां वनीं । अर्थात्‌ व्यक्तिकी शक्तियो का परस विक 

यह सव विश्च हे।*इसी प्रकार सव विश्वका दीज एक.ग्यक्ति 
„दे 1 उपरकी भाङ़ति देखिये-- 

इस विषये प्रमाण देचिय- 

वायुः प्राणो भूत्वा नात प्राविरात्‌- ` 

आद्रिलयश्च्चुभर्वारक्षिणी भाविश्छत्‌ 1 इ० । 

(षे. उ. २।४ ) 

° वायु प्राण चनक्र नासिकासें प्रविष्ट हुभा, सूये चक्षु 
चनकर आंखें प्रविष्ट हुमा । ' इसी रतिस्ते मन्य विश्व 
राक्तियोंसे वेयक्तिक सूक्ष्म शक्तियां वनीं । व्यक्ति एक सूक्ष्म 
विह भोर विश्वरूप उसके परसविकासकी अवत्था हे 
दरसका चिव्र ऊपर दिया है- 


इसका ठीक विचार करनेसे पाठकोको पता खग सकता 
हे कि.चिशमे व्यक्ति सोर व्यक्तिसें विश्व. हे। एक दूसरे 
प्रथक्‌ नहीं हे । विश्वका वडापन च्याक्तेमें सूक्ष्म वनकर रहा 
हं सर्‌ स्यक्तिका सृक्ष्मपन विश्वके वडेपनसे परिणत होता 
हे । बीजका वृश्च गौर द्श्चका वीज होनेक्रे अथवा वीर्यविदु 
रा पुर ओर उससे फिर वीयर्वि होनेे समानी यह 
ग्रति दहे 1 । थही वात इस प्रकार कही 


सचभूतस्थमात्मानं सर्वभ्रतानि चात्मनि | 
तथा-- (भ. गी. ६।२९) 


यस्तु सराणि सतान्यात्मत्येवाञुपद्यति । ` 





. सपण समाजं 





&ज्मे-ख्व भतो अपनेको भोर अपने सव _भूतोको.. 
-देखता है । › वही तत्वतः विश्वको जानता दै । जब यह 
दि उत्पन्न होगी, तव उसमें कुटंबका सोह या परिवारका 
रोम कहां रहेगा ? वह तो समङ्गेगा, कि.व्यक्तिङे. दोषसे 
पितहो रहा हे, इसखिये दोष करनेवाञेको 
ना.चादिय्‌ भोर यदि दोप करनेवार। एक 
संव होगा, तो उसको भी हटाना चाहिये । फिर बह . दोष ` 
करनेवारी व्याति या संघ भपने स्वजन हों सा परकीय हो। . 
स्वजन होनेपर भी हटाना चाहिये ओर परकीय - होनेपर भीं. 
दटाना ही चाहिये 1 जिश्च प्रकार ्यक्तिफै दारीरमे सदोष ` 
अवयदको काटकर दूर करना पडतादै, न काटा जाय तो. 






-सन शरीर विषसय हो जाता हे, ठीक हस प्रकार दोष करने- 


वारी व्याक्ते या संघ संपूण मानवी जनताको निगाड देनेफे 


कारण दण्ड' देकर दूर्‌ करने योग्य हे । आततायी हैः परन्तु - 


वे अपने है इसलिये क्षमा करना सर्वथा अयोग्य दे । क्योकि 


ये स्वजन सी संपूण ब्रह्माण्ड-देहके भाग हैः ओर यदि यह 


अवयव सडने रगा, तो उससे सव विश्वकी शान्ति बिगड़ 
जायगी । लतः कहा है किं-- 


= 


| त्यजदेक कुलस्याथ, म्रामध्याथं कुर व्य्ञत्‌ । 
ग्राम जचपदस्याश्र, आल्पार्थ बुाधता त्यरष्त्‌ ॥ 
` कुरङकते हितकरे खयि एक व्यक्तिको, राम हितकरे स्वि एक ` 
कुख्करो, राधे हितकरे कथि एक ञ्रामको यागना चाहिये ।' 
इसी प्रकार राके दितके ख्ये साग्राज्यका क-शासन करने- 
चाके कोरवोक्तो हटाना चाहिये । क्योकि इन सात्राज्यंवादि- 
योकी ऊतीतिसे संपूण विश्न अ्ञान्ति कैर रदी दे 1 ` 


ध 


` फोर ९५६०] 


स्वननोका मरह 


(९.१) 





विश्वरूप 
जिस समय भगवद्वीताके उपदैशका प्रसंग था, उस समय 
„` भगवान्‌ श्रीकृष्ण ˆ विश्वरूप › थे भौर भयैन " भ्यक्तिरूप 
शथचा जपने परिवाररूष १ था । परिवाररूप रोनेसे जजैनके 
मनमें मोह हुमा भौर इस मोहका निराकरण विश्वरूप बने भग- 
` वान्‌ श्रीकृष्णने किया । कद मनुप्य व्या्तिरूप होते है, कर 
परिवाररूप, कई जातिरूप या राष्टरूप, क॑ मानवसमाज- 
रूप, कई प्राणिसमिरूप ओर कर विश्वरूप होते है । इनके 
विचार, उच्चार ओर आचार विभिन्न होते है । जो. व्यक्ति 
रूपै वे वैयक्तिक विचार करंगेतो कोद दोष नहीं ५ 
-परन्तु यदिः रा्टूरूप बना इभा मनुभ्य पारिवारिक मोहमें 
= फंस.जाय तो वह गिरता है । अजैन राधटरूप होनेकी अव- 
, स्थाम था, अतः पारिवारिक बननेसे उसको मोह हुजा, 
. _ रेखा कहा जाता है । यदि. वह मानवलमाजरूप बननेका 
न करता तो उसका मोह दूर हो जाता भोर चह ज्ञानी 
क्रहखाता । . ` .. । 
जो मनुष्य “ परिवाररूप › होता हे वह परिवारके मनुष्य 
` छ दुःखसे दुखी होता है, उसका दुःख दूर करनेकै ख्य 
यतन करता है जोर उस कायक. किष स्व्यं कष्ट भी भोगता 
, ` है । इसी कारण यदं चैन अपने पारित्रारिक जनोंको बचा- 
+; नेक किएु स्वयं राज्य ल्ाग कर भिश्ाब्रूतति स्वीकारनेको 
तैयार हुभा था । इसी भकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण ज्ञेसा परम- 
भ्रष्ठ आत्मा ‹ विश्वरूप › बननेके कारण विश्वकी स्थितिमें 
` ` बिगाड करनेवारोकी कभी उपेक्षा. नदीं कर सकता, विश्वमे 
भर्मकी स्थिति सुरक्षित रखने के छिएु कटिबद्धं रहता है ओर 
उस कायैको करना अपना भावद्यक कर्तव्य समक्ता हे । 
इसकी दृष्टि विश्वरूप होनेके कारण अर्थात्‌ . अति विस्तृत 
होनेके. कारण कर्तव्य करनेके समय इसको शोक ओर मोह 
-कृष्ट नहीं देते ओर यह कभी कर्वव्यञ्ष्ट भी नदीं होता । 


श्रीमद्धगवदरीताका सवाद्‌ उन दो.आतव्माओोमें इभा है कि 


` . जिनसे एकका अन्तःकरण पारिवारिक ममतामे मोहित न 


हे ओर दूसरेका आत्मा विश्वरूप स्थितिमें आनन्दमें हे । 


, , अञ्जुन जपने परिवारको. रा्टौय परिवारे ओर जगत्‌ 
` कै महापरिवारसे भरूग समक्षने रगा, ` राष्टका ओौर 


, ` जगत्का केसा भी अहित क्यो न हो जाय, में 


परिवारको ही सुखी रसूगा, सुन्चे सावैभोमिक दष्टिसे विचार 
गी०& ` 


करनेकी कोई जरूरत नदीं हे, एेसा बोलने रगा ! ! यही 
उसका बडा दोष इस तमय होग्च । ये (स्वजन, दहै 
इसि ये ‹ आततायी ' है, तथापि इनको सुरक्षित ओर 
सुखी रखना मेरा क्ष्य हे, यह अदरौनका कथन स्पष्ट 
बताता हे कि, उसकी दृष्टि अटत सुचि हौगयी थी । 
दष्िका सकोच होनेसे ही पाप होता हे भौर उस समप 
यही पाप अञ्जैनसे होने र्गा था । 


यहां अजञुनने थगवान्‌ श्रीकृष्णको ^ मधुसूदन. कहा. हे, 
इसका अर्थं ‹ सघुदैलको मारनेवाला › हे । सदे भग- 
वान्‌ श्रीङ्कष्णका स्वजन, संब्न्धी, स्वजातीय या स्वदेशीय 
नहीं था । यह विदेशी असुर था । यह कहकर भअजैनने 
श्रीकृष्णको बताया कि ' हे कृष्ण ! तुमने जो . मधुदैलयक्तो 
मारा, वह कोर तुम्हारा स्वजन नहीं था। वैसा तो ने 
विदेरी शल निवातकचचोको भी मारा हे । 


‹ कोरवोका वध करनेकी बात इससे नहीं सिद्ध हो 
सकती, क्योकि वे मेरे आठ ह । डे भगवन्‌ ! यदि तुस 
करोगे किं तुमने अपने सामा कंसको मारा है, वहु भी 
उदाहरण मेरे योग्य नहीं हे, क्योकि एक तो मीप्मद्रोणके 
समान कंसका प्रेम त॒मपर कमी नहीं था ओर दूसरी वात 


यह हे कि त॒म जो { जनार्दन › ( जन ¬- अदन >) हो यर्थाति्‌ 


सभी जनोको मारना तुम्हारा धम है, उलमें तुम किसीको 
रखना शौर किसीको मारना रेखा विचार ही नहीं करते हो। 
जो सभीको मारनेवाले है, उन्होने अपने सासाको मार 
दिया, तो उससे विकेष क्या किया? इसख्ियि तुम्हारा 
उदाहरण मेरे किए केने योग्य नदीं हे । तीसरी बात यह हैः 
हे तम ^ साधव ! (सा + धव ) हो अर्थात्‌ केवरु लक्ष्मी 
शपते पास रखनेकी तुम्हारी इच्छा रहती हे । जो लक्ष्मी 
घनसंपात्ति-को अपने पास रखनेका इच्छुक होगा, वह मामा 


| कोया किसी सं्बधीको मार देगा!! रेश्चय या राञ्यक्े 


र्षि अपने पिताको. सी रोग मार देते दु । परन्तु. सें वैसा 


नहीं हं । मैने तो इसी कारण त्रेरोक्यका भी राज्य सुने 


नहीं चाहिये ेसा तमसे कहा हे, च्योकरि यह लक्ष्मीका मोह 
ही मनुभ्यसे स्वजनवध जेसे घोर कम कराता हे ।- अतःमें 
कहता हू फि सुसचे राज्य, भोग या सुख मी नहीं चादिये 
मौर पने सुखके ङ्एि म इन आततायी कौरवोको भीं 
कभी नहीं मारूगा । 


(४२) 


छीमद्रगवद्रीता-पुरुषा्थवोधिनी ` ` .. ` 


| अध्याय १. 


, ( १०) कुलक्षय ओर मिचद्रोह 
यद्यप्येते न परयन्ति लोभोपहतचेतसः । , | 
कुलक्षयक्रतं दोषं भिन्रग्रोहे च पातकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादेस्सा्चिवर्तितुम्‌ \ ` 
कलश्चयक्रतं दोषं प्रपरयद्धिजनार्दन ।॥ ३९ ॥ 


~~~ 











न्वेयः- यद्यपि पते खोभोपहतचेतसः ऊुटक्षयक्रतं दोष, मित्रद्रोहे च पातक, न पद्यन्ति ॥ ३८ ॥ - दै जनार्दन ! कल~ ` 
क्चयज्रतं दोपं प्रपदयद्धिः अस्माभिः अस्मात्‌ पापात्‌ निवर्तितुं कथं न सेयम्‌ ॥ ३९ + 


यद्यपिये कौरव छोभसे अषएटचित्त ह्नेके कारण 
पातक, नहा देखते हें ॥ ३८ ॥ तथापि हे जन "दन ! कुलक्षयका दोष.हमं दख पडता 


कटके क्षय करने होनेङाङा दोष. ओर मिच्रद्रहका . 
इस ल्िथि हम 


हस पापस नवत्त हारका वेचार क्याच सोचे ॥ ३५॥ 
भावार्थ प्रतिपक्षे यदि धर्म जर जधर्यका विखार छोड दियाहे, तो वह उसका दोष है; हतत वेसा दोष नहीं करना 


चाहिये खोर धर्म॑मर्यादाका विचार भवरयही रना चाहिये । 





इस प्रकार भजने भगवान्‌ श्रीक्ष्णको भी ङछ अमं 
प्युभनेचाखा भाषण किया भोर फिर कहने रुगा- 

( २८-३९ >) अञ्न कढता है कि ° यद्यपि ये कौरव 
ङोभके कारण कुरक्षयसते उत्पन्न होनेवारा दोष नौर मिन्र- 
द्रोहका पातक नहीं देखते ह, तथापि उससे यह नहीं सिद्ध. 
होता कि, हम प्रा्तकको न देख ओर देखफर भी उससे 
निवृत्त ्ोनेका उपाय न करं ! › खोभी मसुभ्य किसी भी 
दुरे कर्ममे दोष या पातक नहीं समक्ता, समयपर जितना 
वाहे बुरा कर्म करनेसे प्रवर्त होता हे, मधेकार प्राक्त -होने 
परं अपने किये बुरे कमको भी अच्छेसे अच्छा वत्तखानेकी 
चेटा करता हे । यह तो साम्राञ्यवादी अपने साम्राज्यकी 
रक्षाके लिय करते दी है । परन्तु जो मनुप्य पना गया 
इभा स्वराज्य पुनः प्रास करनेके इच्छुक दहै, उनको वैसा 
अन्याय करना उचित नही । उनकी दष्ट तो भात्मञ्ुद्धिकी 
ओर दोनी चाहिये । अपने आचरणमे कोनस, दोष केसा 
होता रे इसकी परीक्षा उनको सदा करना उचित है । ओर 
जहां दोष सौर पापकी संभावना हो वहांसे उनको वह दोष 
टरं करनेका यत्न करना उचित दहै । ऊुटश्चय, मित्रद्रोह, 
पिनृद्रोहः वन्धुवध, गुरुहत्या, संतानोका उच्छेद्‌, सभ्यता 
काखोपये सव पाप भयानक दै । छोदीसी पृरथ्वरीके एक 
मारके राज्यवरेभवक्रे टि क्याहम ये पाप कर १ यदि 
स्वराज्य प्राक्षिके इच्छक खोक स्वयं यै पातक करने खग 


जार्थै, तो फिर उनको भधिकारही क्या है कि, वे साच्राज्य 
शासकोंकी इन्दी दोषों ओर पातकोके स्थि निन्दा करं १ 
दोनो पातक समानी होगये फिर एक पापिोको हटाना 
रौर दूसरे पापियोको उनके स्थानपर रखनेकी क्या भाषरय- 
कता है ? कौरयोन कुछ पातक तो क्रिय है, परन्तु इस युद्ध 
के करनेसे हमसे जितने. पातक होगे, उतने तो उन्होने 
निःसन्देह नहीं किये है । कुरशक्षय, गुहया, मित्रत्रोह वंधु- 
वध, सन्तानोका उच्छेद ओर इन नाशषसे होनेवारा सभ्य- 
ताका नाश हमसे होगा, यदि हम युद्ध करगे । इनमैसे 
कौरवेनिः क्या क्रिया है, कोरवोने देसा एक भी दोष नदीं .. 
किया हे । कोरवोने हमारे (पाण्डवो) साथ न्याय क्रिया, ` 


| एक खीकी मघ्रतिष्ठा की, कुक ओर देसे थोडेसे पातक भी कथि; 


परन्तु क्या. हमसे होनेवारे इन पातकोकी ,तुखना "उनसे हो , 
सकती हे ? यदि उन थोडेसे पातके कारण हमारे स्व- 
जनोको राज्यगदीसे हटाना है तो उनसे अधिक पातक करने 


कै कारण हमारा राज्यपर हक केसा सिद्ध हो सक्ता हे १ , 


दोनोका दोष 
कष्ण † ठम कटोगे कि युद्धसे दोनो. ओरके वीर 
एक दूसरेको मारगे, भतः पितृहा, युरुहलया, मित्रदोह 
आदि दोप दोनो सोर समान होगे. इसमे कोई कोरवोका 
दोप कम नौर पाण्डवोका अधिक यह वात नदीं हे! यह ` 
कथन ठीक है । दोषतो दोनों भोर समान होगे दही । पर॑तु 


 ऋोक ९८ -8० ] 


` `  ऊंरक्षथका परिणास &}। 


( ११) कुलक्षयका परिणाम 
- कुलक्षये प्रणद्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः । 


` -धर्म ने कलं क्रत्स्नसधर्मोऽभिभवत्य॒त 


2० ॥ 





~ ~ ~~ ~~ 


अन्वयः- रुक्चये सनातनाः कु्धर्माः प्रणर्यन्ति, उत धर्मे नष्टे अधमैः कृत्स्नं कुरुं अभिभवति ॥ ४० ॥ 


` कुरकाः क्षयं होनेसे सनात अथात्‌ पंरपरासे चखनेवाटे कुख्धम नष्ट होते दै, ओर छुखधसे नष 
` होनेसे अधमेका(- प्रभाव सब कुरुर हो जाता हे ॥ ४० ॥ 





यहां प्रक्र होता कि यदिये इस युद्धभे दोषं सहीं देखते | 

. हैँ, ते यह उनका वर्तव सिद्ध करता है किं लोेभङ्े कारण | 
. , , उनक्री बुद्धि. मारी गई है । हमारी इद्धि तो वैसी मारी नहीं 
-.“ . गहै जोर यदि हम इसमें. दोष स्पष्ट देखते है, तो रेखे 


भयानक दोषमय क्मसे हम पीछे क्योन हट? किसीने 
रोभ या मोहसे बख्डा मारं दिया. तो दृसखरेको जरूरी 
गायका वध करना चाहिये, एेसी तो बात नहीं हे} इसी. 
स्यि मने फा कि, पध्वीके राज्यके किए क्या, परन्तु त्रि 


४ ह:  घनके राज्यङरे ल्थि भीभं गुरुदोहादिक धोरं पातक नहीं 
. करंगा।* ` 


कारिसे कारा निकटर्ना 


=> 


` . भजन यह कथनं है । युक्तिवाद्‌ बडा योग्य है, परन्तु 
" एक कांड श्ररीरमें चुभ गया है, वह बाहर मीं. निकर 
: भाता, इसारेएु दूरा काटा फिर ` शरीरभें घुसा करही 
पदिरेको निकार्ना पडता हे । उस समथ यह युक्तिवाद्‌ 
करना कि, भखा एक कांटा तो परे दी शरीरस घुल गया 
हे.फिर ओर दुसरा रारीरभें क्यों डाल देते है, ` ठीक. तहीं 


. हे! क्योकि दूसरा कांटा शरीरम डालनेके विना पिला. 
~ ` निकरेगाही नही, अतः दूसरा कांटा उपकारक ओर पिडा. 


ˆ अपकारक समञ्चा जाता है । इसी न्यायतस्ते. स्वराज्य प्राक्त 


; :.. करनेवारोके द्वारा चरूाया बुद्ध -साञ्राञ्यश्णसकोके दोषको | 


.. षर करनेके किए अयत आवरयक ओर भपरिहाय होनेके 


. कारण निर्दोष हे भौर उसी युद्धम साघ्राज्यसादीकी ` ओरसे 
., जो.किया जाता हे वह सदोष होता हे! इसके अतिरिक्त 
¦ `` - सयै साधारण नियम यह है कि जो रोग दालनाधिकार 


` ` भें रहते है, उनके.हाथसें भंधिकार दोनेके कारण वे दी 
, >~ : भधिक दोष करते है, वेसा दोष उनसे कदापि नही हो 

~ - पकता कि जिनके हाथमे जआधरकार नदीं दे । | 
` भैः 





दूसरी तात यह हे कि यदि माना जाय कि, इस स्वरा- 

प्राक्षिङ युद्धं बन्धुचधधिषयक दोष ओर प्तक दोनों 
ओर ससान ही है, तो उस सात्राज्यवादी करव पूथै- 
कारके सब पातक यदि गिरूए जयेगे, ते वे स्वराञ्य 
प्राक्च करनेवारे पाण्डवोके पापोसे निःसंदेह अधिक हो 
जायेंगे 1 भतः पाण्डव तुरुनासे भी अधिक निर्दोषी सिद्ध 
होते हं । दसरिएु अनका यह यक्तिवाद्‌ भक्तानसे पूणे 


दीदे) 


ओरं मी एक बात हे वह यह कि पाण्डवोने प्रान्तिकी 
इच्छसि केवर पांच ही जाम मागे थे । इतनी अश्पसन्तु- 
षता दिखा कैवरु युद्ध टार्मेके छिषएु । पाण्डव आधे राज्य 
फ स्वामी होकर केवर पांच भमोपर ही सम्तष्ट होते दै, 
ओर कैद शांतिके स्यि इतना स्वाथस्याग करते दँ इसका 
विचार करनेसे, इच युद्धका कोद दोष पाण्डयोपर नहीं 
भाता हे । जो ङरक्षयका जथवा बन्धुवधका दोष हे, वह 
केवर कोरवोपर दी जाता हे । ˆ -जो अधिकारसे उन्मत्त ` 


` होते है ओर न्याय्य बातत भी नहीं सुनते, उनपर सव दोष 


जाता हे । ' इसं नियमाजुक्षार युद्ध करके इतने वीरोका. ` 
वध करनेपर भी पाण्डव दोषी दीं भौर कौरव दी इस 
चधके दोषी है । अतः अ्जनका युक्तिवाद्‌ अमसूख्क हीहै! ` 

व आगे जनं क्या कहता है दैखिएु-- 


(४०-४५ ) युद्ध करनेके ए प्रायः दोनों रक्षी 
सेनाओं युवक खोक दी संभरति होते है । 'आःवोडशरा- 
त्सप्ततिवषेपयेन्तं यौवनम्‌ । ( वाह्स्यायनः.)› सोह 
वषैसे सन्तर वतक युवावस्था होती हे. ओर इसी अवस्थावैः 
पुरूष युद्ध करनेके ` छ्एि -रणभूमिपर उपस्थित होते है । ` 
मीभ्मं दोण जसे अतिबरृद्ध पुरु भी क्वत्‌ युद्ध. करते हैँ, | 


परंतु वह नियम नहीं हे । अर्थात्‌ युदधसे जो सारे जते द 


(य) 


्रीमद्गवद्रीता-पुरषार्थवोधिनौ 


` -[ अध्याय 


अधर्माभिभवातकरष्ण प्रढुप्यन्ति कुख्खियः 


सखीषु इष्टास वार्ष्णेय जायते वणसंकरः 


॥ ४१॥ 


संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुखस्य च | 


पतन्ति पितरो देषां लप्तपिण्डीदकक्ियाः 


॥ ४२ ॥ 


दषरतः कृटप्नाना वणसकरक्छारकः । 


उत्सायन्तं जातधरमाः ङटटधमाच्च शाश्वता; 





॥ ४२ ५ 


„~~~ ~~~ बब ~~~ ~~~] -~-~-~-~-~---~-~~~~-~-~--~-~-~-]-------]-~-~-~~-~~~~~~ ~~~ - 


अन्वयः- दे ष्ण ! जधर्माभिभवात्‌ रियः प्रदुष्यन्ति । ह वाष्णैय ! खीपु टुटा वणैसंकरः; जायते ॥ ४१.॥ 
करः कुरश्चानां खस्य च नरकाय एव ( भवतति ); हि एषां पितरः छक्षपिण्डोदकक्रियाः ८ सन्त; > पतन्ति ॥ ४२ ॥ 
कटघ्रानौ पतेः वर्णसकरकारकैः दोपः शाश्वताः जातिधमपः कुरुघम्पः च उत्सायन्ते ॥ ४३॥ ` 


हे प्प्ण | अधमसे सव ङ्ङ व्याप्त दहु, ता करुदिया दुसाचांरमं प्रच्रत्त हता । ह जाष्णङकखात्पन्न 
छष्ण ! खयाके दृपयुक्त हानिसं वणसकर् दाता है ॥ ४१९ ॥ वणेसकर दते हा ऊुखघातक्रा पुरुष आर 
उनका सव कृरु नरकवासक्रा प्रत्त दाता ह; अर इनक पतर पण्डप्रद्‌ाच अर जङतर्पण आदद !क्रया 
ट्र दशनंस पातत दहते दं ॥४२॥ कुर्क घ्रात करनेवारोके दन वणंसकर करनवारू. दषस पुरातन 


जातिधम ओर कुरुधमं छत होते है ॥ ४३१ 


वे राके सव्य रूप तदणदी होते दै । इसी कौरवपांडवोके 
भारतीय युद्धम दोनों ओरकी मिखकर १८ शक्षौहिणी सेना 
उपस्थित श्री ( लक्चोटिणीका प्रमाण यद्‌ दैः । 








अक्रो? ए 
० ७८१२ 

अष्ैदिण्याः प्रमाणं तु खाङ्गाषरैकदिकेगजेः, 

रथैरेतेदयेखिष्नेः पञ्चष्नैश्च पदातिभिः ॥ 

सात्‌ गज २१८७०; रथ॒ २१८७०; अश्च ६५६१०; 
सुप्य ५०९३५० सव मिरुकर २१८७०० अक्षौहिणीकी 
संख्या होती हे । इसमें परयेक दाथीके साथ रहनेवारे दस 
वारह मनुम्य, प्रयक्‌ रथक्ते साथ रहनेवारे वीस पचीस 
मयुप्य, घोडेङ्े साथ रहनेग्राङे दोतीन मदुव्य मी मिखाना 
उचिते! इनकी गिनती करनेते अक्षौहिणी सनुग्य 
संख्या धार दस खाल हयो जाती दै। महा भक्षोदिणीका 
त्रमाण १३६२ १२४९०० गिना हे - 


5 ०२९ ४१ १३२२३ १ 
खद्यं निविवदाक्षिचन्द्राक््यान्चेहिमांद्भिः। 


मदाक्चोहिणी परोक्ता सं स्यागणित्तकोविद्ैः ॥ 
हाभारंतीय युद्धसं ५८ नक्षोहिणी सेना थी । न्यूनसे 
न्यून नी निनती की जाय तो कमसे कम ४० राख छोटे 
लोर मोटे वीर द युद्धम संकेत ये यह वात निश्चित है । 





ये ४० छख वीर उसं समय॑की भारतीय जातिके परिपक् 
फर थे, भारतीय जातिकी सारी माश इनमें इकटी इई थी । 
ये भारतीय सम्थताकी जीवित शरतियां थे । भारतीय युद्धमें 
इनमेसे गिनतीकते दसपांच भाद्मी ही बचे } रेष सन काटे 
गये । इनके कट जनेसे भारतीय सभ्यता प्रायः नषटसी 
दोग । इस युद्धे पश्वात्‌ राट कुर वृ, ऊुछ बाख्क ओर 
कुछ खियां वची थीं मौर कुक पुरुषा्थहीन पुरुष रहे होगे । 
युद्धसें जखमी होकर छख पुरुष वचते है तो, वे. हाधर्पाव 
कटजनेके कारण राष्ट निकम्मे होकर रहते दै । 


इस प्रकार महायुद्ध॒दोनेसे राष्टीय सभ्यता, जातीयं 
परपरा, भौर कुरपरंपरा हट जाती है । भौर रा्टकी दिस 
क्या भौर जातीय दष्टिसे क्या अनेक प्रकारकी हानियौ होती 
ह । इसी हानिका वणैन अज्ञुन कर रहा है । धञ्जैन कहता 
है कि यदि हमने यह युद्ध किया, तो इस समयत्तक चरी 
ायो सारी सभ्यता नष्ट हे जायगी ! हमारी धार्यं जातिने 
सहखों वषके प्रयल्नस्े वनायी वैदिक सस्छृति. छदो 
जायगी । युद्धके पश्चात्‌ वचे हुए कुछ वृढ थोडी दैरमे मर 
जायेगे भौर प्राचीन सभ्यताकी परपराको बवतानिवाखा कोर 
सनुन्य इत जातिसे नहीं रहेगा । 


जो वारक व्चेगे वे सभ्यतासे अनभि दहौनेके कार्ण 


~+ 


श्रोक ७०४५] . ` | " रक्षयका परिणामं . (४५) 


उत्सच्चकुलघर्माणां मनुष्याणां जना्दैन 1 


नरके नियतं वासो मवतीव्यनुदुश्रुष ॥ ४४ ॥ 
अहो बत महत्पापं कतुं व्यवसिता वचम्‌ } 
` . यद्राञ्यसखलोभेन हन्तं स्वजनमयताः ॥ ४५ ॥ 


` अन्वयः- हे जनादन ! उत्सन्नङकरुधर्माणां मनुष्याणां नरके नियतं वासः भवति, इति अनुशुश्रम ॥ ४४ ॥ अहो ! वत, 
` महस्पापं कतुं वथं व्यवसिताः, यत्‌ राज्यसुखरोभन स्वजन हन्ते उता: ॥ ४५ ॥ 
हे जनाद्‌न | जनके कुटम्‌ नष होते हं, उन मचुष्याक्रा नरकमं तिश्चयसे वास्तव्य होतार, पषा 
हम सुनते हे ॥ 8६ ॥ ओं हो { केतना कडा भारः पाप कर्नेके स्यि हम सिद्ध इष दहे, जे राञ्यसखकी 
खारुस्ासं हम अपने भाद्याको ही मार्नंके छिए उद्यत इए हं {॥ ४५ ॥ 


भावाथे-- ऊरुक बडे पुरषोका वध होनेसे ख्यां दुराचार करती है, अर दुराचारसे कुरका पूणं सत्व नष्ट होता दै 
अतः ङरुका घात करना बडा अनथेकारक् हे ॥ 





$ 


विषयमे कोद नियम नहीं होगा । क्योकि अनाचारमें नियसे 
किस प्रकार रह सकता हे ? यदि उने प्रतिलोम व्यभि- 
चार होगया, अर्थात्‌ हीन वणँ या हीन जाती अथवा रीन 
सस्कारोके मनुभ्योसे व्यभिचार हो जाय, तो वह व्णैसंकरसे 
विगडा इजा कुरु जीवित मी रदा, तथापि उसमें कुस॑स्कार- 
का बीज घुसनेके कारण, उससे समभ्यताकी इतनी हानि हो 
जायगी कि. वह किसी प्रकार भी कतिर दीक नहीं दी सकती । 


सभ्यताकी रश्चा करनेमें सर्वथा जसमर्थं होगे," जौर जव वै 
` युधा वनेगे तन उनकी स्थिति सैस्कारहीनसी होगो । क्या 
.. . उस समयं वे आयैसन्तान कहने योभ्य रहेगे १ कभी नदीं । 
जो ल्ियां बर्चेगी, उनम इछ रार्भिणी रहेगी, उनके 
बच्चोपरभी भानुवद्गिक जुदध मायैत्वक संस्कार कौन डखेगा ? 
-्रतः वेभी संस्कारहीन ही बनगे । जो तरुण युवतियां पति 
मरनेके कारण विधवा हो गहं दंष्गी, उनमेसे ऊक सती 
बनकर पतिके साथ जर जायेगी, शेष ` बची सियो ऊख 
थोडी सतीरवकी रक्षा करेंगी; देसा मानने पर भी . चारीस 
खांख तरुणोकी सबकी सव ख्यां पतिता धमस ` रहेंगी 
भौर -उनसे कोद बुरा आचरण नहीं होगा, पेखा कहना 
कटिन हे 1 क्योकि यह तारुण्यका देदधसं हे भौर वह पूण 
` स्वाधीन रखना अति.कटिन है । इस. कारण उनसे व्यभि- 
न्रार भादि कुपथका व्यवहार हीः जायगा ओर उस कारण 
कुरुकी शुद्धता मारी जायगी । 


० ------ | 


वर्णसंकरसे जातिकी जाती नष्ट हो जाती हे । आज जो 
प्रयेक कुखका अभिमान एक एक वीरमें हे, वह पूणं रीतिसे 
नष्ट हो जायगा ओर आज जो दीन संस्कारफे थोडेसे रोग 
दीख पडते है, उनकी ही संख्या देशाभरमे वढ जायगी । 
भर्थात्‌ इस युद्धे हम आय जातिका ओर परंपरासे चरी 
यी यै वैदिक समभ्यताका दी नाक कर रहे दै! ! इस 
य॒द्धसे छाभ होनेकी तो कोई आच्या दीखती ही नदीं हे। 
इसरिषएं युद्ध करना बडा भारी पप हे । 
` .राञ्य ओर सुखके किए जातिका ही समूल नाश करना 
कदापि योग्य नहीं हे, अतः मे युद्ध नहीं करता, यह्‌ अर्ुन 
के कथनका आदाय है । 
जो युद्धका भयानक चिच्र अज्जनने अपने भाषणमें खीचा 
हे, बह सत्यं हे, इसमे कोड सदेह नदीं दे । इरएक मदी" 
युद्धे देखा हुभा दी करता हे । परन्त॒ महायुद्ध देखे समय होते 
है कि, उसे पूर्वै एकं या अनेक पक्षे पातक बहुत दी 
इक इण होते है. ओर पातकोके कारण जनताके अन्तःकर- 


चारीस खख चीरोका संहारः होनेसे.जो विधवां पीडे 
रहेगी, उनके भ्यभिचारका पातक तो हम युद्ध करनेचालों 
पर-ही अविगा 1 व्यभिचारदे कुख्की छद्धता नष्ट होगी, 
, कुरुपरेपरासे चरे.आये सदाचार नष्ट हो जायेंगे, ओर देसी 
प्रजा व॑चगी फि जिनको पूरवैतिहासके विषयमे कुछ भी 
. . करभिमान नहीं ओर जिनको पुरातन प्रथा्ोका थोडा भी 
". < ज्ञान नहीं हे। जो खयां व्यभिचारके णु प्रवृत्त हो जायेगी 
` षै तो स्ववर्णसे या स्वजातीमे दी, व्यभिचार करेगी, इस 


~~~ ~~~ ---~---~----~----~---~ ~~ -~-~-~=----~--~------~--~----- ~~~ =~---~----------- 


भगवद्रीता- 


थैवोधिनी ` [ भध्याय 


यद्‌ मामप्रताकारवशस्‌ रखपाणचः[ ^ 
धातरा रण दैन्युस्तन्मं क्षेमतर्‌ भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 








अन्वयः- यदि शद्धपाणयः धातैराण्डाः जश्न अप्रतीकारं मां रणे दन्युः, तत्‌ मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 


दिय शश्चधारी धनरप्रपुच, खुन्च निः्दराख्र हए ओर प्रतिकारन करमेवलेको इस रणक्षेश्रमे मार 
डाटेग, ता वह *रे दिये आधिक कट्याणकारक होगा ॥ 8६ ॥ 








णोको देसी विचित्र गति प्रक्ष दु होती है कि, उस ससय 

उन दोनों पक्षोको युद्से कोद्र भी रोक नहीं सकता! 
^ अर्थात्‌ युद्ध अपरिहाये हुते दै। भारतीय युद्ध रेसाही 
शपरिहायै था, प्रयत्न करनेपर भी इसको रोकनेभेँ कोद्र 
स्मरथ नहीं हमा 1 ये पातफ केवर दुर्योधनके इए 
सी यात नहीं है, ये इसके पूवस हो रदे थे  शन्तनुराजा 
फा बुद्धावस्थासे दितीय विवाह करना, नवयुघतीक्ते पुत्रको 
राज्याधिकारी निश्चित करना जोर सच्चे युवराजका अधिकार 
स्त्रीश्चताके कारण छीना जाना, ये ओौर एेसे अनेक पातक 
सते पूर दो ज्ञुके भे नोर क्रमश्शः -हो रहे थे। मानो राज्या- 
विकारियोको पातक करनेका अभ्भास इना धा। राष्यभने रेते 
पातफ अथा होते द लोर वे राग्के मनपर संस्कार उरते 
रहते ई, पैसे कसंस्कार जमते अमत एक समथ टेसा आता 
हे फि, जिस समयं रा्टौीय मन भिक ऊृसंस्कासका भार 
सद्रनेये अस्मश्र दो जाता है, जीर थोडेसे निमिनत्तसे श्नगडां 
चि जात हे, सथा चुद्धक्ती अनि सडक उदेती हे। कोद 
सधि कर्ने लला, ते उखा सण दुसरा ससन दी नदीं 
; चि किया जते, वदी 


४ [व क 


युद यि प्रदीप्त चतस चमर स्मरण हये जाता है | 


प्रप्त {~ 


{चञ्ता खा जा 








4 व, 
गस सदस्थःनन सद्‌ लनपहृप्य ह्वषच ह्‌ | दख सखः 
"~ 
ससे विस्य चा, तो द 
त्र जसवन जल्ला एक्मयन भाद्‌ ङ [वदुर त <स 
म त 
भरानपर दरूररा खडा हा अत्ति ह लर्‌ रर दष्ट क्र इ: 
धपः पं दसय सजन समाति यंत ध्य जायका [स्यु 


रन य 3 ह 


छःरना समी यक्त मह्‌ ता | सशक्त 
ह क एक वार्‌ 5 स्तम जान 
होना सवेथा असस द्ोतादहं) युद बन्द ञ्ल स्य 
कि जच णक पश्च परा कमप्रजोर हौ ज्र अथवा दोनों पक्ष 
पूणेतयां युद्ध करः भक्‌ ज्ये । | 


य सर 


मनन जा युद्धं भयानक परिणाम वर्णन किये वे मत्य 
ई, रन्त युं. परिदाय दने कारण इस समय अर्जुनको 






भागना ठीक नदीं था । अञ्जन रणभूमिसे सन्यास केकर 
भागभी जाता तो युद्ध कभी बन्द्‌ नहीं होता । यहां - समय 
को न जानना अञ्जनका दोषदहे। 

भारतीय युद्धे ससय जैसा युद्ध. अपरिहार्य हुभा थां 
वेसाही परद्युरामके समय भी युद्ध भपरिहार्यही इा था । 
उस खमय भी सहसो क्चत्रियकुलोका संहार इभा । भर- 
तीय युद्धम भी राखो क्षत्रिय विनष्ट हुए । द्रोण, कृप, भर 
अश्वस्थामाकी वातत छोड दी जाय, तो शेष प्रायः सवके सब 
्षत्रियवीर दी थे । क्योकि भारतीय युद्धके समय विद्तोषकर 
क्षत्रिय ही युद्ध करते थे ! परन्तु यदि राष्टुके हरएक व्यक्ति 
को युद्धदौक्षा खेनेका प्रसंग उदपन्न हो, तो संव रोगों 
केवर एकदी क्षात्रगुणका उत्कषै होता हे मौर शान्त विचार- 
शीरुता, व्यापार शकता ओर कारीगर ये ब्राह्यणो, वैरयों 
जीर श्ु्धोके गुण प्रायः दव जाति दै । ओौर इस श्रकार अन्य 
वणक दव जानेस भी राष्टुपर आपत्ति ही भाती दै। यह 
मी एक प्रकारका वर्णसंकर समद्िये अथवा धणनाश सम~ ` 
सिय, महायुद्धके कारण हो जाता है । बाह्मण सदाके स्यि 
्षात्रकमै करने र्ग जँ ते दह भी एक प्रकारसे बभैसंकर ` 
हीही जाता है । इसी प्रकार नाह्छणङ वैहयक्मै करनेसे भी 
उसके ब्राद्यणयुण न्यून होते है! इसक्रारण ` वरण॑ञ्रष्टता दों 
जाती हे । दीषैयुद्ध तथा महायुद्धे कारण ये सव. दानियां 
होदी ह । अजजैन इन हानियोका युभव कर रहा है, इसं 
च्य वद युद्ध करनेसे निदत्त. होनेका निश्चय करता हे । ` 

यहां श्छोकु ७१ देँ. श्रीकृप्णकौ ' वार्ग्णेय ` शर्थात्‌  चृष्णी 
र ' कदा! हे । इख शब्दे अञ्जने यहां 
यह सूचित किया हे कि ' तुम मी तो वृभ्णिकुरमे उत्यन्न 


क छख उत्पन्न 


हुए हो । क्या तुम स्वयं चाहते हो कि, तुम्हारे ऊुर्का एेखा - 


नाया हो जाय शीर वणैसैकर होकर कुख्का स्व नष्ट दो 
जाय ? जे त्हारा दर तुम्दं भियं हे, वैसादी हमारा कुक 
दमे परिग्रहे । दस्थि सश्षे एेसा घोर कर्म करनेकी उत्त 
जना देना वम्हारे खये उचित नहींदहै।ः 


` ` . भयंकर परिणामका. भी उसने विचार किया, 


शोकं ४६-४७ | 


संजय उवाच-- एवमुक्त्वाञ्जनः शंख्ये रैप 
। | विसृज्य सशरं चापं सोक्संिद्धमानद्ः # 


-छलक्चयक्ा पिपास 


५०) 


(= 


[ऋक 
< दद्द 


\9 {| 


हृति शरीमद्नगवद्रीतासूपनिषष्सु बह्मविचायां योगक्षाखे श्रीकृप्णायनर्खवादे अङरदिदादसेव्ये चान परथसोऽध्यायः ॥ ९॥ 





~~~ 


अन्वयः-- संख्ये एवं उक्त्वा; सरोक्वविस्ममानसः, अनः, सदारं चापं क्सस्य, च्व्येदस्धे उपरक्त } ४७ ॥ 


संजय बोे-- हस प्रकार रणभूनिमें भाषण कर, कोके व्याकुल तचत्त लेकर, अद्युनं 


डकरः, रथम वंठ गया ॥ ४७॥ 


\ ` ` ` दभरकार अद्ुन युद्धे निदत्त होता हे भौर अन्तिम | सूचित किया वि 
-:" . निश्चय कहता हे- | 


(४६ ) युद्धसे होनेचाखा भयानक कुरुका नाश अनने 
` देखा भर उससे आगे जाकर होनेवारे सम्यताके नाश्चरूपी 
र उसने 
युद्ध.न करनेका ही भन्तिमि निश्चय किया। स्वय दुद्धन 


| ~ ~ -करनेपर भी.विपक्षी शख चखयेंगे तो अपनी ख्य होगी 


ही, इस विषय बह कहता है कि, “ यदि मेरे श्षांत 
निर रहनेपर शत्रु सुश्चपर शस चकायेगे, तो वह मेरे 
, सिये अधिक कव्याणकारक होगा ।.'› क्योकि जनता कहेगी 
-कि, ^ भपनी ओरसे अज्ञुनने तो दाति रखनेका पराकाष्टा- 
का यत्न किया; साम्यं रहनेपरभी अिंसाव्रतका अवरुबन 
करिया, तो मी साघ्राज्यवादी दुष्ट कोरवोने लपनी पाश्ंवी 


 श्राक्तिके घमंडमे न्याय भोर अत्याय न देखते हए, निःरखं | 


क्षौर विरोध न करनेवखेका विनाकारण वध किया 
निःश्ख निर्वैरं भोर अदिंसाशीर मनुष्योपर पारावी बरसे 
शाक्रमण करना भौर उनपर शख चरूाना बडी .मधोगातिको 
पहुचे इए साम्राज्यवादियोंका ही काम हे । यह गिरा इजा 
कार्यं कोरः भन्य नहीं कर सकेता ! !* जनता टेसा करेगी 
आर जनताकेये शब्द्‌ ही मेरे परम कश्याण रहोनेके सूचक 
` है । यहां अनका भाषण समाप्त होतादे। ` 
. ८ ४७ >) संजयने तराष्से यह सब वृत्तान्त कह कर 


धचुष्यचाण 


सूचित किया किं ^" छजज॑न तो अपना धनुण्यबाण लायकरं 
जपने रथच दुःख करता हुमा वेड गया । ” अर्थात्‌ युद्ध 
करनेका उसका संपूण उच्लाह नष्ट हुभा, उसकी वीरन्रात्ति 
चरी गहै, उसका हृदय दुःखक्ते फट गथा ओर चह पूण 
रीतिते उदास हो गया हे। 


सभव दै कि यह चरत्तान्त सुनकर धतराष्टको मन ही 
सनम सर्य॑त जनद्‌ इभा दोगा, क्योकि संजयद्वारा उसने 
जो उपदेशा पांडवोंको करवाया था, उसका जो परिणाम 
होना धतराष्टको भीष्ट था, वहम उसने संजयके अखि 
श्रवण किया । 


दख प्रकार स्वराञ्यश्राक्षिका प्रत्न करनेवाले पांडवके 
सन्भुख एेन आङ्ञाङ़े समय पूण उदासीनता जर सान्राज्य~ ` 
चादी धारसैराषटौके सामने अपना सान्राञ्य कंटकरहित होकर 
चिरस्थायी होनेकी आशा खडी हह ! परठु होनेवाला कुछ 
सौरदहीहोताहे। । । 


| ` स्वराज्यका प्रयत्न करनेवारछोकी वारंवार होनेवारी ५ 
निरादासे ही उनकी परमेश्वरपर भक्ति अधिक होने रुगती . 


हे ओर उससे उनको नवशक्ति मिरुती है ओर सान्राज्यवो- 


दिके विजयोंसेही उसका घमंड बढ जाने > कारण उनका 
नारा उन समीप अनि गता हे । 


हस भकार श्रीमद्धगवद्वीतारूपी. उपनिषदोमे कथितं, ब्रह्मवियासे निश्चित इए, योगदासखत्रिषयक, श्रीकरऽ्ण भोर मजञैनक्े 
संवादम, अर्जनविषादयोग नामक पदिखा अध्याय समाप्त हुजा ॥ १ 


+~ ~ ~~ "~ ~ च न~~ ~ ~~ 


(२८) 


श्नीमद्रावद्रीता-पुरुषाथयोधिनी 


विषादयोगृश्ा विचार 


-धीमदगवद्ीता ' एक अपू मन्थ हे, इसी कारण इस- 
की इतनी मान्यता इस देदामें मौर इस देशके वाहरफ दरों 
भीदहो गद हे। हिदूमाच्रका प्रेम इस भगवद्धीतापर असीम 
हे । पुराने विचारक वहृतसे हिंदू प्रतिदिन गीताका पाठ 


निश्चय करनेमे यह एक बात जेसी ५ .श्री सद्धगवद्रीता › कै 
भनुकूर है, वैसी किसी अन्य धर्ममन्थके विषयमे नदीं हे । 
.श्स प्रकार सारतवर्षीय ओर दूसरे देशके _ विदान्‌ इस ओर दृसरे देशके 1 इस 


_ भगव ताको विशेथ माननीय माने है. एेखा_ कदा त्यय विज्ञेष माननीय मानने 


द्धा करते टं । संस्छृतज् हिंदू गीतापर विचार करते दँ ।-तो -वह-को अस्युतति नदीं दोग । इसीख्यि इसका विचार 


लार उसका प्रवचन करनेमें भपने आपको धन्य समन्ते 
ह! श्ाखखन्नानी दहिदू गीतापर टीकाटिपणी, रूपान्तर, 
भापान्तर मथवा अन्य प्रकारका प्रबन्ध या निबन्ध छिखने 
सं जानन्द्‌ मानते हँ । इस कारण इस भारतवर्षमे इस 
£ श्रीमद्धगवद्वीता ` पर इतने मन्थ निर्माण हुए दैः कि, उन 
सवका संम्रह करना किसी साधारण मचुप्यकी शक्तिके 
वाहरका कार्यं हे । वहुतस्ते भारतीय कवियोने इसका रूपा- 
न्तर भपने अपने प्रिय छन्दमे किया हे, सेकडों भाषान्तर 
कर्तने गद्यसे विविध भाषान्तर किये है, नवीन अन्थ- 
कारे भपने मतकी पुष्टोके यिये शऋमद्धगवद्रीताका प्रमाण 
दिये चिना सन्वु्ट नहीं होते । प्विजोके भोजनके पूर्वं उचचारे 
जानेवाखे संकल्पम भी भगवद्रीताका एक शोक ° अहं 
वैश्वानरो सूघ्वा० ( भ० गी० १५।१४ ) › समिक्त इभा 
हे, जिससे प्रायः एसा कहा जा सकता है कि, को द्विज 
भगवद्धीताका शोक पठनेके विना भोजन नहीं करता) 


श्रीमद्धगवद्वीताने इतना समहत्वका स्थान रदृके दृदयसें८ 


प्राप्त किया हे, इससे इस अन्थकी श्रेष्ठता ज्ञात हो सकती है। 

भारतवपकी भापाओंसे भिन्न विदेदाकी क भाषाभोनिं 
भी उन देशे निवा्षेयोनेदी सारसे अधिक भगवद्रीताके 
भाषान्तर स्वय॑स्फर्तिसे कयि हैः । जिसका जो धरम॑ग्रन्थ हे, 
वह्‌ उसका प्रचार करनेकी इच्छसे दूसरी भापामोमे भाषा- 
न्तर करता हे, यह वात स्वतन्त्र हे । इस प्रकार हिंदू रोगोनि 
गीताक्रा ख्पान्तर अन्यान्य देश-भापाभोमें करिया रोता, तो 
कों विदोप वात नहीं होती; परन्तु भगवद्रीताका भाषान्तर 
जो अन्यान्य भापामोिं हुजा हे, वह दहिदुमोंदारा नदीं 
इना द, परन्तु अन्य देके विद्वानोने इस गीताकी वियो- 
पताका लनुभव क्रिया ओर स्वर्य॑स्फूतिंसेदी इसके विचार 
टप जपनी भामं अयित क्रिये! अन्थकी योग्यताका 


करनेका यत्न यहां किया जाता है । सवे प्रथम दसके नाम 
क विचार करना योग्य हे । 


श्रीमन गवद्वीताका नास 
गीता 

‹ श्रीमद्धगवद्रीता, भगवद्रीता, अथवा गीता › ये इसके 
नाम सवके सुखम स्थिर हो चुके दै । इन नामोका अर्थं 
-६-अगवानुका गीत › हे साक्षात्‌ भगवान्‌ .सुखारविन्दसे 
इसके प्रकट दोनेके कारण इसका महस्व विदरोष टे, यह वाल 
हरएक मान सकता दे, अर्थात्‌ इस विषयमे किसीका विरोध 
हीं हो सकता । क्योकि श्रीङ्ृन्णभगचानूने जनको यह 
उपदेश किया, यह वात सभी मानते है । शधरभ॑सस्थापना ' 
करनेक्क ख्ये श्रीकृष्ण सगवान्‌ने जन्म ख्या था, नौर जो 
धमै उन्होने कहा मौर जाचरण करके दिखाया वदी धमं 
इस ' गीताः म कहा हे । भगवान्‌ श्रीछ्प्णने जिस मानवी 
-धर्मका उपदेश किया अथवा धर्म॑त्वोका गायन किया वही 
‹ श्रीमद्धगवट्रीता मथवा भगवद्धीता ` हे । यहं नामही ईइंस 
उपटेदाके भगवान सुखसे जानेकी वात सूचित करता हे, 
र इसख्ियि भक्तका आत्मविश्वास वढाता हे कि, यदि में 
इस उपदशके अनुसार च तो निःसन्देह मेरा वेडा पार 


हो जायगा; क्योकि,-इस उपदे शके _अगुसाएर चलनेका. ' चटनेका. शथे 


वडी.यह हे कि भगवानु भदक अनुसार चरन हे कि भगवानूे आदेराके अनुसार चख्ना 1 
‹ गीता › श्रव्दका अर्थं "गायी गयी" है । इस समय तक 
अनेक गीत गाये गये है, परन्तु ` गीता ' शब्द सवसे 
प्रथम इस श्रीमद्धगवद्धीताकरे स्यि प्रयुक्त इं, क्योकि इस 
तें [अ [+ [५ कोई 
को देखकर रोगोका यह निश्चय हो चुका कि, यदि को 


न मानवधर्मका गीत गाया गया हो, तो वह्‌ यही 
इसके समान दूसरा कोट मीत नदीं ह । जेखा कहते हँ कि 


[ सध्याय १ 


[न 
स 


¶ 


 उपनिषदोका सार हे. 
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न 





| इस सुणुत्रको ह देनेसे यह माता ° माता ` वनी, अर्थात्‌ 


. .: भस्य माताद पुत्रका प्रसव करनेवाी तो निःसन्देह ` होती 


है, परन्तु सुपुत्रके कारण ही माताका नाम यशस्वी होता 
हे,-उसी प्रकार गीत तो.-बहूतेरे ह, जो शब्द छन्द्में बद्ध 
होते हैः वे सव गीत. दीं हैः 1 परन्तु इस गीतासे मनुष्य परम 
-धन्य हो.सकता दे, इसखियि यही सच्चा गीत्‌ हे, अतः सकता हे, इसय्धयि यही सच्चा -गीतत हे, अतः 
इसका नाम-‹ गीता ` प्रसिद्ध _हुजा_ मौर सबको यदी नाम 
लत प्रिय दुभा । भगवद्वीताके पश्चात्‌ सेकडों गीतां 
` बनीं । रामगीता, अनुगीता, आदि सेकडों गौीताय॑थ है, 
` परन्तु जनताने.‹ गीता 2 नाम श्रीमद्धगवद्वीताका ही सच्चा 
नाम समज्ञा हे, अतः ^ गीता ` शब्दसे किसी जन्य गीताका 
` बोध. नहीं होता है, केवर -इस - भगवद्रीताका ही बोध 
होताहे। 
इस गीतके प्रयेक अध्यायके अन्तका संकस्प इस प्रकार 
रहता है- । | 
इति श्रीमद्धगवद्धीतासूपानिषस्सु बह्यविद्याय्रां योग- 
शाखे श्रीकृष्णाज्ैनसंवादे [ पुरुषोत्तमयोगो नाम 
पञ्चददोऽ ] ध्यायः ॥ १५ ॥ 


, . इसमे जये ° श्रीमद्धगवद्धीता, उपनिषद्‌, बह्याकेया, 
` , योगदाख, श्रीकृष्णाजनसवाद्‌ › इन पांच शब्दोसंसे, कोई 
एक नाम या इन्ैसे हरएक नामः इस -अथका हो -सकता 
 -है । इसका नाम“ श्रीमद्धगवद्धीता, मगवद्धीता या गीता 
होनेके विषयमे इसके पूवं कहा ही हे । उसी प्रकार इसका 
नाम : उपनिषद्‌ ` भी हे, सभी जानते दै कि. यह गीता 
सका सार हे | 
सर्वोपनिषदो गचो, दोग्धा गोपालनन्दनः । 
पाथां वत्सः सुधीभोक्ता दुग्ध गीतासतं महत्‌॥ 






° सपूणे उपनिषद्‌ रूपी जितनी गौचें है, उनका सारभूत 
- - ग्रह दूध श्रीकृष्ण ` भगवान्न. निचोडा है, असज्जन नामक 


 _ इद्धिमान्‌ बडा उस दूधका सेवन-करता है । इस ` प्रकार 


यह उपनिषद्का सार होनेसे उपनिषद्‌ ही है । अतः भगव- 
दवीताका नाम उपनिषद्‌ मी हो सकता है । यह ‹ उप 
` निषद्‌ ` का -अर्थ ‹ (उप) समीप .(नि) निःसंदेह 
( सद्‌ >) पटँचानेवारा क्वान › है । इस गीतासे कहा ५ 
`` क्ञान -मनुष्यको निमखदेह देश्वरके समीप जाकर -विराजमान 

-होनेका अधिकारी बना सकता हे, इसस्यि इसका नामः 
गी० म. 


1 
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पी नी 
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“उपनिषद्‌ › हे । २, ( 


दस गीताका नास ^ च्रह्यविचा ` मी हे । ‹ बह्म › नामं 
अति महती शक्तिका है, उस महान्‌ शक्तिका जान (विया) 
जानना ओर अपनी श्क्ति वठाना इस बद्यविचाका उदर्य 
है । हरएक मनुष्य अपने अस्पत्वका अनुभव करता ही हे, 
उसको इस बह्यविचाका कान होनेसे अपनी रक्तिका विकास 
रिख प्रकार किया जा सकता हे, इखका ज्ञान हौ सकता है । . 
भोर इस कानके सहारे साधक अपनी शक्ति अतिविस्तृत 
कर सकता हे । क 

इस गीताका नाम ^ सोग-शाञ् ' थी है। इस गीता 
जडारह योग कहे है । प्रयेक्‌ अध्याय एक एक योग कहा 
हे । सब अडारह ग्रोग मिख्कर गीताका योग्काच् होता हे, | 
इस विषयमे भये षिस्तारपूर्वंक कहा जायगा, अतः वहां 
इस विषय दतनाही कहना पर्याप दै । 


इस मन्था नाम ' श्चीङ्कष्णाजनरवाद ! मी है! यहं 
~ पुरुष यर साधकका सवाद्‌ दै.। श्रीटष्ण पूणं पुष है 
भौर अयन ( अजन >) प्राप्त करनेवाला साधक हे ।, पूण 
-परुषसे पूण बननेके-खाधनक्य खयन यह साधक श्राप करनेक़ी 
.इच्छा करता दे, ओर क्तान प्राप होते ही वह वेसाही अाच- 
रण करता है । इसमे एक साधकका इतिहास होनेसे हरएक 
साधकको वह अदत उपयोगी हो सकता है । यदि सनुष्य- 
मात्र साधक माना जाय, तो यहं सवाद्‌ मन॒म्यमात्रको साग~ 
द्लक होना संभव हे । 


ये पांच नाम गीताके भध्यायके अन्तिम संकल्पम हैँ । 
इनमे “ योगश्ाख › यह एरू नाम हे! रीतसे (योगः 
"नाम्‌ ‹ कमयोग , ॐ चि जाराथा हे रसा कह कर स्वर्ग 
श्री° लो° बार गगाधर तिरक सहोदयजीने अपनी सगव 
दरीताकी टीकाको ‹ कर्मयोगद्णाख › नाम दियाहे। 
 इसीको भापने ‹ श्रीमद्धगवद्भीतारहस्य ' भी कहा है 1 | 
श्रीमद्धगवह्भीताका रहस्य ‹ कर्मयोग › ही है, इख किसी 
काविरोध नहीं हो सकता । कर्म॑किस प्रकार करनेसे 
मनुष्यको बधन नहीं -होगा, इसका अपूर्व विवेचन इत 
गीताम हे, इसख्ियि इसका नाम॒ कर्मयोगका साख 
योग्यही हे । । | 


4 इसके पश्चात्‌ श्री "महास्मा मोदन रा करमचद्‌ गधी. 
जीने ्रीमङ्गगवद्वीताका अनुवाद गुजराती भाषे प्रसिद्ध 


(०) 
क्रिया, विचक्र तामं उन्दोने (अनासाक्षियोग ` रखा हे हे । 


न [71 (ऋ = भ ‰& 
सं तवसस त स्वत दस प्रकार !ख्खत इ~. 
> ८ 


^! रीताका लास्य तो जार्मा्थौको आत्मदर्शनेका 
सष्ितीय उपाव्र वतना है । जे वस्तुं हिदधमैते यत्रतत्र 
वरिन्वरे हृषु रूपें पा जाती है उसे गीताने जनेक रूपमें 
यक्ी भोति सिद्धकीहे । कसफटलागही वह .जद्ितीय 
उपाव दे! जहां देहह वहां कम॑तोहंदही।... पर कम 
माद्रे द्रु नक दोपतो रहताहीहे। ओर सक्ति तो 
निदा्रक्ने दी मिख सकती हे। तो फिर कर्म॑वंधनदे अर्थात्‌ 
दोप स्परे कैर गिताजीने निश्चयात्मक शब्दों 


{ ह- चस्छाप कमस) यज्ञाथक्म 
{ त्यथ कर... “ शारारेकया 
टकम, तो फिर कमे करते इए भी 


सयुप्य्र वधयः कंच रहे ? चह पहेंखी गीताजीमे जिल तरह 
दृष्ीग् हे, में नहीं जानता क्ति दूसरे किसी एक मी धम- 
मधयं यह इयं तरह वञ्जी गद ह्ये । गीता कहती हे,- 


५ फटा छोडो जोर कमं करो, " ‹ निरास्ी .वनो 
शोर क्म करो , * “८ निप्काम वनकर कर्म कसो ” यह 
गीदाञीक्ती कभी न मूलने योग्य ध्वनि दै, कर्म॑ क 
निरता हे जोर कर्म क्रते हुए उसके फलको छोडनेवार 
चद्वाह 1 + 

यह गीताकी वि्ापतता हे अतः “ अनासाक्तेयोग › यह्‌ 
नाम सहाव्मा गांधीजीने इख गीताको दिया हे बह सर्वथा 
य) 


योत्य ह स्योकि गीताक्ः यही आशय दह। 
जि [र लोकमान्य. तिटकजीने गीताको ‹कसंयोग 


प्रा ' चातर दिवा सोर महाव्सा मांधीजीने इसीका ‹ अना- 
सक्तियोग!.नाम दिया, उस प्रकारके भिन्नभिन्न नाम गीताको 
देनी परपरा पदिरेतते नही चरी आयी है । यह वात नवीनं 
1 श्रीमच्छंछराचार्थजीसे खेकर जो जो टीकाकार हए देँ 
उनसंते किठन सी दूरा नाम देनेका चलन नहीं किया । 
ह, चटफरायाच चृूभिक्ायें क्खिते ह -- 


[> 


वेण कोद्िन. -.प्रवर्धमाने लघे जगतः स्थितिं परि- 
पिपारचिषुः स जदिकर्ता..-विप्णुः..करप्णः किर संवभूव । 
सः .-. सोकानुत्रहं ऊुवेन्‌-.- वेदिकं धर्मद्यमर्ुनाय 


द धर्म भगवत्ता यथोपदिष्टं वेदव्यासः 
< उलप्य: तप्तभिः -छोकयतेरपनिववं प्र ॥ सक्तभिः शलोरयतेस्पनिववंध ॥ तदिदं गीताश्ख 


0 
.., उपाददे | 





श्रीमद्धगवद्धीता-पुरुषाथैमोप्धेनी 





~ 





,„ } तसखयाय गीतराश्ाखस्य सक्ष 


<~ -----------~---- 
पतः प्रयोज परं चिश्चेयसं... ॥ !› 
०2 ( गीताभाष्यम्‌ >) 


९.५४ बहत समयं जानेके पश्चात्‌ .... अधस बटनेसे अनं~ 
तर जगत्‌की सुस्िति करनेकी इच्छा करनेवाङरे आदिख्टा 
,., विष्णुः... कृष्ण रूपसे उत्पन्न हए उसीने...जन ~ 
ताके उपर कृपा करते हए "*"वेदके दोनो-प्रवरत्ति निचरेत्ति- 
रूप ~ धसका उपदेश अञ्जुनको... किया । भगवानूने 
जेसा उपदेशा किया वैसाही उस धसंको. उदव्यासजीने... 
गीता नामक सातसौ शछोकोंसे मथित किया । यह गीतारा- 
ख मानो समस्त बेदोका सार ही हे... । उस गीताशाखका 
संक्षेपसे भयोजन निश्रेयस है... । | 

इसप्रकार श्रीमच्छंकराचार्यजीने इसका नाम ^ गीताशा- 
ख" खान्‌ है । कोद अन्य नाम साना नहींहे भरन 
दूसरा नाम दियादहे। 
श्रीमधुखूदनसरस्वतीभी इसको ^५.गौतादाख * ही 
कहते है देखिये- 
परं निश्रेयसं गीताराञ्नसयोक्तं प्रयोजनम्‌ ॥ २ ॥ 
द्तस्सवं भगवता गाताशासे प्रकाशितम्‌ ॥ ४० ॥ 
( मधुसूदनसरस्वतीं टीका ) 
श्रीधरस्वामीमी वहीं नाम स्वीकारते है 
यथामति समाकोञ्य गीताव्याख्यां समारभे ॥ ३ ॥ 
गीत। व्याख्यायते यस्याः पाठमाचग्रयल्नतः ॥ ४ || 
1 ( श्रीधरस्वामी-टीका ) 
इखभ्रकार ये दोनों सुप्रसिद्धः टीकाकार इस प्र॑थका नाम 
° गीता › इतनादी स्वीकारत हैँ ओर कोद्र नया नाम नहीं 
देते । इसी प्रकार जो जो भ्राचीन टीकाएुं दै उन सवमें 
° गीता ' ही नाम स्वीकृत किया है । 
अर्थात्‌. 'यीता' इतना लाम इस. थका सवैसमत्‌ मौर 
द्ध है । श्रीमद्धगवद्वाता अथवा मगवद्भीताये नाम 
दै, परंतु जितना "गीताः चब्द्‌ प्रचित है उत्नेये भी 
प्रचरित नहीं है! अन्यनाम जो उपर दिये है अर्थात्‌ 
: उपनिषद्‌, ब्रह्मविया, योग्ाख, श्रीृष्णार्जनसंव्राद्‌ › ये 
कमी प्रचित नदीं हुए ये । वास्तविक देखा जाय तो ^श्री-. 
दगवद्वीतोषनिषद्‌ ^ इतना इसका नाम होना योग्यहे, 
परंतु श्रीमच्छकराचार्यं जसे आद्य भाप्यकारनेभी इतना 
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न 


ट नाम स्वीकारां नहीं है, अर्थात्‌ उनके समयमे मी 
` .५ गीता › इतनाही नाम सवसंप्त इ. था । 
` छो० तिरक इसको. ‹ कर्मयोगच्चाख्च ' कहते है, ओर 
मदात्मा गांधीजी इसको ‹ अनासक्तियोग › कहते हँ । 
गीताम कर्मयोग कहा है जर. वह कम शनासक्तिसे , करने, 
` की.युक्ति. इसी अयम कही. है, भतः ये दोनों नाम नये होने- 
परभी योग्य दँ । परंतु ये साधकका मागं बतानेवाङ नाम 
 : .भाव इन नामोसे सूचित होता.दे। ेसे साधकका साम 
बतानेवारे भ्रंथके नाम बहुतदही थोडे होगे । प्रायः अंथोके 
नाम साध्यका निर्दर करनेवारे होते है 1 यहं विचारणीय 
बातत यह हे कि क्या श्रीमद्धगवद्वीताके देसे कोद नाम दै 
किजे साध्यका निर्दशच करनेवाले माने जा सक्ते हं ! 
पूर्वोक्त संकल्पम जो ‹ उपनिषद्‌ ओर बद्यविद्या १ ये दो नाम 
हवे ङ शंदासे ब्रह्मरूपी साध्यकी सूचना देते है । ‹ योग- 
साख. यह नाम॒ ककर्मयोग्ञाख › ` माननेपर साधकका 
मागम बताता है, यह सल है; परंतु सीताम ° योग › शब्द्‌- 
, कार्थं (कर्मयोग? ही. हे, यह. बात सय .वदींहे। 
«¢ ‹ समृस्वं योग .उच्यते (.भ० गी० २।४८ ) ' समस्वका 
नाम योग है, एसी योयकी व्याख्या ख्यं गीता बताई है 
~> यह रीताका स्वतन्र सिद्धांत हे, इससख््यि गीताके स 
॥ समािके. सकल्पके ‹ योगदाख › कब्दका जथ ‹ समताश्ञाख 
4 (8616006. 01 पव पथ्ण7 ्षाप्त ) एसा. मानना योम्य 
ह (वा का ८८ समता "° ही साध्य है । ईश्वरप्रा्ति, बह्य- 





न्डासक्तिर्दित कशलतपपूवंक किये कसे खसता स्थापन हो. 
सकती है, यह वात निःसंदेह हेः परंतु शनासक्तियुक्त कर्म - 
























-उसखका साध्य "समता" दे 1 साध्य "संमताः 


अपना संवन्ध जोडनेका नास योग पना संवन्ध जोडनेका नास योग हे जनने अपना 


~~~, व 


संवन्ध सवस परिख ^ विषाद्‌ (खेद) ॐ सध 


थ? । इसीखिये प्रधम अध्यायक्रा नाम ‹ अजन चिषाद-योगः 
इभा है । इसी प्रकार यदि कोद मनुष्य अपना संबन्धं 
° पुरषोत्तम ८ दंशवर ) ' से जोडेगा, तो वहं उसका ‹ एुस- 


0, 


संवन्धः“ उत्तम पुरसषर 'से कराना सगवद्दीताका साध्य हे । 
समे वताया है फ एक महुष्य जो प्रारभ खेदसे युक्त 
था, वही गीतो पदे श्रवण करते करत ‹ उत्तम पुरूष › से 
युक्त होकर ° नरका नारायण › वननेका अधिकारी इजा 1 
नरका नारायण, पुरुषका पुरुषोत्त, बनाना गीताका ध्वेसं 
हे 1 इसस्यि इखक्रा नास ' पुर्षोत्तसयोग ` अथवा “ तारा- 
यणयोग ` भी हो सकता हे । इसके 
पोत्तसयोग ? कहा हे, यदी अध्याय सव. ध्यायो भुख्यं 
-हे, क्योकि समे मनुष्यका. अन्तिम.साध्य चत्ताया दहे, अः 
अध्यायो जो कहा हे वहं दश्च पकमोत्र ` साध्यके दिविध 
 खाधनही हैँ । । 
अर्थात्‌ हमारे सतसे गीताक्छा सास "पुडषोत्तसयोग है, 

यह नाम अ्थोक्तभी हे, ओर गीताम जो जो उपाय कहे 
वे सवके लब इसी साध्यके साधनसूप दँ । यदि दूसरे किी 
लःमकी कट्पना करनी है तो ‹ समतानरोगं ` का नास उसके 
वाद्‌ ध्यानं सासकता हे यह नास भी प्रथोक्त दी हे । 









-क्ुे नाना भोर वहा समल परास करना । ह समल 


„` उ्यत्त्कि मनमें स्थापन होना चाहिये, उसके _उच्चार्‌ जार रोना चाहिये, उसके उच्चार र 
५ ्षाचारसे प्रदर्शित दोना चाहिये, यद समत्व समानम? रामं होना चाहिये, यह समत्व खमाजमें, रासे 
८ ज्‌ 


मे श्थापन होना चाहिये । संपूणे. मानवी ससाज 
` यदि किसी त्रातकरे स्थि तडपरदादहेते इसी स॒मताके स्यि 
| डप रहा हे, । यह समत्व केसे प्राक्त क्रिया जा सकता है, | “^ आपने जो ससत्वरूपी योग कहा हे '* यहां सास्य 
 . इसका ज्ञान भमगवङ्वीताने. उत्तम रीतिसे दर्शाया दे, | योग ब्दी प्रयुक्त इभा है । इस प्रकार जगत समता 
। भर्थाप्‌. भगवद्धीताका यदि कोट अन्वथक नाम हो सकता. मगवद्वीताका यदि कोष्ट अन्वर्थक नाम हो सकता | ओर शान्तिं स्थापनं करनेके दिये ही गीतां की गहं है। 
दे, तो * ससवाथाख ` दी दै ओर दसी अर्का श्योगशाख' | यद्यं कद देसी दका कमे कि यह गीता तो उुद्धूमिपरं 
एेसा शब्दं अध्याथकी समाक्षिक्रे संकल्पे जसा हे। वहां | कदी गद है खोर नजो युद्ध व करनेका जिश्चय कर रहय था 
योगका भर्थं ‹ कमयोग ` नहीं हे । क्योकि गीता ‹ योगः | उसीसे अन्तमं युद्ध कराया हे, अतः यह गीतां युद्ध कराने- 
शब्द॑का अर्थं समत्व है दला स्वयं गीतारचयिताते कहा हे । । वारी हे जोर समता वडानेवारी नहीं हे । यह सा परिचार 
कः 


योऽय यागङत्वया म्रोक्तः खय्येच सुसर 
( भ० गी० &।३३ 





"` ----~- ५ 
कोराररूपं कर्मयोग ( भ० गी० २।५ ०) साधन दै.श्येर 
-_ ___ ~~ = 


योग ' शाब्दक्रा सूर अथं ‹ जोडना है, च््िीसै 
1 


षोत्तमयोग › होगा । मनुभ्यको खेदसे युक्त करके उसका | 


०६५ वे अध्यासं ^.जुर- : 


} 


(५२) 





करनेके पृ संत्य प्रतीत होती है, परन्तु थोडासा 


क्रनेपर यह शका व्यर् े ठैसादी प्रतीत होगा । जो युद्ध 
श्रीक्रप्णभगवानने बजैनसे करवाया वह॒ समता स्थापन 
{ करनेके स्यि करना जपरिहायै इभा था । कोौरवोने विषमता 
उतपन्न की थी; वे विपसताक्ते छ्य अपनी दाक्ति र्गा रहे धे, 
संमद्ननिषर सी वे समद्धनेकी जवस्थामे नहीं आये, अतः 
यदि कौर्ोक्रो विषम पथपरसे हटाना हे तो युद्धके लिये 


कमर्‌ फृसना भर्य॑त आवदयक हा । अर्थात्‌ भारतीय 


नुद्ध ख्टमारके सिपि नहीं भा था किंतु श्रन्रुकी द्टमारकी 

दृत्तिको सेककर जगदी विषमता दूर करनेके ख्य नोर 

समताकी स्थापनके ट्यि इभा था । यदी कारण है कि युद्ध 

-भृमिपर यह ' समताका संदेदा › भगवानूने कहा भ॑र 
अजनके सिप जगतको सुनाया है तारि अपोकी जनता 
गतम ससता स्थापनं करनेका यत्न ४ 


अध्यायाक्‌ नामाक्त वचार 

गीतके नामके विपये इतना कहनेके पश्चात्‌ जव हम 
गीतके लध्यायेक्रे नासोका विचार करते है । इन नामोंका 
विचार करनेके समय एक वात प्रमुखतासे सामने आती हे 
चह यह ठे कि, ये अस्यायोके नाम हरएक टीकामे भिन्न 
भिन्न पाये जाते दं । गीता सवैमान्य मन्थ है इसलिये उसके 
शक्षर धक्षर्की सुरक्षा रखना उसके अदुयायियोका कर्तव्य 
ट, परन्तु अभ्याय्रोके नामके विषयं बडी शिधिख्ता 
दिखा देवी हे इ बातको स्पष्ट करनेके ल्थि हम क 
टीकाकारकि दिये हुए जध्यायोके नाम यहां निस्नदक्षित 
कोटक ३ते दं, इनको दैखनेसे पाठ्कोको पता खग जायगा, 
क्रे च्त्दी रीकाकारके मन्थे मी अध्यायोके नाम मूलमें 
लार टीकां भिन्न द्विये द! देखिये ये ह करो्टक- 

[ कोष्टक ५४ ओर ५५ प्रष्टपर देखो ] 


श्रीमच्छैर्राचार्यजीके नामपर च्पे अधमे १३ वें अध्या- 
यका नाम्न सखम ^“ श्रक्ृतिपुस्वविवेकयोग ›› छपा 
उसी अध्यायकते भाप्यसें उसी घध्यायका नाम ‹ क्चिवक्षे्रज्त- 
योग ` युद्रित इजा हे \ एुकही सुद्रक ओरं एकही प्रकाशक 


टे 1 
मानदाश्रममं सथुचूदनस्तरस्वती मोर श्रीधरस्वामीकी कापु 
रपी हुः उने मरमं लध्यायोके नास सौर दीकासे अध्या- 


यारे नाम विभिन्न दं । ये रीकाकारंश्रीदंकराचायजीके अनु- 


ओर. 


 श्रीमद्धगवद्रीता-पुसूषार्थवौधिनी 





गामी दोनेपर भी ज्ञांकरभाप्यमे दिये अध्यायके नामे 
भिन्न नाम इनके मूरुमे पाये जाते है भौर इनकी टीकाभोमिं 
तो उससेभी अधिक भिन्नता है ! {थे तीनों. कोटक पाठक 
स्वयं तुरना करके देखं । । 

रो० तिरक सुद्धित ° गीतारहस्य › मेँ भी च्डे ध्यायसे 
मूलम  अध्यातमयोग' छपा हे गौर र्थे शध्यानयोगः नामः 
छपा हे । तेह जध्यायका नामं मुरमे ‹ श्षनक्षेत्ररवि- 
भागयोग › ह ओर अर्भे ' क्षेत्नकषत्र्योग › छपा है ! 

अन्य छपे पुस्तकोके भध्यायोके नाम पाठक इनं को्टकोमे , 
देखकर उनकी विनिधताका अनुभव कर सकते दै । वास्तचिक ` 
रीतिसे देखा जायतते ये नाम.एक दही होने चाहिये; गर 


. इनमे इस प्रकार विविधता नहीं होनी चाहिये । परत इस 


प्रकारकी शिथिरुतां ची आती. है ओर ` जभीतक इसका 


` नियंत्रण नदीं हुभा, यह निःसंदेह खेदकी बात हे । 


इनमे कद नाम अर्थकी टीस एकस्वके बोधक माने जा 
सक्ते दै, परतु कटै नाम विभिन्न दी है ओर उनमे संगति 
रग नहीं सकती । जैसा. खो० तिरुकजीके शे अध्यायके 
मूरमें ' अध्यात्मयोग ` ओर भर्थसें उसीका नामः ° ध्वान~ 
योग ` उपा है । ये एक अर्थक्रे नाम नहीं द । इसी प्रकार 
श्री ° शकर भाग्यस ‹ श्षत्रक्षेव्रक्योग › भौर मूलं ‹प्रकृति- 
पुरदनिवैकयीग › ये नास १३. वै अध्यांयके दिये है; यहां 
मरकृतिपुरषविवेकयोग है या ्षि्रक्षघ्रक्योग दहै भर्थत्‌ यह 
बिवेकयोग ! इष्ट हे. वा केनरू ‹ योग › इष्ट है यह्‌ दाका. 
रहतीदहै। ` | --. 
चतुर्थं अध्याये .* त्तानकर्ससन्यासंयोग, ब्रह्यापणयो ग, 
नयोग, कान्रभागयोग, कर्मसंन्यासयोग, कर्मनद्यापण- 
योग › इतने नाम है, इनमे कछ भिन्न है अर कदयोकी 
संगवि भथेदष्सि खग भी जायगी। इसी श्रकार न्यं 
अध्यायोके त्रिषयतें कुछ भिन्नता घौर कुछ समानता भीहै।; 
इतनी विभिन्नता दौनेपर भी हम अध्या्योका ताप्यं - 
देखकर मौर अध्यायके शोकोके पोका विचार करके अध्या: 
योक नाम इत समयसे भी निश्चित . कर सक्ते है । इश - 
विषयमे वक्तव्य इस प्रकार है- - 
परिरे अध्यायका सवैसंमत माम ‹ बर्जुननिषाद्-योग › 
हे । किसीका इस विषयमे मतभेद नहीं है! वास्तवभं यदं 
«« व्रिपाद्-योग +" ही हे । अर्जन › नाम -धर्जन करमेवा- ` 


: _ केवरू अकेले मधुसूदन सरस्वतीने अपनी ठीकामे इसका 


` एन्‌. इस मध्यायै हे. बहुत अधिक भाग सांख्यमतकं 
~ „ भ्रतिपादनके एय गया हे, इस कारण इसं अध्यायका नाम 


: ` है। परन्तु ' क्ञानविभागयोग › मादि तामं चिल देः। 


~ 





केका हे । धनाजैन, ज्ञानाजैन, मोक्षाज॑न, -ये. विषय. मनु्यके ~. 


| द्वारा.अजन.करनेके है । अर्जन. करने का भाव प्राक्त करना दे । 
` क्ञान,.मोश्च, जथवा स्वाधीनता ग्राप्त. करनेका. प्रारंभ. विषाद 
` स्थिति .होता हे । -( विषीद ज्निदमव्रवीत्‌ । भ० -गी० अ० 
:~ १।२८ ). यह शोक इसं भध्यायका नाम ` सूचित करता 


हे । 


२ द्ितीय भध्याथका नाम ‹ सल्ययोग 7 -बहस्मत हे । 


नाम ‹ सर्व॑गीतारथ॑सूत्रण › दिया है । वस्तुतः द्ितीयाध्यायके 


शोक ६९ तक ही ` सांख्यमतका सिद्धांत वर्णन किया है|. 


' एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियौगे त्विमां श्ण । 

( म० गी २।३९.)' "बह सांस्यसिद्धां त वुश्चसे का अब 
. यागासेद्धान्त सुन । ` एषा कह कुर सास्यमत बताया आर 
` इसके पश्चात्‌ ४० वे शोकसे योगमत कहनेका प्रारंभ किया 
-है । इसके अनतरं ५७. वे श्ोकसे ' स्थितप्र्चके रक्षण ' 
, शोर ' बाद्यी स्थिति ` कै रक्षण वर्णन कयि दैः । इस प्रकार 
` सख्यमत, योगमत, स्थितप्रक्षण आर ब्राह्यीस्थिति इनका 


‹ सांख्ययोग › माना है । अथवा इसमे सीख्यमत ओर 
„ योगमतं कहा है इसल्ियि सी इसको ‹ सांख्ययोग › कहा 
. होगा। 


संमत हे ओर इसमे. किसीकी विप्रतिपत्ति नहीं है । 
४ चतुथे .जध्यायक्ता नाम ^ ्षानकमंरसन्यास. ° -जो श्रील 
 कराचार्थजीने माना हे वह टीक हे क्योकि अपना क्षानञोर 
कर्म. ब्रह्या्पण -करनेक्ेः-दश्वरार्पण करनेसे ब्रह्मप्राप्ति होती हे 
पेसा इस अध्याये कहा हे । अनेक प्रकारके यज्ञ इस अध्याय 
म फे रै, उन सवभ चानयक्षकी -भ्रटता -चणैन करके, वह 
.. यज्ञं (बरह्यापेण । म० गी०-४।२४ >) संमपेण उुद्धिसे करने 
दोषसुक्त दोकर शष्ठ शाति प्राप होती हे . टेसा यहां कहा 
हे । फ दूसरे इसका नाम " ब्रहमा्षेणयोग ` घथवा कर्मब्ह्या- 
. पंणयोग › मानते है, ये नासं मी पूर्वोक्त नामके समानं अं 
धरेषीदैः सशि ये नाम माननेषर मी कोद दामि कही 


` - ५ पयस-भध्यायका नाम -“ संन्धासबोग-- मथा .-कमं- 


३ तीसरे अध्यायका माम. ^ कमयोग. सर्वं टीकाकारोको 





(~ 


॥ कि + 





वशी । भ० गी० ५।१३ ) सब. कर्मोका मनसे सन्या 
करके सयमी मनुप्य-सुख -प्राक्च कर सकता है षा इस ` 
अध्याय कहा है । वस्तुतः देखा जाय तो चतुथ ओर पंचम 
अध्यायका विषय करीव करीव एकसा ही हे । 


६ षष्ठ अध्यायका.नाम .“ -ध्यानोग. डक प्रतीकं हतां 
हे क्योकि इस ध्यायसे सनक्ी एकाभ्रता करके . ध्यानयोगं 


का अभ्यास करनेकी विधि कदी हे । इसीसे भात्मसंयम्‌ . 


होता हे अतः इसका नाम कद विदान्‌ “ आस्मसंयमयोग › 
मानते है वह अयुक्त चदीं है । 

` ७ सक्तम्‌ अध्यायका नास “ ऋानविक्षानयोगर * बहुसमत 
हे। अकेरे सरंसूदनसरस्वतीने इसका नास अरग दिया हे । 
इस अध्यायके द्वितीय शोके ही.“ जानै तेऽहं. सविक्तान- 
मिदं वक्ष्यामि ' ( म० गी० ७1२) कहा है । इस ‹ क्तान- 
विक्तान › का संबन्ध इस अध्यायसे है यहं बात स्पष्ट हौ 
जाती हे । 

८.शष्टम अध्याया नाम. ^ भक्षस्य › प्राय; सर्व- 
समत है 1 ‹ अक्षशवह्य, ब्रद्याश्चर ' इन सव चन्दो का.तासथ 
एकी है । इख अध्यायके तृतीय श्छोकमे  अश्वरं ब्रह्य - 
परम , छब्द दे जो इस अध्यायके निषयका सूचक दै । 

९ नवम अध्थायका.नाम ‹ राजविद्याराज्गुद्ययोग » सव 
को संमतः हे.। ओर ये श्राध्द्‌ ' राजविदाराजगुद्यं पविच्रमिद्‌- 
सत्तम । › ( भ० गी० ९।२ >) इस शछेकमे ही भगये' हैँ । 
१० दश्चम अध्यायका नासः ‹ विभूतियोग › है, इस 
विषयमे किसीका विरोध नदीं हे! ( हेत ते कथयि 
प्यामे देव्या ह्यात्मावेभूतयः ) ( भ गी° २०।१९) 


- इस श्लोकम विभूतिकथनकी वात स्पष्ट कदी हे । 


११.ग्यारहवे अध्यायका-नामं ^ चिश्वरूपददौन ° हे, इसमें : 


सवका एकमत हे.। इस नामके साथे (योग › शब्द्‌ रुगनिा . 
या नहीं इसी विषयमे किश्ती किसीकां मतभेद हे। भग्गीर `` 


११।१६ में ‹ विश्चेश्वर विश्वरूप › ये.राष्द्‌ भध्या्यकरे नामके 
सूचक हैँ । इसके अतिरिक्त ' देश्वरं रपं › (श्छो० २९ ) 


दाब्द्‌ मी इस अध्याये नामके सूचकं हैँ । 


१२. वारदये अध्याया नाम । भक्तियीग › पक मत्श्चे ` 
सब मानते है । दख अध्याये ' यो मद्भक्तः समै प्रियः 


यासयोग -+. है ( सर्वकर्माणि भनसा सैन्धस्यास्ते सुखं ; ( भ० ९२।१५ >) जो भेरा भक्त है वहं युद्धे परिय दे, देस 


देवरं योगै ( श्षो० ८ ) “ अनंतरूप ? ( श्ो० ३८ >) ये 


[ भध्याय ९ 


पुर्षार्यबोधिनी 
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कट वार कहा हे, इसल्यि इसका नाम॒ भक्तियोग होने | योग ्टैतीय अध्यायकते शोक ८ या ९ तक है वहां तक 


कोद्र सका नदीं 

६३ तेरहवे ऊथध्यायका - नाम ^ क्षेत्रक्षे्रत्तयोगशः हे क्योकि 
° कषेत्रक्षे्रकयोनिं 2 ( भ० गी० १३।२) ये शब्द्‌ इस 
अध्याये द्वितीय शछोकसेंदी नागे दह । श्रीदेकराचार्यज्ीने 
दसका नाम ‹ प्रक्ृतिषुरपविवेकथोग ' मूटमे दिया है शौर 
भाग्यसें ' क्षग्रक्षे्र्योग ` दिया हे । दोनोंका जभ ससान 
हीह । 

४ चोदहवे भध्यायका नाम ‹ गुणत्रयविभागयोग 
सर्वसंमत हे। इस अध्यायसें 'स्व, रज ओर तम ` इन तीन 
रुणोंका विचार हे इसख््यि यह नाम सार्थ हे । 

१५ प॑द्रहवे शध्यायका नाम शुरूषोत्तमयोग ह । अकेडे 
गीतासग्रह कतनि “ पुराणपुरूपोत्तम योग › नाम खिखादहे 
भौर वह अनावरयक दे । | 

१६. सोरुहवे सध्यायका नाम ‹ दैवासुरसंपद्धिभागयोग › 
हे । युवद्ैके म० दामोदर सावकाराम मुद्रित प॑चरत्नगीतामें 
‡ सुरासुरस॑पत्तियोग ` नाम छ्खा हे । यह सिन्न नाम न- 
भक है । ° दैवी › [ संपत्‌ ] शब्द अध्याय (भ० गी° 
१६।२१०५,६, >) मे भागये हे, वहां एकस्थानपर भी ‹ सुर. 
[ संपत्‌ ] नहीं हे। 

१७ सतरहवे .अध्यायका नास "^ श्रद्धात्रयविभाग योग 
हे । केवर मधुसूदनसरस्वती ओर श्रीधर स्वामीने ध्योग 
शब्दके स्थानपर ‹ विधरण › छब्द रखा हे । अन्तसें 
° योग › शव्द रखना ही गीताकी परिपारीके अनुरूप हे । 


१८ अठारहचे अध्यायके नाम॒“ मोक्षसंन्यासयोग › 


थवा ° सोक्षयोग ' तथा ‹ संन्यास्योग ` ये दिये है। 
वैधनसे सक्त होनेके ययि किस प्रकार संन्यास भौर लयाग 
करने चाहिये इसका वणन इस अध्याये हे, जतः पहिला 
नाम अधिक योग्य प्रतीत होता हे । 

दस प्रकार अध्यायोके नाम है अध्यायमे जये हुए शब्दों 
के जीर वर्णनोके साथ जो नाम भिल्तेषैवे ही योग्य भौर 
खाद्रणीय है । जन्य नाम कट्पित समञ्चने चाहिये । अव 
इन जखारदह अध्यायोेसे प्रथम अध्यायके नामका विचार 
करके क्या वोध मिल सकता हे यह देखंगे- 


भ्रम अन्यायका नाम 
विषाद्योग . 


पहि अध्याया लाय ५ लिना 3 >, ~ 1. 


विषादेकी वातं मद्धैन वोर रहा हे । यहां प्रश्न उत्पन्न होता 
दे कि क्या हटयोग, राजयोग, ज्ञानयोग, कमयोग, भक्तिः . 

योगके ससान यह.^. विषादयोग › को योगङाखका भाग 
हे वा यहां योग शब्दका कुछ ओर अथ॑ हे.1 योगके किसी 
मन्थ सी ' विषाद्योग › नामक कोई योग नहीं कहा हे 
ओर न यह्‌ विषाद्योग किसी स्थानपर भनुष्टान किया जाता ,. 
हे । दठ्योगका अनुष्ठान किया जा सकता -है, राजप्रोगका ` 


अनुष्ठान होता हे, भक्तियोगका अनुष्ठान हो सकता है, भसा 


इस ‹ विषाद्योग › का अनुष्ठान नहीं होता । युष्टान करने 
योग्य यह -योग नहीं हे 1 न इसपर कोई प्राचीन या.अर्वा-~ ` 
चीन पुस्तक हे । फिर इसको यहां ‹ योग › क्यों कहा ! 
| खेदका योग 
‹ विषाद्‌ का अर्थ है “लिन्नता, खेद, उत्साहक सकोच 
होना, अपनी शक्तिकी न्यूनता होना, यह कोद अनुष्ठान 
करके प्राप्त करने योग्य नहीं हे । 


ज्ञानयोग, कर्मयोग, मक्तियोग ये सय योग एेसे है कि 
जो अनुष्ठान करने यौग्य हँ, रोग स्वेच्छासे उनका अनुष्टान 
करते हँ भौर उस अनुष्टानसे ^ मनका उस्साह बढता हे 
खेद हरता है, सहजानन्द भ्रप्त होता हे, भपनी शाक्तिकाः 
विस्तार होता है, लपनी चाक्ति वनेका अनुभव होता हे। ` 
अर्थात्‌ ‹ विषादयोग ` का. परिणाम शाक्तिकी न्यूनता हे 
तो अन्य योगोका परिणाम शक्तिका विकास हे । । 

पाठक यहां देखं कि ° योग › राब्द्‌ कैसे विचित्र अर्थे 
यहां प्रयुक्त करिया हे । इसका संवन्ध भगवद्तीतासें कदे - 
अन्य योगसे मी हे; देखिये । इसका विचार करनेके स्यि ` 
मनसे कछ शब्दोकी कल्पना करनी मी पडगी [ निम्न~ 
रिखित कोष्ठके गीताम के योग स्थूरु अक्षरसे दिय हैँ 


, ओर उनके विरुद्ध कल्पनासे र्खे योग सूक्ष्म अक्षरसे दिये 
हं ] यह विचार इस प्रकार है- ` 


गक् सपन्त सम्रष 


<. ाैदयोग >) ` विषाद्येग्‌ (ल०.२) 
पुरुषोत्तमयोग (ज ° ९५)  (दीनदुरषवरोग) । 
देवीखंपयोग ( अ० १६) आसुरसपयोग 

। । (अ० १६) ` 
(सच्च) युणयोग (ज ° १४) (रलतम) गुणयोग 


{० ०४१ ` 


विषादंयोगका विचार `` 


(५) 





(स्व) श्रद्धप्योग (० १७) `. (रजतम) रद्धायोय 


` मोक्षयोग (भ०. १ ८) 


| (ब॑घयोग) ` 
: सन्यास्योग (अ० ३) (मोगयोग) . ` 
: ` कमयोग. (अ०३) (जारस्ययोग) 
` . ज्ञानविक्ञानयोय (०७) (अन्तानङक्तानयोग) 


: .. सांख्ययोग (हानयोग। भ० २) (अविवेकयोग, मोहयोग) 
` व्रह्याप्रणयोग (भ ० ४) 


(महंकारयोग) 
` ( ईशवरापणयोग) ` (जाघुरभावयोग)) 
 ध्यानयोग.(ज० &) (ंचल्ययोग) 
` . आतमसंयम्थोगः(') (भसंयमयोग) 
` अश्चरब्रह्मयोग त° <) ` (क्षरविषययोग) 
विभूतियोग (अ० १०) (भशरतिश्ोग) 


विश्वरूपदश्ेनयांग (अ० २१) (व्यक्तिरूपमोहयोग) 


रयाजावेद्यायोग (अ०.९) (ङबि्यायोगा) 
राजगुद्ययोगः ("* ) ` खद्यहानियोग) 
भक्तियोग (० १२) (भक्तिदीनत्वयोग) 
`. ` मररृतिपुरुषवितरेकयोग्‌(भ ० १) (विवेकदीनत्ायोग) 
` ` क्षेत्रयोग () , (कषे्रवियोग). 
` क्षेत्रह्योग.(”) ` (छे्रकवियोग)' 


 . इस कष्टक पाठक देख सकते हैँ क्रि, विषादयोगके 
` साथभी उतनेही योग है कि जितने आर्द्‌ -योग अथवा 
` , पुरुषोत्तमयोगके साथ हँ । यहां प्रथमाध्याये जो विषाद- 


योगं कहा है, वह अकेखा नहीं है, उसक्रे साथी इतने या 


` इससे भी अधिक. है, अजैनके .मनको इन सने वेर ख्या 

` था, [जिसका परिणाम अ्च॑नको विषाद्‌ होनेसे इ | इन 

. ` खब ङुयोगोने भर्जुनके मनको वेर लिया था;  इसीलियि 
श्रीमद्धगवद्धीतामें इतने. सुयोम कहे गये जीर इन सुयो गो 
वसे शतरुरूपी कुयोगोको दूर किया गया । गीता हरएक 


1कषदधान्तके उपदेशका इस प्रकार कारण रै, कोद उपदेश 


व्यथ नहीं किया गयाहै।!.... ` 

यहीं स्मरण रखना चाहिगरे कि प्रायः . सब योग विना 
`: प्रयतनं किये ही पास.अति है, ओर सव सुयोग निररुख 
. प्रयत्नोसे साध्य करने पडते है । भसंयमके स्यि वहत 


` ` ` प्रयलनक्ी. आवश्यकता नहीं है परंतु संयम करना हो तोही 
~` \ अनेक निथमोंका पारन करना पडता है । शत्रु रनेके स्यि 
` “ बहुत प्रयस्न नहीं चाहिये, परंतु शङ्को दूर. करनेके लिये 


गी०< ` 








ही सब सायासर करते पडते है । णिरना आसान है परंठु 


(अ० -१७) | चठना कठिन हे । 


विषादयोगका एक सहस्व भी हे | विषाद्‌ होनेक्ठे विना 
आनंदका सहस्व ध्याने नहीं आता हे; वधन पडतेन् 
विना स्वाधीनताका अहस्व विदि नहीं होता । निवैरुताङ 
विना बरका महत्व ध्यानघें नहीं आसकता । यद्यपि विषाद 
प्रयत्नसे प्राक्त करनेयोग्य नहीं हे, तथापि उससे ही आनन्द 
(१ न [क 
ओर उत्साहकी श्रेष्ठता अधिक उज्वर होती हे। 


यदि पारतेज्यका दुःख अनुभवे न अविगा, तो कौनसा 
वीर स्वातज्यङे खये प्रयत्न करेगा ? यदि वधन न होगात्ते 
सक्ति छियि कौन प्रयत्न करता १ उसी प्रकार यदि विषाद्‌ 
घथवा खेद न होगा, तो उत्साह ओर आनेदका रसास्वाद 
फसको प्राप्त होगा ? जगते व्यवहारमें इस खयपिक् संवध 


-से दही कायै चरता हे । यहां एेन युद्धके प्रसंगे अयच 


जसे वीरको लिक्नता हुदै ओर मोह इुजा, इसीलियि व॑धनदध 
छुडानेवाली यह भगवद्वीता प्रकाशित हुदै !!! ` 

-शिष्यके मनकी भूमिका योग्य रीतिसे तैयार न हुतो 
उसके मनमें कोई उपदे स्थर नहीं हो सकता । जितना 
विषाद्‌, खेद भौर निराशा अनमं उत्पन्न हो जाय उतना 
आनद, उत्वाह ओर आशावादका उपदेश मने जम जाता 
हे । जिस प्रकार खतम हर चाकर भूमिको उखलाड देते 
ह ओर पश्चात्‌ उसमें बीज बोया जाता हे; उसी प्रकार सनो- ॑ 
भूमिका षाद या खेद्‌ रूपी हल चलाकर सनको उखाड 
दिया जाता है मौर उससे आत्मोन्नतिके उपदेखका बीज 
बोया जाता हे । | 


यह विषाद्‌ केवर अजुनको हीं भारतीय युद्धभूमिपर 
हुमा शा, एसी बात नहीं हे; हरएक मयुष्यको यह विषाद 
किसी न किसी अजन करनेके समय होताहीं है । विचाजेन, ॥ 
घनाजन, स्वाधीनताजन अगद जो सनुप्यके श्रेष्ठ श्राव्य | 
होते है, उनके प्राप्त करनेके पूवे उदासीनता, खेदं या 
विषाद कसी न सी रूपें सनुभ्यङ़ मनम अति दी हँ । 
इस संसारम विचरनेवारा मनुष्य कितने प्रसगोभं॑खिन्न 
होता रहता दे, यह देखनेसे विप्रादयो पका मानवी ` जीवने 
कितना घनिष सवेध है इसका ज्ञान हो सक्ता है। ओर . 
यह ञान होते दी गीताके उपदेश हरएक मयुण्यक्षो देते ` 
विषाद्के प्रसंगे सहायक होनेवङ् दै, यह वात ध्यानम 


८५८) 


आवेगी लर्‌ उससे यह निश्चय हो जायगा करि, यह गीता 
मयुप्यमाघ्रका खेद दूर करक उसको जीवनका आत्मानेद्‌ 
देनेवाटी हे, अतएव यह भ्रं मनुप्यमात्रको. उच्च मार्ग 
दशानिवाखा अथ हे. 
ॐ [९ [६१ 
संजयका उपदेश ओर 
अनक माह्‌... 





हमने पहरे बता दिया हे कि, शर्युनका सोह सजयके.. 


कपटा उपदरकं कारण हुजाभा। यह्‌ चात्त जधक स्पष्ट 


करनेके धिव यदा संजयके कपटी उपदेगकरे कुर वचन देते. 


ह ओर उसके साथ साथ अञैनके मनपर उसका कितना 
गहरा परिणाम हो गया था सो चतानिके स्यि अनक 
भी चचन देते है । देखिये-- 
` ते वै धन्यायैः कृतं जातिकार्यं ते वै पुत्राः 
सुदो वांधवाश्च । उपक्रुष्टं जीवितं संत्यजेयुयैतः 
कुरूणां नियतो वै भवः स्यात्‌॥२८॥ ते चव्छुरूनयु 
रिष्यथ पाथाँ निर्णीय सवीन्दिपतो निगद्य । 
सम वस्तज्ीवित म्रस्युना स्याचज्ञीवध्वं 
ज्ञातिवधन लाधु ॥९॥ (म० भा० उद्योग. ०२५) 
^ वे लोग धन्य हँ कि जो अपनी जातिका कट्याण करते 
ह भोर वेही सच्चे पुत्र, मित्र भर वांधव रहै । वे निदत 
जीवनका लयाग सदाके खयि करं, जिससे कोरवोका वभव 
चठ जाय । दसा न करते हुए यदि तुम पाण्डव कौरवोको 
शत्रु मानकर मारोगे तो तुम्हारा जीवन भरनेके समान ही 
हो जायगा, क्योंकि ज्ञातिवधके पापस दुम्हारा जीना कर- 
करिति होगा! ' । 
केसा कपट हे देखिये, जातिदित करनेवारकी महती 
वर्णन करता हे सौर मधमम॑कफैरनिवारोका ना करनेसे 
पाप स्गेगा पैसा कहता हे । इसका. प्रतिवंव अनक 
भापण्में हुजा दे, देखिये - 
निहत्य घातेराघ्राच्नः 
पापमेचाश्रवेदस्मान्द 


का प्रीतिः स्याज्लनादन) 
स्वैतानाततायिनः ॥ २६ ॥ 
( गीता० ज० १) 

° 'तराष्ट्‌ पुच्चोंको मारकर हमारा क्या प्रिय होगा ? इन 
ञआततायियांको सारनेसे हम पापी रगेगा + इत्यादि छक 
यहां पाठक देखें 1 तथा नौर देखिये- 

सोऽहं ज्ये चैव पराजये च 


श्रीसद्धगवद्धीता-पुरुषाथैवोधिनी 





निःश्रेयसं नाऽधिगच्छामि किचित्‌ ॥ १२॥ 
(मण भा० उ० ज० २५) 
‹ सँ हार क्षौर जीतमें कुछ मी कट्याण नदीं देखता 
ह्र । ' यही संजयका कहना भनक मनपर कैसे जम भया 
हेः यह द्वितीयाध्यायमें देखिये- ~ [र 


न चेतद्धिद्ः कतरन्नो गरीयो 

यद्वा जयेम यदि वा नों जयेयुः॥ 

- (मण गी० २६) 

‹ हम कौरवोंको जीततेगे, अथवा वे हमे जीततेगे, इनमेसे 
क्या होगा ओर इनमेसे कौनसा हमारे स्थि भच्छाहै यह 
सी मेरी समञ्चमें नहीं आता ड । ` वेदी शानरुके कपटी उपं- 
देश कैसे मनमे जम गये है देखिये । तथा भौर मी- 

कथं दि नीचा इव दोष्छुखेया 
` निधर्माथं कमे कुर्यु पा्थीः ॥ १२॥ 
(मर भा० उ० २५) 

* पाण्डव धर्मात्मा है, वे नीचे कुरे उद्पन्न इए हीन 
मयुभ्योके समान ८ युद्ध करनेका पाप >) कम कभी नहीं 
करेगे 1 "° अर्थात्‌ पाण्डवोकी प्रशंसा करके उनको युद्धसे 
हटनेके स्यि यह कपटयपूणं वाक्य सैजयने कहा है । भसन 
यही भाव अन्य शब्दो बोर रहा हे, देखिये- 


तस्माच्नाहा वयं हन्तुं घातेराघ्रूर्स्ववां धवान्‌ ५२७) 
( भ०.गी० १) 

इसास्यि हम अपने माई तरा पु्रोंका वध करनेके 

स्यि योग्य नहीं ह । ' भर्थात्‌ यदि हम युद्ध करके उनका 

वघ करेगे, तो हम नीच हो जायेंगे । इसी प्रकार देखिये- 


धर्मनित्या पाण्डव ते विचेष्टा 
लेके श्चुता द्यते चापि पार्थ॥ 
महाश्रावं जीवितं चाप्यानिल 
संपश्य त्व पाण्डव मा व्यनीनशः ॥१॥ 
न चेद्धागं कुरवोऽन्यज युद्धात्‌ 
प्रयच्छेरस्तुभ्यमजातश्नो ॥ 
मक्षचर्यासधक्रचरष्णिराज्ये 
श्रेयो मन्येन तु युद्धेन राज्यम्‌ \ 
। ( म० भा०.३०-२७ ) 
£ हे पाण्डवो ! पके सव कर्म धर्मानुकू ही होते दै, 
धर्मके विपये जापक कीर्तिं जगत्‌ प्रतिदध दे 1. मनुण्यका 


विषादयोगका विचारं 


~~~] ~~~ 


जीवित भनि हे यह आप जानतेही है, अतः इसका विचार 
कर युद्धसे इन सबका नाकच मत कीज्यि। हे युधिष्टिर! 
, -यदि कौरव रोग युद्धकरे विना आपका राज्य वापसन देंगे, 
~ तौ आप सब पाण्डव भिक्षा माँगकरः अन्धक ओर वृष्णी 
शमं रहिये । युद्ध करके राज्य कमानेकी अपेक्षा भीख 
सागकर रहना अधिक अच्छा है । ' इसी भीख मांगनेका 
प्रतिध्वनि अजैनके भाषणे देखिये- ` 
णुरूनहस्वा हि मदायभावान्‌ 
श्रयो भोक्तु भेक्ष्यमपीह रोके ॥ (भण गी० २।५ ) 
` ^ गुरुजनोंका वध करके राज्य कमानेकी अपेक्षा भील 
मौगकर इस रोकमें जीविका निर्वाह करना अच्छा है) 
इसी प्रकार देखियै- ` 
.: निवंघनी हयथेतृष्णह पाथ | 
, ` तामिच्छतां बाध्यते धर्मं एव। 
` -धममतु यः प्रवृणीते बुद्ध 
. -कामे गृध्नो. हीयतेऽथोीचुरोधात्‌ ॥५॥ 
` धमं त्वा कमणां तात सस्य 
--“ ' , महाप्रतापः सवितेव भाति । 
` हिसा ह घचमण महासपामा 
` छष्ध्वा नरः सीदति पापवुद्धिः॥ ६॥ 
| (म० भा० उ्यो० २७) 
^ हे युधिष्ठिर !. त॒प्णा वैधनमे डाख्नेवारी भौर धमेका 
मादा करनेवारी हे !-भतः जो धम स्वीकारता है वह्‌ जानी 
कहुराता हे । उत्तम धर कम॑ करनेसे आपका तेज सूयेके 
 समान-फेरेगा । परन्तु धमं छोडकर आपने इस प्रध्वीका 
राभ्य भी प्राक्च करिया, तो मी उससे गिरवश्दी दे।' 





पाठेक थहां देखं कि यह संजयं पाण्डवोँको ` ही धमेका 
उपदेश कर रहा है, कौरवक दुष्ट कपूत जानता शा भी 
यह कपटी अधिकारी स्वराञ्यप्राक्षिका पाण्डवोंका प्रयलन 
सदौष हे पेखा कहता है, यदी विचार मनसे रखकर अजैन 
धोरुता हे. | ि 
" पतान हन्तुमिच्छामि 6तत्तोऽपि मधुसूदन । 

आपे बैरे(क्यराज्यस्य देतो; एक चु महोद 

। ( अण गीर र ) 

"मं इनको मारनेकी इच्छा नहीं करता हू । हे कृष्ण | यदि 

` , श्रैरोक्यका राज्य भी मिरु जाय, तो भीं यह पाप नहीं 
५ 


। (५९) 


करूंगा, फिर परथ्वीके राज्यक्े स्यि कोन करेगा १" शसुके 
कपटी उपदेशोसे दशके नवयुवक कैसे फंसते है इसका यह 
उत्तम उदाहरण हे । ओर देखिये- । 
अन्तं गत्वा-क्मणां मा प्रजद्याः . 
सलं दमं चाजेवमाद्रशस्यम्‌ 
अश्वमेधं राजसूयं तथेञ्याः 
पापस्यान्तं कमणो सा पुनर्गाः ॥ ९१५॥ 
तच्चेदेवं देषर्पेण पाथौः 
कारिष्यध्वं क्म पापं च्यिय। 
निवसध्वं वर्षपूगान्वनेषु 
दुःखं वासं पांडवा धर्मं एव ॥ १६ ॥ 
( म० भा० उच्ो० अ० २७) 





‹ हे पाण्डव | खल, आत्मसंयम. सरलता तथा सदुताका 
साग न छोडिये । अश्वमेध, राजसूय आदि यन्न करकैः पश्चात्‌ 
आप इस युद्धके पापमा्ैसे जायेंगे 1 यदि धं छोडकर इस 


, पापमार्ममें जप जाना चाहते दँ तो अनेक वर्षं वनवासमें 


1, 


रहय; इस पापस वनवास अच्छा हे । › दूाखय स्वराज्यका ` 


` प्रयलन करनेवारोको ही साच्राञ्यवादी चनवासमेँ जानेका 


उपदेश करते हैँ ! ! ! कौरव दुराचार करं ओर राज्य मोरे 
ओर पाण्डव धर्म पारुन करं भौर वनवासमे रहं । येदी 


 सैजयङ्के विचार अछैन बोर रहा है- 


अहौ वत मंहत्पापे कठँ व्यवसिता वयम्‌ । 
यद्राज्यषुखलोभेव हन्तुं स्वजनमुद्यताः ॥ 
| (भ० गी० १४५ 9 
^ हम जो राज्ये रोभक्े जपने बांघचोका वध करना 
चाहते हैँ वह वडा भारी पाप हम कर रदे दै! › संज्यक्े. 
कपटी उपदेशसे अञ्न इस प्रकार मतिश हो गया था। 
ओर देखिये-- । 
पापादवधकोर्यं तं कामयेत 
 प्समैव ते ज्यायसी नोत भोगः 
यच्च भीष्मः शान्तनवो दतः स्यात्‌ 
यच द्वौणः सहपुत्रो हवः स्यात्‌ \ २४॥ 


` . पः शस्य: सोमद्‌त्तावकणहं ` 


विविंशतिः कणैदु्यो धनौ च । 
एतान्हत्वा कीदशं तत्सखे स्यात्‌ 
` यद्धन्देधास्तद्‌ चुनि पाथ ५ २५४ 


(६०) 


खव्ध्यापीसां एधथिवीं सागरान्तां 

जयासरत्यू चेव हि त्वं प्रजद्याः । 
पियाधिये सुखदुःखे च राजन्‌ 

पव विद्वान्नैव युद्धं र त्वस्‌ ॥ २९ ॥ 


अग्रालखाचा याद्‌ सस्य हताः 
एच युक्त कस चकावास त्व्‌ 1 
अपन्भेः स्वं प्रदायैव तेषां 
मा भास्त्व वे देवयासात्पथःऽय ॥ २७.॥ 
( म०भा० उ० अ० २७ ) 


‹ ह धर्सराज ! कोन इउद्धिमान्‌ पुरुष ॒युद्धरूपी पापको 
छरनेकी इच्छा करेगा ? सापको क्षमा ही सोमा देती हे! 
मोग भोगना क्या है १ जहां मीप्म ओर - भश्यत्थासासदित 
शोण सरि जायेभे, कृपाचार्य, सौमदत्ति, विकर्ण, 
विविंरति, कणै, दुर्योधन सारे जायेंगे, वहां तुमको कोनसा 


दास्य, 


सुख मि जायगा १ हे धर्मराज ! यदि तुम्हं सेव प्रथ्वीका 9 त 
& \ होता हे । अतः जो स्वराज्य प्राक्च करना. चाहते टै, उनको 


मी राज्य मिक जवि,तोभीष्यृ्यु तो तुम्दे नदीं छोडगी। 
किर युद्ध करनेसे क्या राभ होगा? तुम्हारे सचरिगणोके 


चाहे सो देकर तुम देवयान मागैसे ्रष्ट न हो जाभो। युद्ध 
करोगे तो देवयानात भ्रष्ट हो जाभोगे } ` 


देखिभरे यह कौरयोका उपदेक- पाण्डवीको ही देवयान 
सागम॑च्ता उपदेदा करता हे ! ! यदि देवयान मागैपर इसका 


सच्चा विश्वा हे, तो वह जपने सान्राज्य चरूनेवाटे भादै- 


योको दी क्यो नहीं यह्‌ उपदेश सुनाता ? परन्तु पाण्डवोको 
दस धुद्धते हटाना इसका पयोजन हे भौर उस प्रयोजनकी 
पिद्धिके स्थि धर्मका सहारा इसने लिया हे ] भने 
सापणसं इखीकी प्रतिध्वनि देखिये- 


न्रेपामर्थं काञ्चित नो य्य भोगाः सुखानि च 
त इमेऽवस्थिता युद्धे पाणांस्त्यक्डा धनाचि 
न्घ ॥ ३३ ॥ 


[ण 


आचाय पुचास्तथैव च पितामहाः । 





श्रीसद्धगवद्यीता-पुरुषार्थवीधिनी 


वणक इ ११ 


माठुखाः श्वश्युखः पोजाः दयाखाः संवधिनस्त- 
धा ॥ ३६ ॥ 
एतान्न हन्तुमिच्छामि न्ततोऽपि मधुसूदन । 
अपि चेखोक्यराल्यस्य ठेतोः कि च मदी- 
छते ॥ ३५ ॥ (भ० सी० ०१) 
तथा- 
कर्थं भीष्ममहं संख्ये द्रोण च मधुखृदन । 
इषुभिः प्रतियोत्स्या्रि पूजार्हावरिसूदन ॥ ४॥ 
(भ० गौ०ञअ०२) 
‹ जिनके ख्य हमने राज्यादि कमाना है वे ही यहां 
मरनेके स्थि भागये दै, भतः इनका वध मै नदीं करूगा । 


ˆ पजा करने योग्य इन भीष्मद्रौणोके उपर भं -वाण कैसे 


चखाऊं ? › इस प्रकार अञ्गैन शुके कपटी उपदेशक दी 
हे 
अञुवाद करता हे! 


दा्ुके विचारोसे मन प्रभावित होनेका परिणाम देसी 


उचित है कि वै अपने विचारोको शच्ुके कपटी उपदेशो 


ध त = ( विचारोंकी स्वतंत्रता रही तो बाह्य 
आाब्रदद्धे तम युद्ध करनेकौ तैयार इए होंगे, तो उनको जो |ˆ 11 ल त 
| जगत्‌ व्यवहारोे मी स्वाधीनता प्राक्त हो सकती हे । 


परन्तु यदि मन ही दव गया, तो फिर पराधीनता दटना 
किन हे। 

संजयका कपटी उपदेशा भर अनका खेद देखनेसे ओर्‌ 
दोनोके वाक्योकी इस प्रकार -तुखना करनेसे . पाठक जान 
सकते हैँ कि श्रु उपदेशोह्वारा कथि गये धर्मोपदेश भी , 
राजकीयं देत॒को केन्द्रे रखकर ही कि दहोते द ।. अतः ` 
उनको वडी साचधानीसे सुनना चाहिये ओर सुननेपर भी 
बडी सावधानीस्े दी उनको स्वीकारना चाहिये । अन्यथा 
मोह शौर विषाद जैखा अर्जनके पदे पडा वैसेदी उस भोले 
दमीङे भी पदे पडेगा । 

इस विषादयोगके जध्ययनसे यह साधधानीकी. सूचना 
सिख्ती है । पाठक इस सूचनाके। मनसे धारण कर । सव ` 
गे भगवान्‌ श्रीकृऽण मूटे भज्ञनक्ता कणा उपदेक देते है 


¡ चह उपदेदा द्टितीय भध्यायसं देखिये-~ 


जुन-विषाद्‌-योम नामक प्रथम अध्व सेवि 


ज्य =-5 ल ~-- न थयनछ 


। । क्मरणीय श्छोक 


प्रथम अभ्यायके कुछ संस्मरणीय छोक 


किः ८६ १) 





१ अपना आर शद्चका बल 
` .` . अपर्या्षं तदस्माकं बलम्‌ ... ` 
` , . पयति त्विदमेतेषां वरम्‌ .... ॥ १९॥ 

। ` ` ,  (मीन्गी० ११० 
हमारा बर अपृणै हे । जोर इन. ( शन्ुभोका >) बरं 


ˆ . पूण है ।' भपना बरु अपण हे एेसा मानकर उसको . हरएक 
.  रीतिसे बढानेका यल करना, तथा शन्रुका बर थोडा हुभा 


` तो भी उखको पूणे मानकर -उसके प्रतिकारका यत्न करना 
.विजयेच्छु पुरुषको योग्य हे । 


२ प्रवरद्ररक् रक्षा 
अयनेषु च सवेषु यथाभागवमास्थताः | 
आभेरक्चन्त भवन्तः सवे एव ह्‌ ॥ १९१॥ 
(भण गी° १।११) 
‹ सब प्रवेदाके द्वारो अपने अपने स्थानोमे दश्चतासे 
रहते हए भाप अपनी सव ओरसे रक्षा कीन्यि । ` देह 


` ह्वार, गृहद्वार, नगरद्वार, राध्वार ये शच्चका प्रवे अन्द्र 
होनेकै स्थान होते दँ । यदि इन प्रवेशद्रारोमें उत्तम रक्षाका 


पर्व रहा तो श्ान्ुका प्रवेश अन्द्र नहीं होगा । भतः इन 
भ्रवेद्ाद्वारोपर उत्तम रक्षाका प्रबन्ध करना चाहिये । यह 
रक्षाका सूच्र है, इससे व्यक्तिकी, घरकी, नगरी, राकी 
भर्थात्‌ सबकी. रक्षा हो सकती हे 1. ` १ 
३ सयमीसे प्रश्न पृञछना ` ' 
प्रव॒त्ते राख्सपति... हषीकेशं... आह्‌ ॥ 
(भ० गी० १।२०-२१) 
युद्धके समय... इंद्वियोका जिसने संयम किया हे एेसे 
संयमी पुरूषसे दी.-. ( जो ङ प्रष्टव्य होगा वह ) पूना 
योग्य है !› भसंयमी पुरुषसे पा जाय तो. अहित होगा! 
` युद्धके समय आत्मसंयम करनेवारेकी दही ` संमति छेनी 


योग्यहे। . . `. ` । 

४ रा्चका निरीश्चषण करना 
यावदेतान्नरीक्षेऽदं योद्धकामानवस्थितान्‌ | . 
केमया सह योद्धब्यम्‌ ... ॥२॥२ (भ० गी° १।२२) 
* जिनके साथ सुभे कडना हे.उनको मै पिर देखता 


द्रं । ` युद्धके पूव शानुकी वास्तविक भवस्थाको देखना योग्यं 
है । इल जगतमें प्रयेक मनुष्य किसी न किसी जुद्धमें खडा 
हे, भरतः उसको उचित हे फि वंह अपने शाचभोकी तेया- 


) रियां केसी है, इसका पदिक अवलोकने करे ओर वैसी 


ङ्डनेकी अपनी तेयारी रसे । 


५ स्वजनपिर रख न चटाना 
नं च श्रय{ऽचुपदयाय हत्वा स्वजनमाहच । 
( भ० गी० ९।६१ ) 

४ अपने रोगोपर शख चलनेसे कोद कल्याण नहीं 
होगा । › अपने ही ङोगोंपर हथियार चाकर स्वयं अपने 
देशभाईयोंका नादश्च करना किसीको. भी योग्य नहीं हे। 
तथरा-- । 

.. नाद्य वयं हन्तं स्ववांधवाय्‌ ॥ (भ गी° १।३७) 

‹ हमे भपनेही भादयोंका बध करना उचित नहीं टै} 
भोग भी देखिये- 

स्वजनं हि कथ दष्छा सुखिनः स्याम १५ 

( भ० गी० ५।३७ 2)" 

° अपने ही रोगोका.वध करके हम कैसे सुखी हो सकते 
है!" जो रोग समक्षे हैँ कि, अपने रोगोका नाश अपने 
हाथसे करके हम सुखी हो जायेगे, वे रमसे पड है; क्योकि 
वे अपने ही प्रयनसे भपना नाद कर रहे रात्नतो हम 
दोनोंको खनके ल्यिवेा हे वह जसा हमको खायेगा 
वैसा हमारे भादयोको भी खा जायगा । रेसी अवस्थे 
यदि हमने अपने ही भाईयोका वध किया, तो उससे श्न 
का वरु बडेगा मौर हमारा घट जायगा । अतः स्वजनोपर- 
द्राख चना अयोग्य हे । इसख्यि कहा हे 

,.-महत्पापं कतुं व्यवसिताः... । यद्राञ्यख~ 
राभेन हन्तुं स्वजनयुधताः ॥ । | 

(भेण गी० १।४५.) 

८ जी राञ्यं सुख भोर सोमसत अपमे ही रोगा वधं 
करते है वै वडा भारी पाप करते दै । " भूलि, नौकरी, 
वेतन अथवा धन या मान प्राहः करनेके स्थि जौ ङीग 
अषेनेही रोगोंषर शक्त चराति दै वे बडा भय॑कर पाप करै ` 


दै 


~~ 


(६२) 


सगवद्रीतं-पुरूपाथयोधिनी 





£ पापसे वचसा 
यचप्येते न पद्यन्ति..-दोप.--पातकम्‌। 
कथन्‌ स्नेयमस्माभिः पापाद्‌स्मान्निवर्तितुम्‌ ॥ .~ 
(भ गी० ५।३८-३९ ) 
^ग्रद्रिये ( दूसरे खोग >) इसमें दोष अथवा पाप नदीं 
देखते, तथापि इस पापसते दूर दोनेका उपाय हमस्योंन 
सोचं ? `" दूसरे खोग किसी दुभ्कर्ममं दोष या पाप नहीं 
देखते दह ओर पाप करते द, यह हेतु नहीं कि, जिससे हम 
भी पेषादी दोप ओर पाप करते जाथ 1 यदि उस्म हम 
पाप देखते है, ते उससे निच्त्त होनेका प्रयत्न करना हमारा 
करव्य हे] 
७ कुटक्चयसे धर्मनाक् 
कुलक्षये परणद्रयन्ति ककधमाः सनातनाः । ६; 
(भ० गी० १४० ) 
८८ कुटका नाश होनेसे कके साध सनातन काट्से चे 
क्षामे धर्म नष्ट हो जाते है । ° कुट पर॑परसे चरी आयी 
विया कडा भादि कुरुके नारके साथ नारको प्राक्त होती हे, 
अतः वंशवीजकी रक्षा करना उचित दहे । 


८ कुलान्चियोकी गिरावट 
अधर्माभिभवात्‌ .. प्रदुष्यन्ति कुरुष्ियः ॥ \; 
(भण गी० १।४१.) 
भधर्मय्वरात्ति बढ जनेसे कुरुखियां दूपित होती दँ । 
९ खीदोषसे वर्णसंकर 
खपु दुश्रख..-जायते वर्णसंकरः । (मण्सी° १।४९) 


८ खियोके दोषी होने... वर्णसंकर होता हे ।* अर्थात्‌ 


व्यभिचार भादि दोषोंसे वणंसंकर होता हे, अतः खियोकी ` 


व्यभिचारादि दुष्ट ्रवृत्तियोसे रक्चा करना समाजकी सुस्थि- 
तिके स्यि अर्लत आवद्यक हे ! व्यभिचारादि दोषसे रक्षा 
तो जेसी लियोकी वैसी पुरूपोकी भी होनी चाहिये । 


१० वर्णसंकर्षे नरक 

संकरे नरकायैव... 1( भन गी १1४२) 

«६ वर्णसंकरसे नरक अर्थात्‌ मनुण्य भवनत होतो हे । ! 
नर-क अर्थात्‌ छोटा मनुष्य, हीन मनुष्य । वणं शुद्ध रहनेसे 
मनुष्य उन्नत होतादहे मौर वर्णसंकरसे अवनत दहरौता है । 
अतः व्यभिचारादि दोपसे, व्ण॑संकर होने देना योग्य नहीं 


हे। 
११ सिःशक्लका वध 


यदि मामप्रतीकारम्ख राख्रपाणयः। ,, , 

..-दन्युस्तन्मे क्षेमतरं मवेत्‌ ॥ (भ० गी° २६६) 

८“ यदि बदरा न स्ेनेवाठे सक्च निःशसखका हखधारी 
(शरु) वधकरेगेतो मेरा आधिक कल्याण होगा! ! 
निःशख, जटिंसक, शांत मोर क्रोध न करनेवारे निर सुप्य 
काचध यदि शखघारी कूर श्चुने किया, तो उस कखघारी' 
चधकर्ताकी निन्दा सव रोग करते है, ओर . उस निभ्दाख 
निवैर कै स्यि जगत्की सहानुभूति मिरुती हे । इस प्रकारं 
उच्च भूकषिकापर अदिंसकका विजय गर दिंसकका परा- 
जय होता दे। 


क (व 


१ 


` 


विषयसूची ` ` (६३) 
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------~=०9य००----- 


श्िक्र.१--३ ] ८ द + 3 । | ( ६५ >) 


अथ द्वितीयोऽध्यायः। 


सांख्ययोगः। 
संज्ञय उवाच - 


त्‌ तथा कृपयाविष्टमश्रप्रणाक्टेक्षणम्‌ । विषीदन्तपिषं वाक्यमुवाच म्रधदूदनः ॥ १॥ 


| ( ? ) अनाय क्म॑का निषेघ । 
श्रीभगवाञवाच- 
कुतस्त्वा करमलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ । अनार्यज॒ष्टमस्वरग्यमकीरतिक्ररमर्जुन ॥ २ ॥ 
कव्यं मा स्म गमः पार्थं नेतच्वय्युपवद्यतं । श्चुद हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परतप ॥ ३ ॥ 
.अन्वयः- संजयः उवाच- तथा कृपया आविष्टं अश्चपूर्णाक्कलेक्षण विषीदन्तं तं मधुसूदनः इदं वाज्यं उवाच ॥ $ ॥ 
श्रीभगवान्‌ उवाच- हे अजचैन ! अनायनुष्ट अस्वर्ग्यं अकीर्तिकरं इदं करमर, विषमे सा ऊतः ससुपाश्थेतम्‌ १ ॥ २ ॥ हे 
पाथ ! छेन्यं मास गमः। त्वपि एतत्‌ न उपपद्यते । हे परतप ! इदं रुदं ्दयदो्बस्थं यक्त्वा उत्तिष्ठ ॥३॥ 
। ~ संजय वोखे- इस प्रकार छृपासे म्यक मौर अश्रुपूणं नेनौवाठे खिन्नहदय उख ८ अजुन › के मधुसूदन 
-( श्रीकृष्ण ) ने ये वचन कटे ॥ १ ॥ 
श्रीभगवान्‌ वोटे- हे अजुन ! ( अनार्यही जिसका आचरण करत हे, किच। ) आय जसा कभी आच 
रण नहा करत, जससं स्वगप्राष्म बाधादा सक्रतादहं आर््जसस दष्कत दहता हः पेली यह्‌ मनक 
उदासत, दरस प्रातक्रूट समयम तुद कदास पराप्त ह्‌{ गद्‌ ॥ २॥ दह्‌ पथाक पुत्र ॥ तू नपुंसक मतत वरन । 
त॑र छ्य यह याग्यनहादहं । ह दाच्रुजआकातपि दनवाङ ` अन्तःकरणक्र इस श्रुद्र दुबटखताक्रा खडकर 
( युद्धके ख्यि)खडादहो\॥३॥ 
 - भावार्थ-- दीन अथवा अवनत इए मनुभ्योके समान आाचरण करना) कीसीकोभी योग्य नहीं हे; श्रेष्ट सजन जो काथ 
कभी नहीं करते, वेसा कार्य-भी कोई न करे । जिक्षसे उच्च रोकोंकी प्राकषिसें बाधा रो भोर जिससे अपना यज्ञ करुकित हो 
वेसा करनाभी किसीको योग्य नहीं है । हरएक म्युप्य सद्‌ा सावधानतासे अपना करैच्य करे, पतु प्रतिकूल अवस्थामें तो 
िशेषदही दश्चतासे स्वरकरकैव्य करे । प्रतिकूर समयतने मनकी उदासीनताको जपने पास अनिनदे। कोद मनुभ्य नामदंन 
बने । अपने अन्तःकरणमे सदा वीरता धारण करे भौर हृदयकी दुरबरुताको पूणेतासे छोड देवे ५ २-३ ॥ 











--सदख्वच्ाग्र--~ ` | घनुष्यवाण लेकर खडा हज, तो इनसेसे कोई नहीं बचेगा। 
पूवं भध्यायमे वणैन इद रीतिसे अश्चैनके अन्तःकरणमे | सबके सव निश्चयपूर्क मर जागे । दस आस्सविश्वासके 
करथोके विषयमे अव्यत दया .उत्न्न हो गद ओर उस कारण | कारण उन सबकी ृद्युका भयानक चित्र॒ उसके भांखोके 
चद जपने कर्त्यसे पराङ्मुख हुभा । यह देखकर भगवान्‌ | सम्मुख खडा हुभा ओर उसको देखकर अजुनके भांख 
श्रीकृष्ण उसको स्वकतैञ्य करनेका उपदे करते हैँ, यह | आंसुञसे भर गये, हृद्य गद हो गया, अन्तःकरण दयासे 
प्रसंग संजयके सुखसे इस प्रकार तराष्टने सुना- भरा ओर मन जलयन्त खिन्न, दुःखी ओर छोकपूणै इभा 
८१.५८ हे धतरा | अ्जुनके अन्तःकरणमें कोरवोके | ओर इस कारण युद्ध न करनेका निश्च उसने किना । युद्धः 
विषयमे अलय॑त दयाका भाव उत्पन्न हुभा, क्योकि उसको | करनेक निश्वयसे उसको बडा पश्चात्ताप हुजा ओर उस कारण 
दरस बातका निश्चय हीथा क्रि यदिमे युद्ध करनेके स्थि | वह भपने युद्धके निश्वयकी ही निदा करने गा { 
हि. गी, ९ 


(५) 


जव्र ग्रह भर्जुनकी अवस्था भगवान्‌ श्रीक्रुष्णने देखी, तच 
य्ठ ला्र्रसे चक्रित हो गये, भौर वे उसे दस प्रकार बोध- 
घचन कहने रगे- 
१ [3 
आर्यः 
आर्यक रक्षा ` 


( २-३ >) मगवान्‌ श्रीकृ गण मञुनको अपने आर्यैसकी 


रशना करनेका उपदेश सव्रसे प्रथम कर रहे रै, क्योकि 
सायच्वकी रक्षाम सत्र मानवधर्मकी रक्षा ज गह है । ' सार्य! 
दाद्टरका लशं ^“ सुयोग्य, भ्रष्ट, सन्मान्य, उच्च, उच्चङुलो- 
प्पत्न, रामी, सद्राचारसे वर्तव करनेवाला " हे । जैसा 
भाचरण इम समय अजुन कर रहा हे, वैसा को आर्यं 
कदुपि नहीं करेगा । (अनाये-जुष्र) जो अनार्यं होते, वे 
ही समय्रका महस न जानकर जैसा चाहे वैसा हीन व्यवहार 
करते रहते द 1 परंतु वेसा करना भायि ह्ये कदापि योग्य 
नहीं हे । मांधाता, श्रीरामर्चद्र, जनक आदि आर्थं राजा- 
ओका आदर्श जीवन सम्मुख रखो मीर यह समय केसा है, 
सका विचार करो । 
विषम -समय.. 

(विपे ) शत्रु तो तम्हारे सिरपर नाच रहा क तु्हारा 
मारा क्ररनैकरे लिये दस समयतक उसने हजारहां कपटप्रयोग 
फरिमे धे, इस समयभी शच्च कमर कसङ तुम्हारा ना कर- 
नके लिय सज्ज हज है भोर वुस्दारे सम्मख उपस्थित है| 
तुम्हारा राञ्य तम्हारे शन्रके धीन दहै, उसका सेनाबरू, 
धनवर भोर अधिकारवरु तमसे कद गुना अधिके, ठ 
हस समयतक इतने कष्ट सहे, सलयधममें निष्टा रखी, कभी 
घर्म॑की ओर सुचि नदीं की, उनके अलयाचार करनेपरभी 
तमने शाति धारणकी;तोभी तुम्हारे शान्रुका अयाचार 
करनेका स्वभाव कम नहीं हुभा । जन्तिम सन्धि-स् भामे जब 
सन्धिकी वाति ची, उस समय दुर्योधनने स्पष्ट शब्दोसे 
कहा फि ¢ विना युद्ध किये रतिमात्र भूमि तुम्हें प्राक्त नदीं 
रोगी 1 2 इतना चानरुका दुराग्रह दै, वह तुमह स्वराज्य 
कदापि सुखसे नहीं देगा } इस वातका पूण निश्चय होनेके 
चादही युद्ध करनेका निश्चय सर्व-समतित्ते किया । धमराज, 


भाम, नङ्कट, सहदत, सता द्रुपदः तथा तस्हार अन्यात्य ॥ 


दिताचंतकंकी विचारणासे युद्ध करनेका निश्चय किया! 
^ म ~ 
क तय्स 
यफलियि ही तुमने कंरासतं नमन करके भगवान्‌ 


५५ 


्ीमद्गवद्वीता-पुस्पारयो पिचौ 


[ अध्याय २ 


सोकरसे पाञ्चुषत भख रये ओर देवराज दइन्द्रसे दिष्य भख 
मी प्राप्त किये । बारह वषं वनवास मौर एक वर्षं अक्तातवास 
के भयंकर कष्ट सहन करके भपने सब दुःखो भौर कटका 
परिमाञजन करनेके लिये तुम यहां रणक्षेतरमे जये हो । ` 
-पारावा वटकरा (नयमन्‌ 

दसफे अतिरिक्त जगत भधामिक दुष्ट सुप्य सनमाना 
अल्याचार पाश्चवी बरुके जोरके कारण न करं भौर धार्मिक 
निमय होकर जगत्‌ संचार कर, इस प्रकारकी ध्ममर्यादा 
स्थापन करनेके हेतुसे यह युद्ध हम कर रहे ह । एेसे धम- 
युद्धमें तुम्हारे जैसे आधे वीरको अनेदके सार्थःभपना कतव्य 
करना चाहिये। 

परंतु त॒म तो अनायि समान अपने कर्तभ्यको न समश्चते 
हुए कायेक्षेत्रसे पीछे हेते हो ! क्या यद तुम्हार जेसे .आाय.- 
वीरको योग्य हे ! तम्हारे पूर्वन जा्योमेसे कोर भी आये 
वीर इस प्रकार युद्धे समय मोदित भी नहीं इभा, भौर 
नाही युद्धसे पीछे हटा था 1. उसीके वंशम तम॒ उस्पन्न दुषु 
है भौर उमके ही श्रेष्ट वंशके यशको करुफित कर रहे हैँ 
हाय हाय ! इस समय तम अपने आ्यैख्वकी रक्षा करो 
अनायै मन बनो । 


स्वभंद्ररका-माभ-- ` 
यद युद्ध क्षत्रियोके लिये मानो स्वगीदवार खुला इुभा हे ¦ 
यदि तुम इस रणक्ेत्रसे भाग जाभोगे, तो तम्हारे स्वगै- 
परा्षिसे (अस्वर्ग्य) बडी वाधा लाजायगी । युद्धसे भागने 
वारे क्षत्रियको कभी स्वगे मिरु नहीं सकता । 
` दुष्कीर्तिः ` 
यदि तुम इस प्रकार रणक्षेत्रे भाग गये तो तुम्हारा 
यस (अकीर्तिं कर)करुकित होगा । क्षत्नियकी एसी भक्ति 
होना या किसी भी मनुष्यकी देसी -दुष्कीरतिं होना योग्य 
नहीं । दप्कीतिते मरण अच्छा है । अतः दुष्की्तिके सागेसे 
जाना तुम्दं योग्य नहीं है । 
मसक्{-इबटता- 


८ कदम ) यदहं मनकी मीनता हे, जो भनाये पथमं 
मनुप्यको जानेमें धदरत्त करती हे । मानो यह मनका “मल 
ही हे । यह मनकी मीनता उसका धवल यश्ञ फेरुनेमे 
रुकावट उत्पन्न करती हे । 


१, ४-~ | 


सध्रसं भरे भाग | (६७ » 


(२) रुधिरे भरे भोग 


अरुत उवाच - 


कथ भाष्ममह्‌ सख्य इण च मधसदन । इषाः प्रातयैत्स्याम पजाहौवरिस्न ॥ 2 ॥ 
गुरूनहत्वा ह महानुभावाय मक्त भ््यभरपाह्‌ टोक्रे। 





९२ 


हत्वा्थक्रामास्त्‌ युरूनहव भ खाय भागान्सपेरपराद्ग्धान्‌ ॥ ५ ॥ 








अन्वयः-- अजन उवाच-- हे मधुसूदन ! अहं भीष्मं द्रोणे च संख्ये दषूभिः कथं प्रतिगरोस्स्यामि ? हे आरिसूढन ! 
( एतो ) पूजा ॥ ४ ॥ हि सहानुभावान्‌ गुरून्‌ अहवा, इह लोके भेक्यै सोक्तु अपि प्रेयः । गुरून्‌ इसा तु, इह एव 


रेधिरपदिग्धान्‌ अर्थकामान्‌ मोगान्‌ सुञ्ीय ॥ ५ ॥ 


1 


अञचैन वोदे- दे मधुसूदन । मै मौप्म ओर्‌ द्रोणके.साथ युद्धम वाणोंसे कैसे ल्ट? हे चाघचुकरे नाश्च 
करनेवाले कृष्ण ! ये पूजा करने योग्य हैँ ॥ ४ ॥ भदत उद्रार अन्तःकरण्वष्े इन गुरने न मार- 
, कर, इस छोकमे भीख मांगकर खाना भी अधिक कल्याणकारी है । कयोक्रि गुरजनोका वथ करके यहां 
उसके रक्तसे भरे हुए अथं ओर काम रूप भोगदही भोगे पडगे ॥५॥ 





दे भजन! तू अजैम, अर्जन, प्राक्त करनेवाला, स्वराञ्य 


वापस खानेका प्रयत करनेवारा हे। यह समय तुम पाण्डवो ` 


के रिये प्रतिकूलता हे । यह समय फसा है कि जिस समय 
तम्दारे शन्रु हाथमे मिट पकडते हँ, तो उसका सोना बनता 
हे शौर तुम खोगोने हाथमे सोना प्रकंडा तो उसकी मिद्टी 
बनती हे । तुम्हारे शानु जधर्माचरण ओौर भवयाचार करते 
हुए बढते जति हे ओर तम धमैमागैपर पैर रखकर चरते 
होतो भी गिरते जाते हो। देसे प्रतिद्रट समयते तुम्हं सन 
की उदासीनता, किंवा मनकी दुवैरूता धारण करना 
स्था अयोग्य है । मनसे बर धारण करनेका यही समय 
हि } परिस्थिन्नि विपरीत होनेपर ही मनमें बल धारण करना 
चाहिथे, तभी उस विपरित परिस्थितिसे मनुप्य पार हो 
सक्ता हे । भतः (-्ुद्ं हृद यदौवेस्यं त्यक्त्वा) इस 
समय यह मनकी, दर्बटता दूर कर भोर भपने मनमें 
बरूको धारण कर । 


प {र्व { त्-- 


( कव्यंमास्म गमः) नपुंसकन बन, नामदैनदो। 
हे भजन ! हमने सुनाहेकि जव त्‌. अमरावतीमे देवराज 
दन्दके युद्ध वि्याल्यमे दैवी भखविय्याकी रिक्षा प्राप्त करनेके 
लि गया था, उस लमय्‌ वहांकी स्वेच्छासे व्यवहार करने- 
वारी देती सदर गौरवे तरणी उर्वैलीका तुम्हारिसे कुछ 
म्ेमस्॑धका वार्तराप इजा या ।उस समय भार्य -ङमारको 
- शोभा दैनेयोग्व बरताव तुभने किया था, यहं सुनकर हमने 
मः 





~---~-~---------------~-~ ~ ------~---- ------ -------- - ----- 


आनदका खाभ किया धा। उस समय उस स्वेच्छाव्यवहारिणी 
कुसारिकाक्रे जालमे त॒म नदीं फंसे, यदह तमने उत्तम किया । 
परतुं उनके प्रस्तावका तिरस्कार करनेके कारण उसने तुमको 
‹ नपुंसक * वन जनेका शाप द्विया था, यह भी हमने सुना 
हे। क्या इस समय तुमपर उसका कुछ परिणाम हो रहा 
भस ॥ [® (० ् १,०९.३ क क ५, 

है ? फिर पसे वीरताङे समयसे तुम रेतसे नामर्दैके समान 
आचरण क्यों कर रहे हो ? उर्वश्षी जैसी विदेशी तदणिर्यौ 

1 न ह $ 

इच्छा्भग होनेपर वेसा घुराभला कहती ही है, परठतम 
जैसे बीरोको उचित दहै किं वे अपने आत्मिक वरस्ते उस 
विचारका प्रतीकार करं । तुम वदि अपन मनोव बढाओगे 
ओर अपने पपर स्थिर रहोगे, तो उत तस्णीक्रे घुरेभटे 
कहनेका कोद्र परिणाम तुमपर नहीं होगा। रेसे विपरीतं 
समय ( एतत्‌ त्वयि न उपपद्यते > टेसी मनकी दुवै- 
खता धारण करना तुम जसे आ-वीरको शोभा नदीं देता है । 


दे अजैन ! तम ( पर-तप) शको तापं देनेवाखे, 
शनरुका नाश करनेवाले प्रचंड महावीर दो ! तु्दाशा प्रचंड 
शौय सुनकर दाश्र॒ साग जा्यगे, तम्हारे अवश्यके प्रभाव 
के सामने कौन ठहर सकता हे ? अतः तुम्हं देसी मनकीः 
कमजोरी रेखे विपरीत जर प्रतिकूर समयसे धारण करना 
कदापि योग्य नहीं । 


इस प्रकारका उत्साहवधक उथदैक सुजश्र अशन अपरत 
मनङ्घे माव छि कहना दै- 


श्रीमद्धगवद्रीता-पुरूपाथेवोधिनी [ अध्यायं ३ 


५ 
हः | 
५) 

हि चका । ॐ 


` न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्रा जयेम यदि वा नो जयेयुः । 
यानेव ह्वा न जिजीविपासस्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः ॥ & ॥ 
क्रार्पण्यदोपोपहतस्वभावः एच्छामिं सां धर्मसंमूढचेताः । 
यच्छ्रेयः स्या्निश्वित ब्रहि तस्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ॥ ७॥ 
न हि प्रपरयामि ममापनुदयाद्यच्छोकमच्छोषणमिद्धियाणाम्‌ । 
अवाप्य भरूपमवक्षपल्नमद्ध रज्य सुरण(पाप चपिप्लयपर्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्वय ~ नः कनरत्‌ गरीयः ? यत्‌ वा ( वर्यं ) जयेम, यदिवा (ते) नः जयेथुः, एतत्‌ अपि च न विद्यः | यान्‌ 
ह्वा न जिजीविषामः, ते एव धार्तराष्टाः प्रसुखे अवस्थिताः ॥ ६ ॥ कार्षण्यदोषोपहतस्वमावः धर्मसंमूढचेताः ( भह ) ववां 
प्रच्छमि । यत्‌ निचितं श्रेयः स्यात्‌, तत्‌ मे वृहि । अहं ते चिष्यः । ष्वा प्रपन्नं मां शधि ४५७॥ हि भूमौ असपत्नं षं 
राज्यं, सुराणां च अपि जाधिपस्यं, अवाप्य, यत्‌ मम इंद्रियाणां उच्छोषणं शोकं भपनुद्यात््‌ तत्‌ न पदयामि ॥ ८ 
हमारे सिये इन दरोनमेसे कौनसा धेट दै १ क्या हम जीतेगे, या वे हमे जीतेगे ? यह भी समस नरी 
पडता । जिनको मार कर हम जीवित रहनेक्री इच्छा नह करते, वे ही धतराघ्रके संवंधी हमारे सस्मुख 
( युद्धकरे लिये ) खड दप हैँ ॥ ६ ॥ दीनताके दोषस्ते मेरी स्वाभाविकःर्वीरवृत्ति मारी गर है, अतः. कैव्य- 
निश्चय करनेमे मेया चित्त मोहित इ! हे । शख लिये म तुमसे पता हं । ज निश्चयसे कव्याणकासी हो 


चह मुने को । मै तुस्हाया रिष्यहं । मुश्च हारणागतको समन्चादये ॥ ७ ॥ क्योकि इस पृथ्वीम निष्करक 
ओर सपन्न रास्य अथवा देवोका स्वामित्वभी मिरु जाय, तोभी मेरे शंदियांका शोषणः करनेवाले इष 














व्तोक्रको दूर करनेवाखा कोई उपाय मै नहीं देखता ॥ ८॥ 





( ४-८ >) यैन युद्से निवृत्त होनेके अपने कारण व्रता 
रहा हे । हे मधुसूदन श्रीकृष्ण ! देखो, मातापिता जदि 
पूज्य पुर्षांकी सेवा करना हमारे स्यि योग्ये, न किउन 
का यध करना। यहां भीप्मपितामह्‌ हमारे पूञ्य पितामह 
रै । द्रोणारर्थतो हमारे जलत जाद्रके योग्य लाचार्यहे, 
जिनसे मेने सव विचा प्राप्त की। क्या इनपर हीमे त्राण 
छोड ? जिनकी पूना करनी योग्य है, एेसे गुरुजनोका ही 
वधर करू ? यह मुद्चसे केसा दोगा ? जिनसे मै स्वप्नमे भी 
परमाव नहीं रखता, उनका प्रयश्च नादा मेँ केषा कर जो 
ाखासखवि्या सेने सीखी, क्या वह्‌ सव इन सव्रके विनाशा 
करने लिये दी हे? जिन्दनि विद्या सिखाद्र उप्त गुरुकी क्या 


यदी गुमदक्षिणा हे क्रिस उनका जाज वध कर्‌? निन्होने 


वचपनमरे हमारा पुत्रवत्‌ पालन किया, उस पितामदहकीसेवा 
करनेक स्थानपर्‌ क्या सँ उनके पवित्र क्ररीरपर बाणोसे चरण 
करः १ ये मीन्म-द्रोण दुथाके सागर है, विद्याके निधि दै 
सरनेक रुणांकी मानो खाने । कखे सच्चे घर्ममाभोको 


सारकरः लोभी ङ्क भोग श्राह दनि, उनको मोगते दुषु 


हसे कदापि सुख नदीं मिटेगा । किसके मते इस प्रकार 
प्राक्त क्रिय राञ्यभोग सुखदायक हों, परंतु मै इनको सुख- 
दायक नहीं मानता हू ।मतो इससे भीख मांगकर जीचन- 
यात्रा निभाना भच्छा समञ्चता दं । अथवा पूते समान 
वनवास भी भोगना-पडे, तो भी में उसको निर्दोष समक्ता 
हं । जो कंच रो, में रसे महानुभावोपर राञ्यभोगकी प्राकर 
सिय कदापि शख नहीं चलाङगा । । 

हे श्रीद्कप्ण ! आपने ते मधरु राक्चस्को मारा हे, अन्यान्य 
दनुजो मी माराहे, परंतुवे प्रसंग इससे भित्रर्है। 
भीप्म-द्रोण जैसे आघत स्पुरूषोंका वथ करनेका प्र्सग भाप- 
पर कभी नदीं जाया था । जिनसे वैरभाव उच्पन्न टोनेकी 
अवस्थामं हम जीवित भी रहना नहीं चाहते, बेही संग्राममे 
इस समय मेरे सम्मुख खड द । इनका वध करनेके पश्चात्‌ 
हम जीवित रहना दी नहीं चाहते, एसे -ये पूजनीय पुरुष 
दं । इसच्ि मेरे सम्खुख यह प्रश्न उपस्थित इभा हे कि 
क्यामें इनको मारू, या इस युदधश्चैत्रको छोडकर जंगमं 


| जाऊ  दनसंसे कौनसा कार्य करना उचित है, चह भी मेरी 


<" ^ + ` ~ 


#॥ 


५“ ऋ 0 2०९ 8 ६ == द 


‰ ^ > ® 


(३) अजजुनकरा न ठलडनेका निश्चय । 


सजय उवच्च- 


न क 


एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परंतपः । "न योस्य! इति गोविन्दमुक्त्वा तून्णीं वभूव ह॥९॥ 
तमुवाच हषीकेशः प्रहसन्निव भारत । सेनयोरुभयोमध्यं विधादुन्तमिदं वचः ॥ १० ॥ 





अन्वयः-- संजयः उवाच-~ परंतपः गुडाकेशः हषीकेरं एवं उक्त्वा ‹ न योस्स्ये › इति गोविन्दं उक्ला तुष्णीं बभूव ह 
॥९॥ हे मरत ! उमधोः सेनयोः मध्ये विषीदन्तं ( अनं ) हरीकेशः प्रहसन्‌ इव इदं वचः उवाच ॥१०॥ 

खंजय बोदे- शराज्रको ताप देनेवाले ओर निद्राको जीतनेवाङे ( अज्जुन ) ने दद्रेयांको स्वाधीन करने- 
वारे श्रीकष्णस इस पकार कफहा आर अन्तम म ने ठद्भगा ` कहकर वहचुपहागया॥९ हं ध्यंतराष्र। 


दोनो सनाभोके बाच खिन्न होकर बेटे इष 
प्रक्रार उपदेश करने लगे ॥ १०५॥ 


त 
समक्षम इस समय नहीं जता हे । सें क्या करूं ! 
युद्ध छिडनेपर उसका परिणाम हमारे भजु होगा या 
प्रतिकूल होगा, यह भी किंस्को पता हे ? निश्वयसे हमारी 
जीत होगी या उनकी होगी, यह इस समय संदेहकी दी बात 
हे । भतः रेसे सद्ेहकी अवस्थामें हम गुरुजनोंका वध करन। 
प्रारंभ कर, यह निःसंदेह अनुचित वात हे । इस युद्धम इन 
पूज्य पुरषोक। वध करके हमे जय मी प्राक्च इजा, तो भी 
चह पराजयते अशिक दुःखदयक दोगा क्योंकि इनक र्तसे 
भीगे भोग भोगते समय इनका स्मरण होता रहेगा ओर 
उषसे जो इुःख होगा, वह कद गुणा असह्य कष्ट देगा | 
इस प्रकारके विचारसे मेरे अद्रकी स्वासाविक वीरदत्त 
नष्ट दहे । म दीन वनादहूं जोर इस समय क्या करना 
चाहिये ओर क्या नहीं करना चाहिये, इसका विवेक करनेकी 
शक्ति मेरे अदर नहींरहीदहे। धर्मकी दृष्टस इस समय 
मेरा कसैव्य क्या है, यद बातमें जानना चाहता द्रू। हे 
श्रीकृष्ण ! सै इस समय आपको शरणागत हभ द्र, आपही 
इस समय सुस्ने योग्य उपदेशद्वारा सन्मा¶ै बतानेमे समध 
ह । परंतु अन्तम मे आपसे स्पष्ट कहना चाहता हं किं यदि 
पृथ्वीका निष्कंटक सान्नाज्य प्राप्त दुभा, अथवा देवो स्व- 
-क। राज्य अर्थात्‌ इन्दरपदभी प्राप्त हभ, तो भी मेरे इंदियों 
को सुखानेवाले इस शोकको दूर करनेवाखा कोड्‌ उपाय 
्राप्ष होगा, पेता सञ्च नदीं प्रतीत होता हे । इस प्रकार इस 
समय मेरी दिश्ाभूख हो गहै दै, सश्च ठीक माग दीखता 


नहीं हे । अतः प्राधैना हे कि जाप योग्यं उपदेश करक सुभे 


उचित माग बतादूये। ~ ~  , | ~ 


अरञ्गुन ) से दपद्रेयख्यमी श्रीकृष्ण कुछ हसते इण इस 


------- 


( ९-१० ) [ ' गुडाक्रेदा ओर हषीके ` हन दो शब्दों 
की टिप्पणी म० गी अ० ६ शो २४ के स्थानषर 
देखिये । ] इस प्रकार अनने अपने हृदथकी दीनता प्रकट 
कीओर ‹भेंयुद्ध नदीं करूगा ' देखा कहकर वह चुप 
हो गया। यह जाश्चर्यैकारक घटना देखकर श्रीच्कपण्‌ 
भगवान आश्चवैचकिंत इए, क्योकि अजन जेसे आभ -वीर 
के मनसे एेसी दीनता उत्पन्न होना संभवी नहीं धा |! क्या 
कभी सूर्यं अधरम छिपाया जा सकता है १कमी मेर्‌- 
पथेत र!दईके दानमे दव्र(य(ज। सकता है १ क्थ अ।कादाको 
समेटकर हटाना संभव हे! क्या कमी महासागर सुखाय 
जायगा ? जेता यह कमी नदीं हो सकता दै, वेला ही र्य. 
वीरके अन्तःकरणं दीनता आना मी कभी समव नहीं है । 
परतु जो कमी होनेव्राखा नहीं था, वही आज चनं गया!!! 
यह देखकर भगवान्‌ श्रीक्पण किंचित्‌ मुस्कराये ओर मनै 
समञ्च कि, यह अजँनकी अवस्था कोई आर्गतुक कारणस 

दहे । इसके मूख कारणक्रा विचार करनेसे उनको 
उसी समय पताख्गा कि इसका कारण वडा गहरा हे। 
सन्रुपक्चकरे संजयने जो धिषेखा उपदे अन्तिम समयमे किया 
था, बही इस दयां परूषक मनप्रर जम गया हं । शत्रुकी 
दिक्षा जेसीकी वैली स्वीकार करने इसकी मति भ्र 
हो गर हे, अतः इसके अन्तःकरणका यह दोष विना विरोषं 
उपदेश किये, नहीं धोया जायगा ] लपना कोन नौर 
पराया कोन हे, अपना सेवधी कौन ओर दूरका कोन, इस 
का तच्वन्तानकी दष्टे धरिचार इसको समस्ाना चाहिषे । 
फेस विचार करके मगवान्‌ने इसको देस - प्रकार उपदया 


(५०) श्रीमद्धगवद्रीता -पुरुपाधैत्रोधिनी - [ अभ्या रे 


4 ज 
` सास्ययाम 
( ४ ) पण्डितोकी समव्रा्त 
श्राभगवाचवाच- 
अश्ञोच्यानम्वरोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । गतासनगतासंश्च नायुक्षोचन्ति पण्डिताः ॥११॥ 


अन्वथः- श्रीमतवातृ उवाच-- सं अशोच्यान्‌ अन्वशोचः । प्रजावाद्रान्‌ च भाषते । पंडिताः गतासून्‌ भगतासून्‌ च न 
अनुदर चन्ति॥ २१॥ 
श्रीभगवान्‌ चौले - जिनका शोक्र करना योग्य नदीं दै, उनकादी शोक त्‌ करता है ओर क्षानकी 
या वड़( चत वालटताह्‌। पर्त ज्ञानी खोग मरे हुभोक्रा अथवा जौवेताका रोक नरह करते ॥ १९१॥ 
भावाथे-- जिनके विपयमं दोक करना योग्य नहीं, उनङ विषयमे शोक करनेसे अपना समय गमाना किसीकों मी 


योग्य नहीं हे । विना अगेपीठेका सेवन्ध समक्षे बडे क्तानियोके वाक्य बोकर अपनी खोखली पडितार्ई बताना भी किसी 
को योग्य नहींहे। तानी लोग कदापि प्रारणोक्रे जाने अध्वा रहनेका दोक नहीं करते । 











करना जारंम किया- हैँ, इनमेंसे एकका अनुष्ठान करनेसे दृसरेका फर मि 


अध्यायका ताम्‌. जाता हे । जो स्थान सा॑ल्योंको मिख्ता हे, वही योगियोको 
( १६) यचपि इस द्वितीय अध्यायका नाम ‹ संल्य- | भी प्राप्त होता हे! मतः सांख्य ओर योग एकदै, पैसा जो 
योग › हे, तथापि पदिरे दस शोकम सांख्य तखक्ञानकी | जानता हे, वही ठीक बात जानता हे । 
थात बिकुल नहीं हे । दसी प्रकार दसी अध्याये ३९ | इस कथनसने स्पष्ट होता दे कि सख्यम शौर योगमा 
नोक तक दी सास्य त्न्नानका उपदा किया गया है । | परसर बहुत भिन्न नहीं । इतना ही नदीं, परन्त बत 
चषा तेऽभिदिता सस्ये बुद्धर्ोगे त्विमां शुणु । | भोमि एकरूपही है । इसी कारण इस भभ्यायका नाम 
. ( भ० गी० २।३९ > | ^ साल्य~+योग ' रखा हे, चपि इसमे जेसा सांख्य सत कहा. 
° यहांतक तुस्मे साख्य ज्ानका उवद किया आग योगका दे, उसी प्रकार योगमत भी कदा दे। दंस नाभि भी 
तत्वत्नान श्रवण कर ' दसा कहा हे | वस्तुतः यहांतक ही दोनोंकी एकरूपता ही सिद्ध होती हे 1 
सास्र तस्व कहा टै भौर इसके आगे योगतच्व कहा हे। सांख्य राब्दका अथं 
परत सा भीर योगमे जद भद नही हे । दोनो । स ° सांख्य › क्रिस्तको कहते हैँ, इसका विचार यहां करना 
५ ८९ 1 र ५ र र चादिये । इत तच्वनानको ‹ सांख्य › नाम क्यो दरिया गया, 
स्य "मी त & दन व १ 
द 1 नः ° चना हे ओर इसका भशं यदह हे - 
मानी द । भगवद्रीतापें भी-- १ $ <= 
सास्य ओर योय... चचां सख्या विचारण! । (अमरकोशः ) 
न सख्येक्ादो विचरे च । ( देमकोशः) 
लां स्ययेयौ प्रधग्वालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । सख्य सम्यगत्मवुद्धिः। ( मधुसूदनसरस्वती = 
पक्रमप्यारिथतः सम्यगुभयेोर्विन्दते पलम्‌ ॥४॥ गी० दीका. ३।३; ५।४) 
यः्सां स्यः प्राप्यते स्थान तद्योगेर्पि गम्यते । सम्यक्ख्यानं संखयाक्रमवेरिप्रयेन ज्ञानप्‌ । 
पल सास्य च योगंच यः परयति स पदयति५ | . ( कब्डेन्दुशोखर १४५ 
(म० गी अण") पदार्थाः संख्यायन्ते दथुत्पा्न्ने जरिमिन्‌ इति 
८८ मटर सोम वह्ने कि माग्यं कोर यग प्रधक श्वा ख्यृयं | ( मध्रसनन० गी १८।६३ ) 










न -------- न --- 


शोक १२१] 


पंडितोकी सस्ति 


. ( ७६ ) 


““ सेख्या रान्दका अरं (सम्मक्‌ ख्यान >) ्िचार करना, | कार्थोका निश्चय क्रिया, इस प्रकार सेख्यानिश्चय करनेसे इस 


तरव निश्चयके खयि वाद्‌िवाद करना है । संख्या शब्दका 
दूसरा अथे आात्मविषयक निशित क्तान हे। क्रमपूर्वक 
युक्तियोको दर्शाकर जिसमे सिद्धान्तका प्रतिपादन किया 
जाता है, उसको साख्य कहते ह । इस जगते जितने पदार्थ 


है, उन पदाधोक्गी. सख्या .व्रताकर उनका-यथावत्‌. ज्ञान जिसः- 


शखमे कहा.होता.हे,. उसको सांख्य कहते ` दै । "' यह 
सांख्य शब्द्का अथं है । इसीं विषयन्ने महासारतका एक 
श्लोक देखिये-- । 
दोषाणां च गुणानां च प्रमाणे प्रविभागतः। 
कंचिद्थेमभिप्रेलय सा संख्येत्युपधार्यताम्‌ ॥ 
( म० भा० शान्ति अ०३२०।८२ ) 
, ^ क्ंसी सिद्धान्तके विचारे दोषो ओर गुणोके प्रमाण 
का विचार करनेका नाम सख्या है । "° अर्थात्‌ इसमे दोष 
पांचदहैभौरगुणदस दहै, तो यह भच्छा हे। दोषोकी 
संख्या जिम अधिक है, वह ठीक नहीं! इस प्रकारका निश्चय 
करना, इसका नाम ‹ संख्या › हे । इस तरह संख्याचिश्चय 
जि चाखमें किया होता है, उसको सांख्यलाख कहते है । 
सांह्यरश।खपे सव्रसे प्रथम विश्वके अद्रफे जड चेतन पदों 
की सेख्या निध्ित की, जडं पदाथि कार्यो भौर चतनकरे 














साखका नाम ‹ सांख्य › इभा 1 हस सांख्यरास्के अनुसार 
उपदेश सचसे प्रथम श्रीकृष्ण भगवान्‌ अज्ञुनको दे रहे दै । 
अजैनका सोह दूर करने श्यि तखन्तानके विना दूसरा 
कोष साधन नदीं है । ओर " अपना › बौर ‹ पराया › इख 
सेध्रधका सोह दूर करनेॐ र्थि सांख्यशाख जेसा उपयोगी 
हे, वैसा दूसरा कोर शाख नहीं हे । क्योकि इस शाम 
जगत्‌ संपूण तचयोका यथार्थं ज्ञान दिया हे, जिसको प्राक्च 
करनेके पश्चात्‌ मनुप्यका सोह दूर हो सकता हे 1.“ 


दो प्रकारके लोग 


जगते दो प्रकारके रोग, प्राणी अथवा पदार्थं होते है- 
(१) एक “अ-गतासु ` भौर (२) दृसरे 
५ गतासु  । जिनके प्राण चरे जलति दै, उनको गतासु 
कहते हैः ओर जिनके प्राण शरीरम कायै करते दै, उनको 
भगतासु कहते है । माषान्नं ‹ गतासु" का अधरे ! खत! 
भोर ‹ अगतासु › का अभ ‹ जीवित › होता हे । ‹ पण्डित 
लोग जीवित ओर रुत इनसे कसीका शोक नहीं 
करते ! ' यह एक पण्डितोंका स्वभावधर्ं हस शछोकमें कहा 
हे । यहां पण्डित बे कहे गये है, जो इस सांख्य तस्वक्तानको 


अगतासु ( जीवित ) । गतासु ( खत प 
८५ | << “=< =< कमी 
लं (~ “<< च--८<+ 1 प्रथम कन्चा ¶ अ त 4 
आत्मा ॥ ५ 4 ना { ५ 
९ अ हः य उ 
रानी ५ वद्धि ॥ द्वितीय कक्षा 2. (उ † ल 
५ ¶ सुषुिका मन | त 4 
सुख्यमन्त्री सुषुकषिका मन (| ट ¢ ३ 
तो न ल्द च 7 9 | 3 
¦ जामत स न 
त | = 
उपसत्री जागतीका मन तृतीय कन्चा | "~| त 
। इ~र ९ 2] र ण य 
रक्षक प्राण ` | प थश | ग | # 
( = (2 क | 
| ् ईद च| 4 
` , कायवाहक ईंदियां पंचम कक्षा ॥ & 
< ~= प ४ ॥ ह 
कमसाधक शरीर च॑ षष्टकक्षा 1 
2 त 
कमसाधन ` जगत्‌ | सप्तस कक्षा 4 हं 


अगतास॒ ओर गहासुक्ा चिच 


(०२) 


यथावत्‌ जानते ह । ये सांख्य तजानी मनुप्य सरे इुओक्रा 
लया जीवित मनुप्यांका दोक नहीं करते । 
जगनसं सव लोग पण्डित नदीं द पंडित उनको कहते 
हं किजिनको (पण्डा) आत्माके विपथे यथाथ जान (इत) 
प्राप्त इजा ह । अर्थात्‌. आत्माक्रा यथा ज्ञान जो जानते 
वै ज्ञानी जीषितोंया सृतोके विषये सोक नहीं करते। 
यद्धि गीताका यह शोक ठीक प्रकार समङ्चनेकी पाटकोंकी 
दच्छा ह, तो “ गतासु सौर अगतासु ` राब्दोका उपयोग 
करनेसे ही श्रीकरप्ण भगवानजीका बाद्राय समश्च आ सकता 
हे। इनक्रे स्थानपर “खत ओर जीवितः शब्द्‌ रखनेसे ग्रा इस 
धाशयके अन्य दाब्दं रखनेसे वह आश्य समञ्चमे नहीं 
शा सक्रता । सांख्यशाखके जनुसार श्रत भौर जीवित! एेसा 
मेद्‌ नदीं हे, परंतु "गतासु भौर भगतासु' एेखा भेद जगतमें 
हे । अव दस विपयमे बात यह है ( प्र० ७१ पर चित्र देख ) 
एक वडे म॑दिरकी कल्पना कर टीजिये। राजा-रानी 
छदरकी प्रथम कक्चासें वेठती है । रातक्रे समयका एक ओर 
दिनके समयका एक रेते दो प्रधान संव्रियोँका कार्याख्य 
दवितीय भौर तृतीय कक्षामें है । चतुथ कक्षे रक्चक प्राणका 
क्रार्याखय हे । दशविध प्राण इसके कार्यवाहक मुख्य प्राणकी 
घात्तासे सव श्ररीरभरमें जाकर विविध कायै करते दें 
इसके वाद्‌ तीन कश्चायं ह । इन सव कश्चाभोते आत्माका 
राञ्यशासन चर रहा हे । | 


१५५५ 


इस राञ्यशासनमें प्राण द्वाररक्षक या पहरिदारका कायै 
करनेवारा हे । यही “भसुः है । यह कुछ कार्तक रारीरमें 
रहता हे भौर कुछ कालके पश्चात्‌ शरीरको छोडकर 
बाहर चखा जाता है । जव चरा जाता है तव द्द्वियां 
सोर रारीर काथं करनेमे असमर्भं हो जाती है, क्योकि 
प्राणकरेही अधीन रहकर वे कायै कर सक्ते हैँ । यह्‌ प्राण 
गया या रहा, तो प्रथम भौर द्वितीय क्षामे रहनेवालोपर 
क्रों परिणाम नहीं होतादहे। प्राण चला जानेसे तृतीय 
कश्चासे सक्षम कश्चातकके जो कार्यैवाहक हैँ, उनपर परिणाम 
होता हे, परंतु प्रथम ओर द्वितीय कक्चाओते रहनेवारोपर 
प्राणके चरे जानेका या रहनेका कों रा या अच्छा परि- 
णाम नीं र्ता हे 1 

उदाहरणा देखिये राजा क़ महर्पर पारा करनेवाखे 


द्वारपालक एक दिन चरे गये, तो राजाकी दाक्तिमे, बुद्धिम 


श्रीसद्धगवद्रीता -पुर्पा््रबोधिनी 


| 








[ अध्य्राय र 


या महत्तामें कोई न्यूनता नहीं होती ! अधिकसे भिक 
यही होगा कि राजा रानी भौर मुख्य दीवान अपने 
दृसरे मदिरे जाकर निवास करेगे, अथवा इसी मदिरे 


दृसरे द्वारपाको रखेंगे । यमी यही होता हे, प्राणजनि 
रगा तो मणि्मन्रभोषधिके प्रयोगसे प्राणकी स्थापना शरीर 
मेकीजातीदहे भौर इस उपायत्ते प्राण स्थिर न रहा,तो 
आत्मा, बुद्धि भौर सन दूसरे म॑दिरमे रहने र्गते है भौर 
वंहां अपना वैसाही कार्यं शरू करते दै, जैसा पदिरे म॑दिरमे 
इुरूया। । 

धनी पुरषो घरमे अनेक द्वारपाल होते दै । उनभेसे 
चतुर्थं कक्चाका दाररक्षक नौकरी छोडकर चखा गया, तो 
कोई रोते पीरते नही; क्योकरि मुख्य धनी पुरुष वेसाका 
वैसाही होता हे । उसी प्रकार जिन क्ानियोंको पता हैकि 
प्राण च्छे गये तो सी भावमा, बुद्धि ओर मन वेसेके वैसे 
ही है ओर उनमें कोई न्युनता नहीं दु, वे क्यों शोक 
करगे १ क्योकि जिनके ख्थि शोक करना हे, वै तो प्रथम 
मौर द्वितीय कश्षामें जसे वैसे ही हे । चते कक्षा टूट भी, 
गई तो भी पूरकी तीनों कश्षाए जैसीकी वैसीही रहती हँ । 
इस विषयका निश्च्ात्मक यथार्थं ज्ञान पण्डितोको होता दे, 
अतः वे ( गतासु ) खत ओर ( अगतासु ) जीवित 
दोनोेसे किसीभी अवस्थाक्रे विषयसें . शोक नहीं करते । 
क्योकि वे जानते दै कि जिसका आनेद्‌ या शोक करना हे, 
वह दोनो भवस्थाभोमे जेसाका वेसादी हे । 


यहां कोई केगा कि दरदवियो भौर खरीरके नष्ट होनेका 

शेक क्षानियोको क्यों न होगा ! इसके विषयमे शोकन 

होनेके कई कारण द । देलिचये-- 

१. ज्ञानी जानते है कि यह दारीर प्राक्च होनेकरे पूवैमी 
कई वार शरीर प्राक्च इना था ओर हरएक वार चह 
नाशको मी प्राप्त इजा ] अतः कितने शरीरो के विषयमे 
दोक करं ? यदी एक सरीर मिला हे, एसी बात 
नदीं हे । हरएक वार शरीर मिर्ताहै ओर वह 
नाशको प्राक्च होता रहता हे । यह उसका स्वभाव 
हीहे। फिर स्वभव्करेख्िरि क्या रोनाहे। 

२. शारीर तो अवद्य नाशको प्राक्ठ दोगा ही । द्ररीर उसी 
करो कहते दै क्रि जो (शीर्यते) नाश होता हे 1 फिर 


शोक ११. 


1 
4 


पडितोकी समह्ु्ति 


(७३ ) 


नाज्ञ होनेवारेका नाश इभा तो उस विषयमे शोक | उसकी समक्त बिरङुर नहीं भाय। है, यह सल है । इसी 


किसका करना हे 


` पहरिदार पहारेषर आति है भौर बीच बीच कार्थं दोड 
कर या नौकरी छोडकर चरे भी जति दै । अतः वेरहेया 
 गये.तोभी किसी प्रकार सोक करना उचित नहीं । यहां 
घरका स्वामी नाशको प्राक्त हुआ, तो चह शोकका विषयो 
सकता हे; परंतु ‹ भस्मा › भविनाशी होनेसे न वह कभी 
जन्म लेता हे ओर न कभी बह मरता हे, भतः उस विषयतें 
शोक करनेका कदापि कोद कारण ही नहीं हे। 

ज्ञानी रोग पूणं रीतसे यह रात जानते है, खतः जीषित 
या मूत भवस्थाके कारण वे कभी शोक नहीं करते। परंतु 
जौ लोग पण्डित नहीं होते है, परंतु मूढ या साधारणरोग 
होते है, वे इस ज्तानको नहीं जानते है भौर बै समक्त है 
कि प्राण जनेके पश्चात्‌ आमा भी मरता हे ओर इस कारण 
प्राण जति ही रोने लगते दँ । परंतु धरका मारिक जीवित 
रहनेतक, पहारेदार नौकरी छोड कर चरा गया, तो घरके 
सार्िकके कारण रोनेपीटनेकी क्या जरूरत हे, जव उसको 
दूसरा पहारेदार निश्वयपू्ैक मिखनेवाखा हे ? 
यदि यह विचार पाठक समक्चँगे, तो ^“ जिन प्राण-चे 
` गये है उनके चये भोर जिनके प्राण नहीं गये है, उनके ल्यि 
भी पण्डित जन क्यो शोक नहीं करते ›! इस. बातका ज्ञान 
पाठकोके ध्यानम भवेगा । इस प्रकार इस शछोकाधतेदी 
- भगवानने अञैनक्रा मोह दूर करनेका ज्ञान दिया, परंतु इतने 
संक्षेपसे कहा स्न साधारण जनकी समश्में नहीं आ सकता; 
अतः आगे इसका स्पष्टीकरण होगा । 

८ गताष्ु > खत किंवा ( अगतासु ) जीवित रोग 
ये सवके सव ( अ-रोच्य ) शोक करने योग्य नहीं हे । 
कथोकि जो सुल्य आरमत है, उसकी स्थितिकी दष्टिसे उक्त 
` दोनों अवस्याओोमें कोई मेद नहीं हे । जिस प्रकार घरका 
स्वामी जाग्रत रहा किंवा सो गया, तो कोर शोकका विषय 
` नहीं होता हे, उसी प्रकार यह है ! अतः र्त या जीवित 
कोर अवस्था हो, किसी अवस्थाङे स्यि शोक करना योग्य 
नहीं हे । 

अजन बडी बडी क्तानी जेसी बतं तो बोरूता है, परंतु 
ये सब आप्त जन मरेगे एेसा मानकर शोक कर रहा हे। 
धर्थात्‌ जोः षान वाक्य वह बोरू रहा हे, उनका भावं 

१० (हि. गी.) 


कारण यह तच्वक्ान उसको सबसे प्रथम समक्चाना चाहिये । 
इसी उद्ेरयसे भगवान्‌ श्रीङ्कुऽण अञ्जुनसे कहते है- 

“ अरे अङ्धैन ! एेन युके समय तूने यह क्या प्रारंभ 
किया हे१ तू मपनेको व्रडा कानी मानता है, पर॑तु अपना 
जक्तान छोडना नहीं चाहता । अच्छा, तुमको कोई सिखरने 
का विचार करे, तो तु स्वयं स्यानेपनकी वति बोरने रुगता 
हे ! जेषा जन्मान्ध -पागरू होता है ओर उस पागरूपनसें 
इधर उधर नाचने रुगता हे, वसी तेरी अवश्या बन गयी 
हे !| अरे, तू अपने आत्माका स्वरूप तो नहीं जानता, 
परेतु कोग्वोके लिये शोक करता हे । कितना आश्चर्य हे ! इस 
विश्वकी रचना अनादि कारसे चरी है ओर उसका संचारुक 
प्रञु स्वैसमर्थं हे, यह सब तू भूक गया । तूदी इस सव्र 
जगत्‌का उस्पादक सो नहीं है १ जगते पारनेवारे भ्रभुने 
ये सब प्राणिमात्र उत्पन्न कि ओर उने उन सवकीं 
जन्मश्ुसयुकी योजना की हे । तूने तो यह योजना नहीं की हे? 
क्या तूही अङेखा इनका नाश करनेवाखा है नोर तूने इनका 
नाश्च नहीं किया तो क्याये अमररहेगे१ क्यात्‌ दही इनको 
मार सकता है भौर तेरे प्रयत्नसेही ये मर सकते है! क्या 
यही तेरा विश्वास ठीक हे ? तूने इनका वघ नहीं कियातों 
ये चिरंजीव रहेंगे ? यही तेरा विश्वास हे ना ? जरा जनादि- 
सिद्ध विश्वकी महती रचना कैसी चरू रही है भौर उस्म 


` उस्पत्तिविनाश ये स्वयं कैसे चरु रदे दहै, इसका रासा 


विचारतो कर, तो तुष पता लगेगा करि इनका जीना या 

मरना तम्हारे प्रयस्नके अधीन. नहीं है । वह किसी „अन्य 
[^> अप न 

प्रचण्ड शक्तिके अधीन हे । अतः तूने इनको न मारा ओर 

उस प्रचण्ड शक्तिके मनम इनको मारनेका विचार इुभातो 

ये यहां खडे नदीं हय सकेगे । मतः किसीके जीने या सरनेके 
३; [द्‌ (१ ॐ ५५ (> [.@3 

कारण ज्ञानी लोग रोक नहीं करते, ओर तेरे जेसे मोदित 

मी नहीं होते । तुको अब -यहां दसी बातका विचार करना 

चाहिये कि उस नियामक प्रसुके विश्वव्यापक प्रचण्ड कार्यका 

भागी बनकर यहांका तेरे उपर भाया भा कार्यं करना हे 


` अथवा उसके विरुद होकर जैसा चाहे वेसा सनसाना व्यव 


हार करके उसका परिणाम भोगना हे । हम सब इसी समय 
हस जगते देहधारण करके आ गये है, परिरे कमी नहीं थे 
ओर आगेभी कभी नहीं होगे, यह बात ठीक नहीं है | 


(०२) 


श्रीसद्धगवद्रीता-पुरूषा्थबोधिनी 


{ ध्याय रे 


(५) हम सब सनातन द । 
` न सवाह जात नाऽऽ्षंन तवं नेमे जनाधिपाः । न चेव न भविष्यामः सते वयमतः परम्‌ ॥१९॥ 


~~~ ~+ 


भ्रेत्ाभी ) नदह ओर इसके वादमभी हम सवनदहोमे (पेखा) भी नहीं 


ये, दस समय आओरयगेमीषोगे))१२॥ 


भावाथ सवर देह धारण करनेवारे आत्मा (वे देह धारण करेया न करं) निद 
देदधारणकरे पश्चात्‌ भी वैसेही होगे मौर देहपाते पश्चात्‌ भी रहेगे ॥ १२१५ 








अन्वयः-- महं जातु न जास ( इत्ति) न तु एव, त्व ( जातु न जासीः इति ) न इमे जनाधिपाः ( जातु न नासन्‌ 
हति >) न, अत्तः परं च सखै चयं नं मविम्यामः ( इति )न एव ॥ १२॥ 
म्र किस कामं नद्य था (फेला) न्दी, तू (कभी नहा थापला ) नह, 


राजा लोक (कभी नहीं 


९५. 


ये 
श हे ( अर्थात्‌ हम पहिलेभी 


वै देह धारण करनेके पूव थे, -. 








~^ ( १२ > जगतमें दो पदाथ पृदाथद1( १) एक देह जिसको | आनैदित्‌ नहीं होगा र किसीक्री सद्युसे दुःखी भी नहीं 


दारीर कहते है ओर ( २) दूसरा माप्मा जिसको जीवात्मा 
कदा आता है। शरीर उद्यश्न होति हैँ भौर नाशको प्राक होते 
ट, परन्त्‌ आाप्मा भविनाशी जोर मजन्म्‌। हे 1 देहकी उस्य- 
सिके साथ भस्मा जन्मता -नहीं जौर शरीरके नाशे साथ 
आस्माका ना भी नदीं होताहे। शरीर भिखायान सिर 
तो भी आत्मा भनादि अनन्त अर्थात्‌ निलय हे मौर अपनी 
्क्तियोके साथ जेसाका वेसाही रहता हे! शरीरकी 
शक्तियो न्यूनाधिक होती है, शरीरका जन्म होता हे अर 
नाश भीदोताहै) साधारण खोग शरीरको ही मनुष्य 
कहते हँ भोर यह मनुष्य जन्मकरो प्राप्त इभा, तरूण या छद 
दुभा शर अन्तमं सरा देख, भी मानते है| इन साधारण 
जनको पुत्र-जन्मसे आनन्द होता है ओर संवधीकी मस्य 
से दुख होताहे। परंतुजो जानी छोग भनुभ्यको स्थर 
दरीरकी ओरसे देखते नही, परन्तु भत्माकी भोरसे देखते 
ह, उनको से उसमे जन्म शौर स्यु रोनेवाखा कोई पदार्थ 
दीखता दी नदीं, क्योकि उनके सम्मुख खदा निय आत्मा 
दी रदता हं । यह श्छोक उन जानियोके दयविन्दुसे लिखा 
हे । पूं चित्रम दर्शायादहीहै छि" भस्मा बुद्धि सनग्ये 
स्चर ह भौर ' इन्दियां ओर शरीर "ये चरु ह ओर 
प्राण दोनांका सुरर॑ध करनेवाखा है (सनुप्यकेये दो मागर, 
पक मत्यं भाग हे नीर दूसरा असर भाग हे |} 

साध्रारण मनुष्य अपने म्स भागको जानता षै जोर 
पन जन्दरे की ससर सत्ताको नहीं जानता, इस कारणं 
वह्‌ मरा जोर थह जन्मा ठेसी भाषा चोकूता हे । यदि यह 
लपन लसर सत्ताव्ले जनेगा, तो यह किसीके जन्मसे 


- जानता है । 


दोगा, क्योकि वह जन्म, जीवन्‌ जोर मरण इन तीनो 
अवस्थाभोमें समानतया रहनेवाली _ इसकी अमर्‌ खन्नाको 
(स +" का सह, २ सी 
न प्राणेन नापानेन मस्या जीवति कश्चन । 
इतरेण तु जीवन्ति यस्मन्नेतावुपाशरतौ । 
। ( कठ उप० ५।५ }. 
० ^‹ प्राण भोर जपान्ते मनुष्य जीषित नहीं रहता, किषी 
न्य शाक्तेके कारण जीवित रहता है जिसमे ये प्राण ओर 
अपान आश्रित होत्ते दै । ` इस उपनिषद्के वचनमें भी 
वह अमर सत्ता की हे, जो इस गीतके वचनम कही हे । 
दसको ही आत्मा कहते है 1 इसके आाघ्नरयसे प्राण, इंदियां 
जोर शरीर इनकी सिपति होती हे। इसी विषये मौर 
देखिये-- ध 
दे वाच ब्रह्मणो स्ये मूतं चेवामूत च मस्य 
- चास्दृत्त च ॥९॥ ....--इद्‌मेव मूत यदृन्य- 
त्पराणात्‌० ॥ 8 ॥ अथामूतं प्राणश्च यश्चाय- 
मन्तरात्सन्नाकाल् एतद्स्रत० ॥५॥ 
( छंदोग्य उ० २।३।१ ) 
^ व्रह्मऊेदोखूप है-(१) एक अमूत ओर भमर 
ओर (२) दूरा मूते भोर मवयं । प्राणते भिन्नजो ददरिया 
ओर रीर शादि दै, चह मूर्तं अर्थात. साकार हे, यह मस्य 
अर्थात्‌ मरनेचाखा ह । जो अमूत प्राण आदि (मन दद्धि 
आत्मा) हे, वह अमूर्ते भर्थात्‌ निरक्रार है भौर यह भमर हे। 
० इस उपनिषद्रचनमे स्पष्ट कहा है कि मनुष्यके अद्र 
^ मरनेवाखा प्क भागदै नौर दसग अथर अग &) १, 


॥२। 


श्लोक १२ 
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६, # . | शरीर 


मरनेवारा माग साकार भौर स्थूल हे, तथा न मरनेवाराजो 
अमरं भाग हे, चद्‌ निराकार गौर सृक्षम है। यहां हमें पता 
खगा क्रिजो अमर भाग जिसको हम यहां आत्मा कहते दहै, 
वह दारीरके नाते पश्चात्‌ रहनेवारा हे लौर दारीरक्रे जन्म 
के पूर्वं भी वह होता रै । जो शरीरी उव्पत्तिके पूवं होता 
ह लोर दारीरके मरनेके पश्चात्‌ भी रहता हे, घी भमर कने 
योग्यहे। । । 

इस युद्धभूमिमे जो कौरव पडव वीर युद्धे स्थि उप- 
स्थित है, उने अन्दर सी एक अमर भात्मा भोर मरनेवारा 


एक शरीर एेसेदो भाग दै । इन सवका आत्मा भमर | 


होनेसे वह उन सवके जन्मे पूवं भी था मौर इती कारण 
दनक्ष मरनेके पश्चात्‌ मी रहेगा । यदी दृशशनिके स्यि भगवान्‌ 
श्रीकृप्णजीने कहा कि “ तू, भौरये सत्र परिरेभीये, 
दस समय है ओर अणि मी रहैगे। " अर्थात्‌ हममेंसे 
को भी शरीरके जन्मङ्े साध जन्मा है मोर शरीरकी 
मरस्युसे मरेगा, वह बात नहीं हे ! अतः हम सव निदयरहै। 
भोर यदि निलय दहै तो निय पद्ध स्यि शोक करनेका 
शिसीको स्या कारणहै१? 

 . वायुके चखनेसे जल्पर तरंग उषते दै, चायु स्तब्ध 
होनेसे तरंग भी मर जाते है । जरे तरंग वनने या नाज 
होनेसे जि प्रकार जलम कोई न्यूनाधिकता नहीं होती हे, 


[1 


ध ह [ 
® टपर संब सनातन 


री 


८ ७५ >) 
८८, 2५2 - 


स्वग, स्वः, अमर भाग 


भर्तरिक्च, सुवः ( स्वर्ग॑का भूरोकसे संनेध करनेवार! ) 


गरसयुरोक, भूः, मस्यै भाग 


उसी प्रकारं प्राणवायुकरे चरनेसे प्रतिक समुद्रसे यह शरीर- 
रूपी एक तरंग उवयन्न हुभा ओर प्राणवायु स्न्ध दहोनेसे 
वह्‌ तरंग दत हुभा ! उससे देहधारी आत्माकी अनियता 
नहीं मानी जा सकती । जसे वायु स्तन्ध होनेपर जरू ओर 
जखका जाधार जसेकर वेसेदी है, उसी प्रकार. कुछ अरामं 
पाठक यहां मात्मा विषयसें समङ्ं । 

सबका तात्पर्यं यही है कि शरीरम रहनेवारखा आत्मा 
अभर है ओर शरीर नाशवरन्त है । शरीरके मरनेपर भी चह 
जेताका वैषादी रहता है । शरीरके नाशे साग्र जात्माका 
कुछ भी त्रिगडता नहीं, यह बात्त यहां स्पष्ट हो गाङ । अतः 
अजैनके बाणसे ये भीम्मादि कोर म॑मे, रे जो अन 
की का थी, उसक्रा यह श्ाखीय उत्तर है कि वे नहीं 
सररेगे । शरीर कितनी वार भी जन्मे या मए, उनकी आत्मा 
की अवस्था कों न्युनाधिक्र नहीं होता है । । 


क 


0इतना विचार जानने पश्चात्‌ यह सका उपस्थित होती 
हेफ ^ आत्मानिलटहै मौर देह भनिलय हे) यह सलयहे, 
परंतु जीवित रहनेतक देहके साध अत्मा हे, यह इम देखते 
द देदका नाश्च होनेके पश्चात्‌ उस जात्माका क्या होता है, 
यह हमें पता नदीं चरता, जतः मरनेका शोक होना चोग्य , 
हि | 9 


दस शंकाका-उत्तर अगङे छोकमें श्री मगचान्‌ दते हैँ 


1 


1.4 


[कि 
८ 
१, 
५५ 


श्रीमद्धगवद्रीता -पुरषार्थनोधिनी 


[ अध्या्थ-२ 
९. 


( ६& ) पुनजन्म - 


9 





देहिनोऽस्मिन्‌ यथा देहे कौमारं यवनं जरा ! तथा देहान्तरपरािर्धीरस्तन्न न मदयति ॥१३॥ 


अन्ययः- देहिनः अस्मिन्‌ देहे यथा कौमारं यौवनं जरा, तथा देहान्तरभ्रापतिः । तन्न धीरः न मुद्यति ॥ १३ ॥ 
देदधारी ( आत्मा ) को इस देहम जिस प्रकार वारपन, तरणपन ओर चद्धपनं प्राप्त दोता हे, उसी 


& ऋ 


धकार ( आगे उसी आत्माको दृखरी देह मी घात होती दै। इसकारण) इस विषयमे ज्ञानी पुस 


मोष्ित न होता ॥ १३॥ 


भावाश्-- बाटपन, तारुण्य ओर ब्ृद्धावस्था ये जेसी तीन अवस्था है, उसी प्रकार अन्य देहकी प्राक्षि भी एक 
ग्यतुश्रं अवस्था हे । धतः पूरं तीन अवस्थाभो पश्चत्‌ रमसे चतुर्थं अवस्था प्रा होती हे, इसमें कोई संदेह नदीं ॥ १२॥ 





पूदेद वर्तमानसमयक्रा देहं 
| तारुण्य | 
चाल्पं 


9१ र 


(धं ५ 


पद्य | 
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०( १३ ) लरीरकी तीन अव्रस्थाद्‌ यहां कटी दै, परंद्‌ | तीन भवस्थाभोमें रहता हुभा एक जैसा रहता हे, उसी 


स्ततः यहां छः मवस्थाणं होती दँ । ( जायते ). उत्पन्न 
य ~~~ 


होना, ८ आहति ) होना, रहना, ( वधते ) वदना, 
८ विपरिणमते ) परिणाम होना, ( अपक्षीयते >) क्षीण 
होना गीर ( नदति) नाद्यको प्राप होना । इन छः 
अवस्था्ोमे वालपन, तारुण्य भौर वृद्धपन क्रमशः दौता 
है । बारखपनके पश्चात्‌ तरूणपन ओर तारुण्ये पश्चात्‌ 
घुटापा क्रमपूर्वक होता है । किसी शरीरका मरण तारुण्यमें 
दुभा, तो उसको वार्धक्य नहीं जावेगा मौर किसीकी षल्यु 
यालपनमे दुद तो उसको तारुण्य ओर वाधक्य नदीं अतिगा 
यह सल हे; परंतु यद्वि किसीकी दीर्घायु हुई ओर उसको 
सीनों अवस्था परप दोनी रै, तो पदिरी भायुमे बारूपन, 
सध्य जायु तरणवन जौर पश्चात्की जायुरे बरद्धपन अवेगा। 
इसका तात्पर्यं यह हे क्रि यह कम कदापि नहीं बदसेगा । एक 
वेः पीठे ही दृसरेने जोर दृसरेके पे तीसरेने आना है । यह 
य।त सवके प्रयश्च भनुभवमें होनेसे इस विषयमे किषीको 
संदेह नहीं हो सकता । इष देदकी तीनों अवस्थाप रोने 
देहधारी स्मे कोड रेरफेर नदीं होता है। देह 
यादपनसे आत्मा वार वहीं होता, इसी प्रकार देहके 
सार्ण्य लार वृद्धपनके साध मी आत्मा तस्णया बद्ध नहीं 
होता हे। वद सदा एक जसा रहता हे। जैसी ये तीनों 
जयस्थाषु ह, उसी प्रकार इस देहकी समाक्षिपर दूसरा देह 
धाव होना भी एक चौधी मवस्था हे 1 आत्मा जैसा पिरे 


प्रकार अन्य देहकी प्राछि होनेपर भी वैषादी रुदता दै ओर 
इसी प्रकार इस जन्मके पू्मी पूव देहकी अन्तिम अवस्था 
से वह था। इस प्रकार ये चारं या पाचों अवस्थाए्‌ं क्रम 
पूर्वक आत्माको देहके कारण प्राक्च रोती है, पेखा साधारणतः 
समश्चनेसे आला केषा निलय है भौर देह कैसे निल रै, 
यह बात दीकं प्रकार समक्षम भासकती हे । 

० जितने निश्वयसे बारपनके नतर तार्णय आता हे, उतने 
ही निश्चये उसङ्गे बाद वार्भक्य आता है ओर उतने दी 
निश्वयसे सप्युकरे बाद दूसरा देद मी प्राक्च होता है । पुत्रने 
बारपनका तयाग किया ओर तार्ण्यक्रो प्राक्च किया, तो 

ई रोते पीटते नदीं; इसी प्रकार उसने इस. दैहका लयाग 
करक दूसरा देह प्राक्च किया, तेभी उसमे दुःख करनेकी 
कोटं आवश्यकता नहीं । क्योकि उक्षकी तार अवस्थाभोमे 
यह्‌ भी एक अवस्था है आर वह यथाक्रम प्राप्त दोनी दी 
हे । वेदमे यह वात भ्र रीतिखे कदी हे, देलिये- 
<~सनातनपेनम।हुरुताच्य स्याप्पुनर्णवः ॥ २३॥ सं 

श्री त्व पुमानसिखङुवार उतर वा कुमारी 
त्वं जीणा दण्डेन वञ्चसि त्वं जातो भवसि 
विश्वतोमुखः ॥ २७॥ उतैषरां पिदोत बा पुन्न 
एषामुतैषां स्येष्ठ उत वा कनिष्ठः (पको ह देषो 
मनसि पविष्ट: प्रथमो जतः ख उ गर्भ अन्तः) २८ 
( अथवववेद्‌ ९०।८  . 


~ 


शोक १३ ]. 


° यह सनातन हे, यह पुनः पुनः ८ पुनः नवः >) नवीन 

जैलाहोताहे॥ २३॥ तूखी टै ओर पुसरभी दहे, त्‌ 
कुमार है ओर मारी भी है । बद्ध होनेपर त्‌ हाथ सोटी 
लेकर चरूता हे ओर जब त्‌ नवीन जन्मता हे, तव तू सवैत्र 
देखता है ॥ २७ ॥ त्‌ इनका पिता है ओर इनका पुत्र हे, 
इनमें ज्येष्ठ है ओर कनिष्ट भी हे । मनसे प्रविष्ट होकर रहा 
भात्‌ एक ही देव -हे । जो पिरे जन्मा थ।, वही अब 
गभेमें पुनः भागयाहै?॥ २८ ॥ 
० अर्थात्‌ जोवास्मा सनातन अधवा निल है, वह खरीक 
शरीरमें खी ओर पुरषशरीरमें पुर्व होता है । वह कुमार- 
कुमारी वद्ध-तरण जरापीडित होता है वह्‌ श्सरकी अवस्था 
के मरण दही होता दहे, ेसा मानते है । उसी प्रकार यहं 
केसीका पिता, किसतीका पुत्र, किंसीका बडा भाद्रं ओर 
किसीका छोटा भाद होता है । यह मनमें प्रविष्ट इभा एक 
ही देवर हे, मनङ़े अन्दर बुद्धि भौर आवमा विराजमान रहता 
ह ओर एकवार यहो जन्म छेनेपर भी पुनः पुनः गर्भे 
भावा हे अर्थात्‌ वारंवार जन्मता हे। 


इसका सत्वा सतर यही है कि यह आत्मा निल है, 
अतः. यह पुरुषके शरीरमें पुरुष टोनेपर भी वस्तुतः यह्‌ 
घुष नदीं परन्तु शरीरका गुणधम इसपर साना गया हे। 
- खी दारीरमें खी माना जनेपर भी उसी कारण यहं खी 
-नहीं । बारुकङ़े शरीरमें यह बारखक ओर कुमारीहे शरीरम 
यह कुमारी होता हे, परन्तु ये भी दारीरके धर्मं है। वस्तुतः 
यह न कुमार है अर न कुमारी है । इसको कोद पिता कहते 
है; कोड पुत्र भोर कोर बडा याष्ोटा भाई कहते है, यह 
कना भी शरीरकी अपेक्चासे है । वस्तुतः यह किसीका 
पिता नहीं, किंसीका पुच्र या माद अथवा वहिन भी नहीं 
हे । यह पिरे एकवार जन्मा था ओर अब पुनः गभैमे 
आया हे। इसका भर्धं स्पष्ट है कि इसका पहिला शरीर द्ट 
गया हे भौर यह दूसरा शरीर प्रा करनेकौ तेच(रीमे है । 
0 इस प्रकार इसको बाद्य, तारुण्य, वार्ध॑क्य जेसा प्रा 
होता हे उसी भकार नवीने शरीर भी प्रा होता हे । य 
बात वेदमन्त्रौदरामौ उक्त प्रकार कदी गई हे। वेदमेः 
जीवात्माका मम्म, तारुण्य, क्षय ओर पुनर्जन्म बतनिङे लि 
‹ चन्द्रमा › का उदाहरण दिया जाता है । जिस प्रकार 
न्व्दभा शुक प्रतिपदा जन्पता, शक्ल अष्टमीतक ब।रुंकसा 


षुनजैन्म - ` 


८००) 


रहता हे, पूर्भिमातक पूरा जवान होता हे, पश्चात्‌ कृष्ण 
अष्टमीसे क्षीणता आती हे ओर अमावास्याकी रात्रिम इसका 
देहषात होता ओर चह पश्चत्‌ पुनः जन्म केता हे। 
चन्द्र माक्री जेसी सोलह कलाद्‌ है, वैसीही जीवात्माकी भी 
सोरृह कराए मानी है । इस प्रकार साभ्य वेदे वर्णित है । 
यह्‌ इसीख्यि हे किं जनताको पता खगे करि जीवात्मा मी 
( पुनः नवः=पुनणेवः ) पुनः पुनः जन्म केकर नवीन जषा 
होनेवाला हे । इसी प्रकार उपनिषदों मी कहा है- 
योगतः प्रेति ल इतः प्रयन्नेव पुनर्जायते । ~ 
( ० उ० ५।४ ) 
पुनःपुनवंश्शमापधते से ॥ (कड उ० २।६ ) “~ 
“‹ बड़ी आयु होनेफे पश्चात्‌ इस रोकसे जाता हे ओर 
पुनः जन्म केता हे । वह पुनः पुनः (जन्म केकर सुश्च 
सूस्युके ) षरमें होता हे ।* । 
पूर्वोक्त स्थानम ‹ त्वं छ्वी त्वं पुमानाक्षि० इदि ८ 
संन्र श्वेताश्वतर उपनिवदमें ( ४।३ में) आ गया हे, पाठक 
वहां उसका संबन्ध अवयं देखें । इस श्ेताश्चतर उपनिषद्‌ 
का एकं मन्त्र यहां विशेष रीतिते देखने योग्य हे- 
पषो हं देवःप्रदिशोऽनु सर्वाःपूर्वाोहजातःसे ड 
गभ अन्तः। स पव जातः सं जनिष्यमाणः प्रलय 
जन।स्तिष्ठति सर्वतोमुखः ॥ (चे. २।१६; वा. य.३२।४) 
^ यही ८ देवः ) ्रकाशमान्‌ आत्मा सत्र दिशाभोतं हे । 





वहे ( पृश्रैः जातः >) पिरे जन्मा था, (सः गमं न्तः ) 


वही फिर गर्भम भाय। है । (सः जातः) वह एक वार 
जंन्मा इभा ( जनिभ्यमाणः ) भविष्ये पुनः जन्म लेगा। 
यह हरएक मनुष्ये रहता हे । इसका सुख सब ओर है अर्थात्‌ 
जितने मनुञ्य जयता प्राणी है, उतने सब इत सुखदी ह|? 
० हसी कारण इसको ' मातरिश्वा ` अर्थात्‌ ‹ माताक्रे 
गभत रहनेवाखा ` कहते हैँ । क्योकि यह वारंवार 
माता गर्म जाता हे भौर जन्भ धारण करतां है। पदिखा 
जन्म केकर देह प्राक्च करता हे, उस देहकी समाप्तिपर उल 
देदका लयाग कर माता गर्भे प्रविष्ट होता हे, नौर वहां नया 
धारण करता हे । इस प्रकार यह्‌ वार॑व।र माताके गममं 
रहकर वारंवार भिन्न भिन्न देह प्राक करता दहे । 
इत्यादि स्थन्ोपर पुनज॑न्मङे विषयमे उपनिषदके अन्दर 


र्वि है । अर्थात्‌ जीवात्मा निःसंदेह पुनज॑न्म प्रत्त करता 


(०८) 


श्रीमद्धगवट्रीता-पुरूपा्थबो धिनी 


[ अध्यायं र 


छ 9 


( ७ ) अमर्‌ वननेका सामथ्यं 
माचरास्पर्शास्तु कौन्तेय सीतोष्णसुखदःखदाः । जआगमापापिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥ १४॥ ` 
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुष्यभ 1 समढुःखसुखं धीरं सोऽप्रतत्वाय कल्पते ॥ १५ 








अन्वयः-- दे कौन्तेय ! मात्रास्पर्याः तु शीतोप्णसुखदुःखद्‌ाः, आगमापायिनः, अनिलाः । है भारत !- तान्‌ तितिक्षस्व 
९४॥ हे पुरपपंम ! हि य समदुःखसुखं धीरं पुर्वं एते न व्यथयन्ति, सः अशृतत्वाय कल्पते ॥ १५ ॥ 

दे ऊन्तीपुच् अर्जुन ! ( इद्धेय)के ) वाद्य सृषिकि साथ दोनेवाले स्पशे शीत उष्ण, सुख आर दुःख 
देनेवाे ह, वे कमी होतेह ओर कभी नदीं भी होते; अत्तः वे अनिल दँ इस कारण, दे भरतककुलमे 
उत्पन्न ! उनकातू सहन कर ॥ १8 ॥ हे मनुप्योमे श्रेष्ठ । क्योकि जिस सुख-दःखको समानं माननेवारे 


धार पुरुप्क्रा यप्रड नहा दत, वह अमर्पनकर खय समशथ्दतिदह्‌॥ १५ ॥ 
<~भ वाथ - शीत उग्ण, सुख ुःख आदि दरन््ौको सहन करनेकी शक्ति अपने अन्दर बढाना मनुप्यको योग्य हे; क्योंकि 


जिसको ये दरन््र कष्ट नहीं दे सकते, वही मनुप्य भमर होनेका सामथ्यै प्राप्त करता हे ॥ २४-#२ ] 


हे, इस विपयमें संदेह नदीं । इसी प्रकार इट मित्र, संबन्धी, 


गर शादि नातकाजो संवन्ध है, वह भी श्रीरकी भपेश्चासे 





रस तच्वक्ञानङ़े उपदरेछसे अयैनको यह कान दिया करि 


-जिनको अजुन गर्‌, पिता, दादा, मामा _जादि._ लाघव. अर्जुन गरः, पिता, दादा, मामा आदि व 
.सम्ता दै, वद नाता. छेवव्द इस _ समये अनि. दारीर्के 


बन्धत उत्पन्न इश. हे । वस्तुतः उनके अन्दर जो निलय 
हि वकी 9 प ` मी णी 
-शात्म्‌ा विमान है, उसकी ट्स इस प्रकारका कोह विद्यमान हे, उसकी टष्टिसे इस प्रकारका कोह 





„ नतिका संबन्ध नहीं दै, क्योकि वह न कभी किसीका गर्‌ का संवन्ध नहीं दे, क्योकि.चह न कमी किसीका गर 


देमोरन्‌ दादा मामा होता हे अतः यह संध अनिल 


स 


हे अर्धात्‌ इस अनिद्य सबन्धके कारण शोक-मोहमें 
फसना किसीको भी योग्य नहींहै। 

० यहां प्रक्चदोतादहे किं वतमान दारीर-संबेधसे उत्पन्न 
होनेवालखा यंद्‌ दादा, मामा, माई अदि संध भल्ही 
निलय हो, यह स्वध इस दारीरङे पूं भच्ही नस्ल, तथा 
भगे प्राप्त दोनेवाखे शरीरे समय मी न रहे, परंतु -दस 
समयतोदहेना? फिर यह प्रयश्च इस जन्मका सेध नाश 
होते देखनेसे रोक क्यों न किया जाय १ मनका मोह मी 
दसी कारण था। भतः इनका निराकरण करनेके ययि भग- 
वान्‌ कहते है- 

० ( १४-१५ >) जिसे शोक या अनन्द 


[, र >) 


विप्‌ 
होता 


क्क, ह्‌ १) 


(> 
ह, वह्‌ 


म, ऋ, ऋ 


भासमान होते है । यह स्वध न होनेपरये नहीं होते। 
यद्‌ स्वध कमी होता हे, कमी नहीं भी होता हे ! भर्थात्‌ 
यह स्वध अनिद हे (इस कारण इनसे मोहित होनेकी 


| अपेक्षा इन दन्ोको सहन करना अधिक लाभदायक दे।) 


. (माघः का अथे ^~ 
0 ह ॥ 
भ्मात्रा' का अर्थं हे, ' प्रकृति, प्राङ़तिक जगत्‌, प्राकृतिक 
तस्व, ' [ इसी ' मात्रा ' शाद्व अंग्रेजी ध्या मेरर 
दच्द बना हे ओर उका ' सादा! दखब्द भी वना हे।] 
गीतासं- । 
चाद्यस्प्रशप्वसक्ात्ा चिन्दल्यात्मनि यत्‌ सुखं । 
| (भग गी अ० ५१२१). 
ए £ [क ॥९। [क [^ 
अर्थात्‌ ^“ वाह्यस्पर्शङ़्े विषयमे जो आसक्तिं नहीं धारण 
करता, उ्तको भास्मिक सुख मिक्ता हे । ” देखा कहा हे. 
ॐ 1) (१ खात्रा-स्पशं प | 
यदाका " वाद्य~स्पशं ” भौर इस सोकका [त्रा- स्पर्शं 
ये दोनों शाब्द प्रायः एक ही भाव्‌ बतानेवारे ह । बाद्यस्पशं 
का मधर हे“ चाद्य जगत्‌ विवयेका_भोग्‌ '” यदी अथ 
९ मानरास्पद "का भी हे । इस विषयमे भनासक्ति भी इसी 


स्वि धारणकरनी है कियेव्राह्य स्पदी सुख दुःखादि दन्द 
उप्पन्न करनेवाे हैँ 1 मनुस््रतिते कदा है 


ह न विपादी स्याद्धाये चव च हष्येत्‌। 


शोकं १४- १५ | 


^ छाम न होनेपर खेद न करे जौर राम होनेपर हर्षं न 
केरे! इस प्रकार. ८ सात्रा-संग-विवर्जितः ) प्राकृतिक 
' सोगोसे अपना संबंध छोडकर जीवन- यात्रा चावे । `' यह 
कथन भी भ० गीतके समदुःखसुख होनेके उपदेशके 
समान ही है । यहां “ मात्रासंग "° शब्द हे । यहां ' मात्रा ' 
क्ाब्दका अर्थं ^८ प्राकृतिक मोग-साधन ›› स्पष्ट हे। मात्रा 
का यही अर्थं यहां अपेक्षित है। करं लोग मात्रा शब्दका 
अथै दद्धिय करते ह । यद्यपि यह इस शब्दका अर्थं हे, परत 
वह यहां अभीष्ट नहीं हे, एेसा हसँ प्रतीत होता हे । मात्रा 
दाब्दका इंद्धिय अथं करनेपर ५“ मात्रास्पशं '› का अर्थ 
इं द्वियोका स्पशं जो प्राकृतिक भो गोसे होता हे, वह सुखदुःख 
देनेवाखा हे, इत्यादि प्रकार अथ करना होगा । 
° इस प्राकृतिक जगते साथ जिस्त समय मनुव्यकी 

दंदवियोका सैबध होता हे, उस समय शीत उष्ण, सुखदुःख 
आदिका मास होता हे। जिस समय यह संबरध नहीं होता, 
उस समय सुख दुःखादि दन्द्रोका मास मी नहीं होता। 
संबध होनेपर दी केवल सुखदुःखादि दन््ोका भास होता _ 
हे, परंतु उल समय सच्चा सुख या_सच्चा_ दुःख होता. हे| 
वा नदी. यृही एक विचारणीय बात .हे। 

ठ ५ <~ 
। मात्रा क स्पड 

` पृथ्वी, प, तेज, वायु, जआकाडा इन पांच महा भूतोके 
गध, रस; रूप, स्प ओर शब्द ये गुण दै । इन गुणोका 
. अरहण क्रमशः नासिका, जिह्वा, नेत्र, त्वचा च कान इन पांच 
. इंदियो दवारा होता है गौर उससे सुखदुःख, हानि-रखाभ 

हुभा करता दे । दद्वियोका महामूतोसे ८ माचास्परशाः >) 

स्पशं होता हे, सपक्ष होते ही तच्वोके गुणोंसे संध होता हे 
 क्ञोर इससे शीत उष्ण आदिकी प्रतीति होती हे। 
० नासिका रौधका अरहण कर सकती है! इस कारण 
पृथवी रहे सब प्रकारके गध अर्थात्‌ सुगंध या दुर्ध उसके 
भनुभवस जति ह ! सुगेधसे इसको सुख जौर दुर्गधसे हुल 
होता है । जिष्वा रसका रहण करती हे, आपृत्वसे अनेक 
रसोकी प्राक्षि होती है, मधुर रक्षसे इसको आनन्द होता हे 
` भौर कडु रसस इसको दुःख होता हे । प्रकृतिभेदके अनु- 
सार किसीको खटाई प्रिय होती-हे, तो ङ्किसीको नमकीन 
यज पसंद होती हे । जिसको जो रस प्रिय होता हे उसको 
- ` उससे सुल भौर अग्रिय रसस दुःख होता दै । नेन्न रूपका 


समर्‌ बननेका साम्य 


(५९) 


ग्रहण करती है, तेजसे रूपकी भराति हेती हे । सुद्रतासे 
इसको भानन्द्‌ ओर कुरूपता दुःख होता है । स्वचासे 
यह स्पल॑का अहण करता हे, वायुसे इसको बहुविध स्पशे 
शनुभव होते हँ! गु सपर्शस इसको सुख ओर कठोर 
स्परीसे दुःख होता है । कानसे इसको शब्द सुनाई देते दँ, 
भआकाशका शब्द्‌ गुण हे, वहांसे इसको मंजर भौर कर्कश 
शाष्द्‌ श्रवणे आति है! मधुर शब्दसे यह प्रसन्न होता 
है ओर करोर शब्दसे अप्रसन्न होता है। इस प्रकार यह 
सुखदुःखे अनुभवका विचार हे । 

0ददियोका प्राकृतिक तच्वोसे ८ मा्रास्पश्च; ) स्पश 
होनेपर ८ शौतोष्ण-षुख-दुःख-दाः ) शीत उष्ण, 
सुख दुःख, आदिकी प्राक्चि होती है। प्राकृतिक तसोसे 
दंद्वियोका स्पशं न हुभा, तो शीत उक्ण, सुख दुःख, आदि 
नहीं प्रप्र होते । उदाहरणङ़े स्यि देखिये एक मयुष्य 
जन्मान्ध है, उसकी नेत्र इद्विय जगत्के रूपका ग्रहण करही 
नहीं सकती, इसख्यि न उसको सुंदर रूपसे संतोष होता 
हे, नाही ऊुरूपतसे दुःख होता है। इसी प्रकार बरहिरे 
मनुभ्यको कोमरु आरूापसे सुख भी नदीं होता भौर कठोर 
गाश्योंसे दुःख भी नहीं होता । इससे सिद्ध है कि जगतकरे _ 


साध इंदियोका संबेध इमा, तो ही सुख दुःख होना संभव _ होना सभव 


 द्रक्री अनित्यता 

इसे ओर एक बात है करि एकही संब॑घ देर तकः 
होनेसे उ्तका सुख जाता रहता हे । जेला जिकेीका स्वाद्‌ 
प्रारभे सुखदायक गता हे, परंतु घण्टा दो घण्टे केवर 
एकदी ज्वरी ही जिकेवी खाई जाय, तो वह पहिरे स्वाद 
देनेषाखा पदार्थं ही जगे दुःखदायकं होता हे । इसी प्रकार 
खदु स्पशं भी वारंवार भौर खगातार भिखनेसे पिरे जसा 
सुख नदीं दैता । इसी त्तरह सब ही स्पश्षजन्य सुखो 
विपयमें ह । इसमें दूसरी बात यहं है कि सुख ङेनेवारेकी 
कषान्वरिक तेयारी भी चाहिये । स्वादु भोजन आनन्द देता 
हे, परंतु पेम भूख रदी तो ही स्वादु अन्नसे आनन्द 
मिरूता है । जैसकी पाचन-शाक्ति बिगड़ी हे ओर जिसके 
सुखमें स्वाद्‌ नदीं हे, उसको उत्तमोत्तम अशृततुख्य अन्नसे 
कोई सुख नहीं होता । इसी प्रकार संपूण स्पर्शंजन्य सुखो 


. विषयमे जानना योग्य हे! इसमे तीसरी बात यह हे कि 


८?) क्रीमद्धगवद्धोत्त - पुस्पा्थंवो धिनी [ अध्याय रे 


कठी पदा सवके सर्वा एक जसा सुख या _टःखक 
नुमवर नहीं दोता। मनुभ्य व्िष्ठाको लागकर सुखका 
मनुभव करता हे, तो उस्तीकी प्राक्षिसे सुवरको परम 
नन्द होता ह । मचुभ्योमें भी यह रचिभेद्का अनुभव 
रवरतरिक्त हे। 


दष जगतमें जोप्रष्टसे शरेष्ठ सुख कहा जता हे, वह भी 
नेवारेकी आंतरिक अवस्था, हद्रियकी योग्यता भौर 
नुक चाटु परिस्थिति, इतनी वातत रहनेपर रही मिलता 
{, अन्यथा नहीं मिरुता । अंदर क्षुधा प्रदी रहनी चाहिये, 
ख ठीक अवस्थां चाहिये, भन्न भी उत्तम चाहिये) 
{नका संयोग होने सुख होगा ओर इनमेसे किसी एक्का 
वरेगाड होने दुःख होगा । 


छान्तरिकर , ईद्धियकी ^ 
स्थिति अवस्था 
--------= सुखदुःख आदि० 

ब्रह्य जगत्‌का सन्ध 

हे ५९ 
(यदह सुख दुःख (आगम -अपायिनः ) जाता हे भौर 
ताता भीहे यह हमने उपर देखा ही हे कि एकी पदार्थ 
मे प्रारंभमे सुख प्राप होनेका अनुभव होता हे, परतु कु 
हाले पश्चात्‌ नहीं होता हे । सर्दकि दिनों र्मे सुख 
भजुभव हौता हे, परंतु गर्मी आनेपर वही गर्मी दुःखदायक 
हेती हे भोर उस समय सर्दी सुख देने गती हे । इस 
वेचारसे सुख दुःखकी अनिलता ( अनिद्याः ) स्वय सिद्ध 
रती हे । किसीसे निय सख गोर निय दुःख होगा, देखा. 
श म ह ^ ह 

पदाथ द॒ प्राक्कतिक जगतूमे एक _भी नहीं हे । 

> बीत उण, सुख दुःख, हानि राम, जप्र पराजय, 
उकरान्ति भपक्रान्ति जादिसव दन्द ह ओर इन सव 
दन्धाकी अनिता उक्त कारणसे सिद्ध हे । मनुष्य इनमेसे 
कका स्वीकार करे भार दृसरेकान करे, एेसा नदीं दहो 

1 ञ 

पकता । दैवि, सनुप्यके -आंख्‌ जव तक्र खुरे है, तव तक 
पुरूष या कुरूप जो सामने भा जायगा, वह्‌ उसको देखना 
ही होगा । कान्‌ ज्ञवतक्र खुले रंगे, तच तक उसको वुरे 
भले शब्द सुननेही होगे । यह मनुभ्यकी विवदता हे । यदि 
उश्षको जगते सनुकृल पदा्थाक्ा अहण करना है, तो 








मरतिकूटका न्यूनाधिक मनुभव उसको मिलेगा ही । जगतस 


सपण प्रतिकर पदाथोका हटाना सर्वथा अशक्य हे आर यह 


अशक्या तव वड जाती है, जत्र यहं वात अ नु मवमे आती 
है करि एकी व्रस्तु एक अनुकर हुदै, तो दूसरेके प्रतिकूख 
रहती हे ओर एकक स्थि भी एक संमय जो अनुकूर 
होती हैः वहीं थोडे समयकरे पश्चात्‌ प्रतिकूल दो जाती हे ॥ 
इसलिये वाद्य जगते प्रतिकूरु पदार्थोको स्वेथा हटाना 
अशक्य है । 
तितिक्षा 

यदि बाह्य जगतसे प्रतिकुरता नहीं हटा जाती, तो 
जितत आंतरिक अवस्था कारण बाह्य जगपमें प्रातिकूरुताका 
अनुभव होता है, वह “पने शंदरकी._ भवस्था सुधारना 
योग्य ह; इसी उद्ेश्यसे ( तितिक्षस्व >) ` सहन कर” 
देखा कहा हे ! अपनी सहन-दक्ति बटानेसे बाध्यं जगत्‌की 
सबकी सब श्रतिकरुता हट जाती हे ! देखिये, मनुष्य घरसें 
रहता है ओर सदा वस्मे वेष्टित रहता है, इस कारण शीत 
ओर उष्ण सहन करनेकी इसके शरीरकी शक्ति न्यून होती 
जाती हे । त्रदि यह शनैः शनेः कपडे कस पहननेका अभ्यास 
करेगा भौर घरे त्राहर जितना रहना संभव होगा, उतना 
रदेगा, धृपमे भोर सर्दीमिं यिना कपडे पहने रहनेका अभ्यास 
वढायेगा, ठंडे पानीसे स्नान करेगा भौर सूर्यकी धूषसे 
शारीर तपप्रेणातो उषी शीतोःग सहन कर्णनेकी शक्ते 
बढ जायगी, किसान सर्द गर्ममिं खेतोमे काम करते है, 
क्योंकि त्रे रीत सोर उष्ण सहन कर सकते हैँ । शहरो जो बातरू 
रहते दै बे थोडी देर धृषमें धूमे तौ उनका सिर चक्कर खनि 
रता है ओर थोडी सर्द नण करने, तो कदं दिन 
शीत ञवरसे रोगी हो दै । उसी सदी मौर गर्ममिं किष्ठान 
आनदसे रहते दहै । क्योकि उनक। दद्र सहन करनेका 
अभ्यास बढा हुमा दोता है । यदी" तितिक्षा + हे । इसीका 
अवकरुवन करनेका उपदेश इस शछषोकसे भगवान्‌ श्रीकृऽणने 


अर्जुनको करिया है। | 


०जो तितिश्रा अर्थन्‌ सहनशीलता शीतोण्यक्रे विषयमे 
आावरयक हे, वही सुखदुःख, इानिराभ, जयपराजय, आदि 
अनेक दरनद्रौके विषयमे आवरयक हे । सहन-राक्तिसे ही इन 
द्न््ोके कष्ट दुर क्रिये जा सकते हैँ । लीतोप्ण सहन करते हुए 
मनुभ्य रेस वनते दँ कि सर्दी गमी मोर वृषभं सदा घरके" 
च्राहर रहते दए विकर कपड़ा नहीं पहने, ओर पूर्ण 
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[सि वा 111 


: (३) श्चचकां स्वरूप 


महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च । 
ङद्वियाणि दद्येकं च पञ चेन्द्रियगोचराः ॥ ५१ 
द्च्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः 

रषे समासेन सविकारमुदाहृतम्‌ ॥ & ॥ 





तन्वः -- सथायूलानि, भकाः, बुद्धिः, अव्यक्तं एव च, दुक्त दंद्वियाणि च, एकं ( मनः ), दद्रियगोचरा;ः 
ध न रस्या, द्वः, सुद, दुःख, पवातः, चेतना, धृतिः, एतत्‌ सविकरं क्षत्र (मया) समासेन उदाहृतम्‌ ॥५-६॥ 
पञ मद्‌(नून, अ्दृकार, इद्धि ( मदत्‌ ) अव्यक्त ( प्रक्रत) दस ( सुक्ष्म, | 
द्न्द्िया, एक मन, तथा पाच विषय; इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, सवात; यतना { 
[स छ, क [भ # ऋ, भ 
र धारणा-रक्ति ( यद्‌ इक्तीस प्रकारका ) विकार दोनेवाला क्षेच संक्षेपस 1 
य (~£ अ ॐ, ि 
चाणत दह्ुजा दं + ५-६ | ९ 
भादा एपिवी, जप, तेज, चययु, जाकर ये पाच महामूल, अर्हृकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, ( पाच 
पद्वष जर पाच कमद्धिधा तिलक ) दंस सृद्षम दुद्धिय-शक्तियां, एक मन, शब्द्‌, स्पदौ, सूप, रस, गध ये । 
व मिषव, दृच्छा, द्रव, सुख, दुःय, सवात अर्थात्‌ सवका समू, चेतन्यशयित ओर ति अर्थात्‌ धारणाश्वित १ 
धची प्ास्का सवदे, जर इतम विविध विकार मी होते | इसका बहुत वणेन हो सक्ता दै, परंतु 
दा पुक्षा नानमरात्र उदं क्िवादं। पटक हरएक विभागका विप विचार करके विशेष न्तन ई 
द द्र ॥ +~ ॥ 
४ 


~~ -~ ----~--~-------~--~ ------------- मभ 
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क्मंद्धिय 

मनं 4 

चिपय ५ 

दच्छाद्वेपादि भाव ७ 
मिटखकर ३९१ प्रकारका प्रति 
हे। 
इसी प्रछृतिको क्षेच, परति, क्र, आदि अनेक 
नाम दिये दहं । यह ( सविकारं क्षें) विकृति 
दानेवादटा श्रै ह। विृति-विक्रारका अर्थं 
| परिवतन, वदट,देरफोर ह । इनका पक दंसरं 
बन्द मनदयभत्‌ १५ | पर परिणाम हातादे आर परिवतेन होतादह। 
(वक दद्धि, जृद्धार ३ | जेसी मिद्ध ल्प्कः दोती ह, उसमे जख मिटनेसे 


४ 
11.1.11. 111 1.10 0 €> ८ ८ < ^~ <€ < 


{ ) पथ्या, आप, तेज, वाय, आकारा 
प पाच मदाभृत; हकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकरति; 
प([तिःता, रसना, नेच व्वचा आर कणे ये पाच 
नद्यः दाथ, पात्र, मुख, उपस्थ जार गुदा 


# १ 


कषुत्रका वणन | | दानैद्धिय ५ 
| 
| 








य पाय पमद्धिय; मनः गंध, रसत, स्प, स्प, 
द्ये पच विवयः इच्छा, देप, सुख, दुःख, 
संरानि, चतनासार्‌ धुति ( ध्रार्णाद्यक्ति) ये 
स्न गाव मिन्द्र इक्तीनत प्रकारका यह्‌ | 


४ 8 
9.2. 
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(४) जानक स्वरूप । 


अमानिखमदम्मिसखमहिसा क्षांतिराजवम्‌ । 

०५ ५ „9 „6 0 0 
आचार्योपासनं तेच स्थेयमारमविनियहः ॥ ७॥ 
इद्धियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च । 


जन्मभुस्युजराव्याधिहुःखदोषानुदशेनम्‌ ॥ < ॥ 


असकितिरनसिष्वंगः पुत्रदारगृहादिषु । 


नित्यं च समचित्तसमिष्टाध्नेष्टोपपत्तिषु ॥ ९॥ 


गीदी होती है ओर जर वहां स्थिर रहनेसे 
सडनाश्षरूदोतारे। इसी तरह सृखे तणकाणए 
को अगि रुगनेसे वह जट जाता) गीला 
वस्र चायम रखनेसे सृखता रे । किसी स्थानमे 
जल भातो कछ. दिनोको दाद्‌ सख जाता हे। 
वृश्च वह जातदै ओर सखभी जाते दह) इस 
रीतिसे अनेकानेक परिवतन यदहांरोररेहं।ये 
ही चिकार हें। 


सपण सृ्िमिरमं ये विकार हो रहे हं। 
( जायते ) उत्पन्न होता हे, (अस्ति) ₹े, (वधते) 
वहता हे, ( विपरिणमते ) परिणाम रोता है, 
( अपक्षीयते ) क्षीण होता है ओंर (विनदयति) 
नाश्चको प्रप्त टदोता है ये छः विकार श्ख 
सशिरो रहे दै । इनम अनंत सेद है ओर इन 
५ ५ निरीक्षण करफेही अनेक शादय 
यन हं । 


जसे भृस्तरश्तास्, भगभेशासख, वास्तचिद्या, 
खनिजश्चास्र आदि शास्र पथ्वीके साथ स्वध 
रखमवाठे हं । जरुचिदया, जखयानविया, नोका- 
नयनश्चास्न, जखचिकित्छा, रसविद्या, ओपधि 
विद्या, दत्यादि श्षास् जख्तखक्ते साथ संध 
रखनेवाखे हे 1 अग्नि-विया, विद्यच्छास्य, सयं 
क्षिरणचिक्नित्सा, वणचिकित्ला, इत्यादि श्षास्च 
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आग्नेय तत्छकते साथ संध र्खनेवाले हं। वायु- 
यानविद्या, दिमानक्ास्स, प्राणायामश्चाख, चायु 
स्तंभतविदया, वाय॒यंत्रनिर्माण आदिका क्ष॑वंध्र 
वायतत्यके साथ रे। छब्दद्ास्न, ध्वनिविया, 
शब्दवेधः ध्वनिक्षेपरणविदया, गानविद्या, वक्त॒त्व 
शरास, आदि अनेक विदयापं शब्दके साथ संर्वध 
रखनेके कारण आकाशतच्चके साथ संवंध 
रोडनेवाखी है । दृद्वियपिज्ञालके शास्म अनेकः 
हं 1 अहंकार, वद्धि आदिका विचार ओर खोज 
करनेवारे अनेकानेक शास्र हं । मोगविषयोके 
शाख तो नित्य प्रति बढी र्देहे । सृपशाख 
रूपशाख, कामशाख्य आदि अनेकानेक भोग 
चिषयोके शास्र हैँ । चेतन्यकी खोज करनेवाटे 
अध्यात्मशशाख हे, शस्य अनत शाखौका समावेश 
होता हे) मानसखश्चाखरकी खोज रोककर मनो- 
चिज्ञानः मानसचिकिव्सा, विचारसंकमण आदि 
वहुतदी शाख दने ह ओर वन रहे हैँ। 


ये लव प्रकृतिपुरुष विपयक शाख हं । ये शाख 
इतने ह कि इनका अध्ययनं एक मनष्य अपनी 
य॒मे कर नहीं सक्ता। तथापि संक्षेपसे 
साधकको इनमसे सख्य मख्य विषर्योका न्ञान 
पातत करना चाहिये । 


अव इस ज्ञानका स्वरूप दखिये-- 


( 
( 
१ 


५१४५४ 
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दज ट को रस क ५2 434० र ब 9 ८ € <>» €^ €> € >€ लर € «€ € €< 9 <€ ~ €> दर) ९ 


साये चानत्वेयागन साक््तरनव्यास्चारणा । 


(न 


[विविक्तदरासविव्वसरातजनससाद्‌ ॥१०॥ 


यध्यात्सन्ञाननित्यलं तखज्ञानाथंद शनम्‌ । 
प्तज्ज्ञानभिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥११॥ 


॥) 
२ 


# 





अन्वयः समानि, सदुम्भिद्य, जदहिसा, क्षान्तिः, जवे, आचार्योपासनं, शोच, स्थेय, आत्मविनिग्रहः | 
दय व्रराग्य.्नदकारः एव च, जन्म-गरस्यु-जरा-व्याधिदुख-दोपानुदशेन । जऽवितिः, पुत्र-दार-गृदयादिपु अन- 
(दमः, दृषानिष्टोपपत्तिप निध्यं समचित्तत्वं च । मयि त अनन्य-योगेन भव्ग्रभिचारिणी सितः, विविक्त-देदा 
रति;ः। जध्यातज्नाननित्य्व) तस्वक्ताना्थददौन, एतत्‌ ज्ञानं दति प्रोक्ते, यत्‌ अतः अन्यथा 


ॐ 
(न, न 

= 

९! 


प्रोक्तम्‌ ) ॥ ८-११॥ 


सवि) सनप्रसा 
(नन्‌ } श्रनने( द्‌ 


सानन दोना, ठस्मन करना, अदहंसा, क्षमा, सरलता, शरसा, शुद्धता; 
रिश्ररला, आत्मस्यम, इद्ियेकरे विष्योसखे विरक्ति, अदन्र न करना) जन् 
देत्मु-जरा-त्यायि-दुःख ओर दोपोँका विचार करमा, जनाखकिति, पुत्र-श्ी- 
गृ आदिमं छंपट न दोना, पिच ओर अमिय के विषये सममाव धारण 
चरना) मेरे प्रति (द्ृश्वरके प्रति) अनन्यभावसे अट भक्ति, एकान्त देराका 
सवन, जनखदृ टमं आनेकी अरुचि, नित्य अध्यात्मक्ञानका विचार करना, तच्च 
ज्ञाना विचार करनाःइसको ल्ान' कते दं । जो इससे भित्र दःवदह्‌ सच अजान 
द | .०-{२॥ 


भावाभ् -- वमे चृत्ति न रखना, टोगन करना, सान करना, क्षमाकी वुत्ति धारण करना, सरता, 
(रया, युटा, आचारवचारम र्थरता,) जाव्मसयम, भो्गेकरे विप्रं अर्ची, अष्टता छोडनां अन्म-श्धद्यु, वृद 
स दःस आर्‌ द्वापर किप तरेद्‌ हाते द इसका निस्य विचार करना, अनासवित, खीपच्र घरदारके विपयत्नं रेपरता 
न धरना, प्रिर र अप्रिय जादि द्वदके विपयम सममाव धारण करना, द्श्वरकी अनन्य भार टढभवित छरना 
प्रान्त यन करना, जनद्मृऽम नकी भ्वी, सदा भध्यास्मक्ता जान प्राप्त करना, त्वेके नान का मन 


गना, यदा लानद्र| दसस भन्न जो, उसे अज्ञान कहना योग्य ह |०-११।। 
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[यी 


तान आर्‌ अन्नान्‌ | यहम त्रत्क्र रक्षण जा कट्‌ हं, उनक वराधा 


! टक्षणौक्ते मनके संमख खडा करनेसे अलानके 


1 
ध न्द ख्नदहय ६६१ दरुः अतिरिक्तः सस भिन्न जा | {चचार क्ररश् चिम्नटिखित कोटक वना्याद। 


पन ६॥ उतः दम यदा प्रन क्याद्‌ | पारक इसको अधिक मनन कर्के परसिप्रणं कर . 
नसं भिन्न जद्ान पयार्‌, यह्‌ देखते ह्‌ । ` सकते ह्‌- 
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ज्ञानक छक्षण । 


६ अहिखा, अक्रूरत्व 
२ अमानित्व 

२ अद्‌स्मित्व 

४ श्वान्तिः, क्षमा 

५ अजेव, खर्छता, 


†) क 
६ आचायोणसनः, गुरुसेवा 
= क 
७ श्शाच, शुद्धता, पविच्ता 


स 94 (~ 
८ स्थेयं, स्थिरता 
९ आत्मविलिश्रहः, आत्मसत॑यम 
मनोनिग्रहः, इंद्दरियदमन 
१० दंद्विया्थौतं रेसाभ्य, भोगोके 
विषयं उदासीनता 


१९१ अनहंकारः 


१२ जन्म, मस्य, जस अर व्याधितं 
खौ ओर दोप्तको देखना 


' १२३ असक्ति, अनासक्ति 


१८ परज-दार-गदादिमं ( जनभिष्वंगः) 
मोह ओर समता न रखना 


नषे 


१५ इणए्-आनेम सदा खमाचत्त हाना 


१६ श्वरर्म अनन्ययोगसे 
अव्यभिचारिणी भक्ति 


१५ पएकान्त-सेवन करना 

१८ जनसंसदंमे जानेकी अरुचि 

१९ नित्य अध्यात्सदिचारसं मग्न होना 

२० तत्वक्ञानके सोक्षरूप उदेदयका 
दश्धंन व्रता 


२९ इसका नामक्ञानहे। 
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२ 


. ३ दस्ित्व, दंस 


१९ पच, खी, गहादि मोहित होना, 


द 
अन्ञनकछ छश्चषण | 
१ दिखा, पर्य 


२ मानित्व, घमंड 


€ अश्लान्ति, असमाधान,ष्वसानष्रना 


५ कुष्टिखता, तेढापन 


1 


षि (+ भ 
६ गुरुक खाथ विरोध 


७ अप्रविचता, मलिनता 
८ चचखुता, अस्थिरता 


९ असंयम, स्वैराचारः, 
इद्वियाकी उच्छृडखटता 
१० ईद्वियौके भोगोके विषय 
अव्यंत आसक्ति 
१९ अश्ार 
१२ भख ओर दोपका विचारन करना । 


१२ सागोपर आसक्ति 


दूनपर ममत्व रखना 
१५ उट-अनिष्टकी पराधिमं विप्रमचित्त दोना, 
टका प्रेम ओर अनिका द्वेप करता 
टण्वरको नं मानना, अन्यसाव श्रसना, 
सवकछो परस्परभिन्न सम्घ्यना, यातो 
सक्तिदी न करना अथवा च्ययिचारिणी 
भक्ति करना 
१७ एक्नान्त-सेवन न करना 
१८ जनसमर्दंमं जानेकी रुचि 
१९ अध्यारपक्ा परिचार न करना 
२० तच्क्ञान न सुनना ओर उसक्रे उदेदयका 
भी विचार न करना 
२९ इसका तम अज्ञान है । 


मद) 
१६ 
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2 (न (दन उन्ती व्याच्या सीदं) यजो तानक छष्षण यहां कहे हं, उनका 

; -मय- दन्त सीन अपरानके छक्षण ह, सामाजिक ओर गीय सख-शान्तिके चिये 
नन न चदि । य उप्क्षण माच | कितनी आक्दयकता हे ओर इनके विपरीत 
"111 यह (जो अक्ताचके खश्चण अनमान किये जते है 

~ “~ मन्था दद्ध प्रदा ट, अश्टोध्र, अवैर | उनसे समाजे ओर रणम कसी अन्नास्ति 
ला सगव दसमह मानना चादिये। इसी | वठेगी, दसखका विचार पाठक फर ओर भगवद्री 


मान्य संद्रणाते तविपयने तधिदार्‌ करके, ताक्रा यह तच्वक्चान समाजोपयोगी कसादहं यह 


नदिवः जानें ! यदि समाज संख ओर शाभ्तिसे यक्त 
नम्ननः न तानथ छश्चण नहीं भौर इसके चनाना है,तो उसमे ये क्ञानलक्षण सुस्थिर 
वमा दश्यण धद्ानकेभी नटी ह । परत्‌ ये| दाने चाहिय। 
दो परिणाम त । मनुष्ये तानक विक्रास। शरीमद्धगवद्वीता जदश्चं सामाजिक जीवन का 
पवृ शनिसं दातेपर्‌ वह दन ठक्चणोसे युक्त उपदश्य कर रही है । समाजके मनुष्य यह आदे 
1 जा परणं पानी रहै, चद अरसिक, | अपने अन्दर स्थिर करनेका प्रयत्न करते रहु। 


पयम्‌ निग, खर 
धन्मि, 2 द्ुयनपन करा 


~ (ष्‌। 


॥ 

भः त्रम, 

षः ~ (क 
{ष्म प~ ॥ 111 सट, अदान ¶ 


उनका वचार भा पटक 
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ण्‌ 
न्दर 
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1151143, 8152591 [, 


रटच्ारी, अनस्यभक्त, भोगो | यद्‌ 


+त सवत्र जा उन्यान्य प्दह्न्ाः दस्ष्वण सयव। चन सरक | अआजकटका समाजत्यवस्था जार 


य्य गचायच इ पसा च्छा 


द्ानन्दश्चण । 
प्राचसे 


एला समदं | चाहिये 
स्थिर फरनेकां 
¦ {दिस प्रमाणम अपने अन्दर ये सन्ण  संपरणं 

?{ उन्नत कितनी 
ष बदलना उन्नति दानी चाहिये 


दश्च पसा हे कि चिना परिश्रम यह 


ट सीधा, चद्धाचाररत,| आचरण्मं आना कठिन दे। वड़े परिश्रम किये 
नेवादा, अनासक्त, लम- | जां तोहि यदह आचरणमै आसकता दे । 
अतानी होगा, दह हसक, | लानाजिक, जातीय तन्म राजकीय प्रचंधमभी 
दम्भी, विगोध्रफ, भोगों एता दोना चाददिये कि जिसमे रहते हुए यदह 
वचस्य, स्वेरा-| आद्य 
नाद भायासक्ते, विपममभाव्रयुक्त दामा । दख्को| आर मन्य 


जीवन मनप्यौके अचरणमे आ जावे 
पणे मारव ' अथवा ' पृरूपोदचम) 


राथ्यव्यरवस्थादेसौ दहै कि जिस्म रहता हअ 
मनप्यदश्न दैवी गणक बदरे आसरी भा्घोको 
ही अपने अन्दर वा खकतादहे। पक राष्रद्सरे 
वही | राप्रका चधक्रररहा हे, पक दृसरेको ठट स्ह 
हं, जो दिखा करनानदहीं चाहते वे असभ्य 
गिने जातं द्‌ आर उनको दवानेका यत्न दहता 
। आसरी भाव वदढनेके कारण पसादो र्दा 
। अतः भारतीर्योको पेखा प्रचण्ड यत्न करना 
दिये तसं सच भारतीय जनता अपने 
गर्णोक्रा उत्कर्षं कर सक्रे ओर 
दैवी गुर्णोक्रा विकास कण्ने 
खरे | 


का चिचार हा) अच जानने 


च्छ्रः 








^ 11“ 
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ग्व तर स्तं 
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द पस रीतिन्ते। यास्य व्रातक्रा वाध भगान्‌ करते हं, व्ह 


| दे खिये- 


© 4 € © € © © 9 ८2 ~€ ९4; =© 0-0 € € © © © 


॥ 1 


~~ ~~~ ~~~] {~्ब-~-{~]~~~-~~~्‌-्‌]~~]]]]] बबब--~~-~~-~~~-~~-]--------~-~~~--]---~-~~्‌्‌]]-------~---------~ 


छक १२-१७ | । - -जैयद्या हे! ५७७ 


@ 2-€> €-€> € €-€> €3-€> €-€> <> अ @ <-> <-> <>-€> <>€> €> €> €> ->~ल9 <> €> <-> =-€> €> €> ©> =€ €> €>» <> <€ €< ~€ <> €>-€ <> €> €> {# 


१ 
१ 
? 
१ 
६ 
९ 
१ 
? 
? 
१ 
९ 
? 
? 
? 
? 
१ 
? 
१ 
? 
९ 
? 
१ 
९ 
१ 
९ 
? 
१ 
? 
8 
९ 
१ 
8 
? 
१ 


) 


$ 
१५ 
१ 
९ 
~ 


१ उ 


(५) जेय स्याद! 

जञेयं यत्तस्पवक्ष्यासे यज्ज्ञाल्वाऽषवमश्रुते । 
अनादिमसपरं कह न सचद्चासदुश्यते ॥ १२॥ 
सवैतः पाणिपादं तदछव॑तोऽक्षिकियेद्धखप्‌ । 

४७ [अ न "न (रा 
सवेदः श्चुतिमल्छोके सवेसाच्स्य तिष्ठाति ॥ १३॥ 
सर्वन्व्िययुणाभास्तं सर्वैन्दियदिवाजेतस्‌ । 
अस्तकतं सवेभरच्चेव चिणं युणभ्नोकत्‌ च ॥ १४ ॥ 
वहिरन्तश्च सृतानालचरं रसेव च । 
सृक्ष्मतवास्तदविज्ञेयं द्रस्यं चान्तिके च दत्‌ \ १५॥ 
अविभक्छं च शतेषु धिभक्तकिव च (श्यत्‌ । 
मूतसतुं च यज्ज्ञेयं अरिष्णु प्रमकिष्युं च ॥ ९१६ ॥ 
[वेद क [क 2 प्र ध प ननः 
ञ्योतिषादपि तञ्ज्योतिस्तस्दः परशुच्यते। ,. 
ञानं ज्ञेयं ज्ञानगस्यं हदि सवस्य धिष्ठितम्‌ ॥ १७ ॥ 


अन्वयः- यत्‌ स्तेय, यत्‌ ज्ञात्वा (जीवः) अमुद अदृतुते, तत्‌ भ्रव 
ति उच्यते | १२ रोके तत्‌ सवतः पाणिपाद, सवत्तः चक्षि 





मि | तत्‌ अनादिमत्‌ पर ह्य सत्‌ न,जसते 
दरोयुख, सवदःघ्चतिमत्‌ (अस्ति); खव च 
आलृत्य तिष्ठति ॥१३॥ (तत्‌ } सर्वेद्रियगुणाधास्रं, सवंद्वियविवाजंतं,ख घक्तं, सवंमत््‌ च एव, निगुण, युगभोक्तृ च 
(अस्ति ) ॥ १४॥ तत्‌ भूतानां बहिः भन्तः च अश्ति),अचरं चरं च पुव (आसि), तत्‌, सृष्ष्मस्वात्‌ अविद्धेयं 
(अस्ति), दूरस्य च आन्तिक्रं च (असि) ॥१५।} तत्‌ जेयं अविभक्त सूतेयु चिषक्तं इव रियत, भूतमते च ग्रसिष्णु 
च प्रभविष्णु च अल्ति।।१६॥ तत्‌ उप्रोतिपां अपि ज्योतिः (अस्ति), तमसः परं उच्चते, (तत्‌) क्तानं, जय, सान 
गम्यं (क्ति); ( क्षत्‌ ) सचंसख हदि धिष्टदं ( अस्ति) ॥५८॥ 


श्रा 
(> 
द 


$ = र 2; स न 
उद्‌ सश्र जसक जानन्त जांच अद्तत्यं भ्ठ सरस्य ईय दुक् कहता द्भ | 
नादि परह्य प 0 कु 
वट्‌ अनाादं परम्रह्य इ, उर व सत्‌ अर न अट्‌ कहत द १२) इक् खौक्प 
ख के 2 (८ 9 ञं ध्वं (>> य भ 3 स रो 2 
सक सचत हा पाच, खद सर जात; सर (र अख अर सवं जाह क्र 
६, ट [१ थ 1.1 =. मे [ > द ५ स 4 म ड ५. क न = 

द) वद्‌ सथर ष्याप करर ह ॥६९३ उशन खद इद्रय( इुणल्क्य आप्याश् 
क 5 & _५ ~, ५ [= = ९. चि स्त ~ 
ट्‌, ता ना रह्‌ सच इद्रखास रष्दत इ । दह सवेत अआद्धाक्तर्‌ादद्, सदन्त 
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द 2 1८ चदं जेयम यत्सा अवसक्त होता इञा भी सव मूतोमें 


~; उपम सरमचान्धा नीदं १५) चह स्योतियाक्र ला उयोति दं, चह 
= क [> 
शात प्रदे येता कदा जाता दै, वही ज्ञान है, कही जानने योग्यदहे ओर 


1 ग्रोग्य द । वद्‌ सत्रक्रे हृदयो रहता है ॥१५॥ 


न~ वरमन्यम हा जानने योग्य है, उसके जानते जीव अमरभावको प्राक्च होताहि। वह परब्रह्म 
4 द, सममा सय व्राघम्त्‌ कटना अयोग्य ह| उप्तके हस्तपाद आदि जवयव सवेन्र ह, वह सचत्र च्प्राक्चद, 
2 ४ उद्रको मुण उनम द्र, तथापि चह स्व दृद्र्योति रदित हं, वह सवेच्र भासकिति न रखनेवाला, तथापि 
स व तताप करनवात्य, निगुण होनेषर भी गुणे भोक्ता हे वह अन्दुर वाहर सश्र है) वह दिखतनेवारा 
वमर भा थर द, अति सुद्घम टोनेते जानने लिये ङूषिनि है ओर वह जसा दरद वर्हि पासमभींदहै। 
~ दिन द्भ परतु प्रस्य भूतम सण्टिति सारदाखता हं । बही सवी उत्पत्ति, थति ओर नाच भी करता है। 
(8 प वद्ध उस्रास्त तज मरता ह, उक्षक पास मन्धक्रार गडा ह, क्या चह ऽस्पेपरदहं। वही ज्ञान; 
मेम य्य पर जानते प्राह्ठव्य द्र [देना यद परमात्मा सवके हृद्यो सदा रष्वा है ॥9 २-१५। 








हि 


एव न प्राप्न करना चादि! आदि अवयवदहवे दी इस विश्वात्माके अवयय 
ह, अतः कहा दहे कि दके दाथ पांव आख मख 
सिर कान आदि अवयव सव ओर हे । पारक 
अपने चारे ओर देखें, उनके सम्पल अनेक 
प्राणी दौखंमे आर उनके -अनेक अवयवः सगे, 


({--; ८) मनप्यो किसक्ता प्षान अवदय प्राप 
ये? र्म जीवनं मनष्य क्रा पतेय 


श + 


॥ 1 


न सानन योभ्यवक्या ह? इसका विचार। 
0 म्र च [हि| क ताय प्ात्त रला मनप्य 
म्यम न्धिम सच्यत सावद्धयक्र रे, चद "अनादि 








हि दहं, सयौकि सखव धाणियोके हृदयम यही 


| नहीं है, सच रूप उसतीके है ओर उसीके विश्व 
ख| रूपम समाये दं, इसके चिण्वरूपरसे भिन्न किसीका 
सूप नहा हे । अतः उसके मख नासिकादि अव 
(8 यव चारा ओरद्‌ रेखा वणन अनेक स्थनौपर 
. ` ८4 पुर्न धि श्र पातर आख, सर, मख सिया गयादे। 

वानि सव आर द्रु" पटक यह्‌ विश्वह्पी 
{पन वणन प्सा सम्य) ये सव जर विभ्चतय्यश्चस्त विश्वतो ग्ुखा व ट्वतों वादु 
र (नथ वच जोर मादि वयव रुव दवद | रत चिद्दततस्पात्‌। सं वाट्या धमति स्त॑पत्तये 
यदा दने सन्य अवयव । कर्य दयावाभूमी जनयन्देव पकः॥ (ऋग्वेद १०।८१।३) 

पथ विन्यन्प मं सय मानव, सव पद्य 

भ्व अन्य रथन मुम जव्रजन्त्‌। सव ओर चश्च मख वाह आर पवि ह, 
वन सय प्रातिदाकि जा दसाथरपावामख पचा पछी परमास्य देव रख सव विद्वा 


~ (०. 


(1) सनतः पाणिपादं. सर्वतः अक्षि 
) 


8 
नः श्रतिमेत्‌ (१३ 
> 1 ति 













| विश्वात्मा अनुस्यूत भरा दै, इसे कोर पृथक्‌ 


श्ीरमन्द्धता-पुर्पाथवो पनी | . [ अध्याय १३ 
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५, 


जद छटरगे दमे ` विद्वतः' हे वहा गीताम 'स्दंतः' 
है, दोनोका अर्थं एकी हे । 
(२) सवं आवृत्य तिष्ठति (१३) 
'्यदह्‌ परब्रह्म, जिसकं दाथ पांव मुख सव आप 
ह, वह॒ सव विद्वको घेर द्र रहा हे! ` कोई 
वस्तु इससे पश्क नही हे! इस चिदक्के खव 
वस्तुजाक्रा उस्न धरा दह्‌ {इसस्त न धरा हज 
कोड पदार्थं नहीं हे । इसने सवको षेय टै ओर 
को इससे पथक्‌ नदीं हे, इसी चिये खवके अव- 
यव इसीके अवयवह मौर इसी कारण इसके 
अवयव सव ओर रेखा कहा जाता ह, 

(३) स्वद्दरियगुणाभासं 

सर्वँ न्द्रियविवजित । (१४) 

“सचं इद्वियौके गुणोका आमास उसमे होता 
हे, तथापि बह सवं इन्द्रियोसे रशितदहीहे।' 
इखसे एवे काहे कि ' सव ओर उसके हाथ. 
पाव मुख कान नाक आदि अवयव हं! इन 
सवं स्थित अवयवोको देखनेसे ही वह है ठेला 
दिखाई देता है! यदिक्ञानेद्छियां ओर कर्मच्छियां 
था अन्तःकश्ण कारयन करता, जगते किसी 
स्थानपर दनका कायं न दिखेई्‌ देता, तो 
आत्माक्ा अस्तित्व मी नहीं साना जाता। अतः 
हाथ पाद आदिद्द्धियोक्‌ गणका उस्म आभास 
है, यह वात सव्य है, वथापिये रंद्धिय क्षर 
प्रतिक हे, आज दहं ओर कख नहीं रहम, अतः 
उख अष्वस्मये इद्धिय हं एसा कहना योग्य 
नदा ह! उसमं श्र इद्रियाके गणाक्ता आभास 
होतादहे ओर द आभास्तसे उसका ज्ञान सी 
होता है, यह सत्य है, तथापि वह अश्चर-तसव इन 
दृद्वियासे रदित ही है) गड्की मीटाख गडक्े 
आाल्मसर्क् चह इतः, 


तथापि उसके शुद्ध स्वरूपं ये इन्दिय 


५. (२ ८1 
खय क्यादहः; 
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उत्पादक हे।' यहां मी वही वात कीदं ||ह ' उक्र निगणमे रद्वियगणँक्मी संसाचना सीं 


क्रेसां यानो जा सकती दहं? 

जेखा आक्ाश्च घ्म घटाकार आर धरम 
गहाकार हुआ दीखता दे.परन्त॒ आक्ालक्रो कोद 
आरार नहीं हेः रस ज्ञेखा जटमे जखसरूप हआ 
दीखतः। हे, परंतु उसका आकार नहीं होता; 
जेखा तेज दीपं दीप्ते आकारका दीखता हे 
तथापि तेजक्ता स्वयं कोई आकार नही होता 
जखकी धारातेदी वहते टगे तोजछ जैसा तेडा 
नहीं होता, तथा वह ब्रह्म मन आदि हृद्धियोमे 
कायंकरता इता दीखनेके कारण इंद्धियोके गणः 
धर्मक युक्त होनेके समान दीखता हे, परन्तु 
वस्ततः वद इद्वियध्व्मति रदित दही है! उपिप- 


! दमे कहा है-- 


कतमः स आतेति योऽयं विक्लानसयः प्राणेष 
हयन्तज्योतिः पुरुषः स समानः सन्नभो लोका 
वनसंचरति ध्यायतीव छेटायतीव ॥ 
(वु ० उ०४।३। ७) 
अपाणिपादो जवनो भ्रहीता पद्यत्यचक्षः स 
श्णोव्यक्णः। स वेत्ति केयं नच तस्यास्ति 
वेत्ता तमाहुरण्न्यं एसे महान्तम्‌ ॥ 
( दये० ॐ० ३1१९ ) 
“जो प्राणों विन्ञानमय हे, वद्‌ हदयं अन्त- 
व्यतिहे व ध्यान करता हुभासा, चेष्टा करता 
हुआंखा दीखता है । उसको दाच पाव न रोते 
ह्णमी वह वेगवान्‌ ओर सवको पकडनेवादा टै, 


आख न हतं इदमा दह्‌ सवका दखता हं, कान 


न हात इए लाह खव क्छ सनता, वह्‌ 
सव जानता दहे, परत उसको जाननेवाटा कोर 
1 हं, इस पुरूपको अग्रगण्य महान्‌ पुर्प कते 
ह्‌ ॥ १ 
यहं इन्द्रियरदहित दोनेक्ा उश्क्रा वर्णन है, 
परतु उसी आत्मके कारण सखव इष्य कार्यं 
करते समथं होते है ओर इन्दरियौरे काय 


परमत्पायदईम इस्दरियोक 1 जासास्त प्रतातदहोता ह | दुखक्र उस इदन््म अश्यादव्‌ आव्पाखा अनमान 
गहा हाता ह इलाटखय कहा जाना रह्‌ [क सव डन्दियं 
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91, 


1111517, 


विक, 


श्म पयव प्ा-युस्पायवा यनी | 


~ सममन नासत उम अनाम सव 
थन य उन्याने दा ग्दे ह तथापि उल 

: शन्िच नर्य 7, यह्‌ चात इत वन्द स्थष् 
1 

\ 1 (2) 

न~ व समत्द्र तथापि चह किसीके साथ 
पमल नप । जस्रा सवणा आभूद्ण किया 
7. ना दस आगमम दह्‌ सचण स्हता दहु 
व पाभृनयन्त स्यम अववा उक्त आकारकं 
गवाश न आामन्त नदी सोता उसका वह 


८ 


मला हता 1 री तर्द चह श्रष्र वद्य सच आक्रा- 
२३१) 0 9 [ष [# 
म्प समान अवस्थित दोने पर भी किसी 


यन्िग्छ साधर वद्‌ लिपट जा नदी है, 


{साम वद आसक्त न्दे । 


( स्द्रगृत्‌ (22). मृतमवृ (द) 
यह घ्र सव मतताच्धा भरण पौपण ध्रारण 
दग्ना ६.2 सीसे सवश चर्य पाप्रण-ध्रारणदो 


9 { ब्रात न्यदा दह 
शताति जायन्ते, यं 


त । यं प्रयन्ध्यभिस 


गे 


"------~-----------~ ~~~ 


वनन दूर दुखा आर दृतय कोष जकार | 
. । च| यरा उसम नहा र्‌) 





टः 


(६) निगणं गणमोक्त्‌ च । (१४) 
वह ब्रह्च निर्ण द, परन्तं गणोक्ा भोग कर्ने 
याटा दे।' यह ब्रह्म स्वयं सयर्जतम आदि 
गृभावालछा नहीं हे, तथापि इन गुणाका भास 
उसमे स्ेताहें | जैसा आभूपणज्ा भास सुवणं 
मैदोतादहे, सवणे उस आभृषणको ध्रार्णमी 
करता हे'परन्त वास्तवसे देखा जाय तो सुवणेका 
आभपणके साथ क्या संवंधरे{?क्छ भी नहीं। 
न, मोग ओर मोह्‌ ये सस्ये सज तमकेरुणदहे, 
ये विश्दरूपमे ब्रह्मपर दीखते दे, च्यक कारण 
उस्ीके आधारसे र्हं है, परत वस्ततः वे उसके 


(७) भृतानां वहिः अन्तः च । (१५) 
चह ब्रह्म ' सच पृतोौके अन्दर ओर वाहर है), 
थात्‌ वह्‌ सवकों व्याप्त हआ हःसवके अन्दर, 


यह्र अर वाचम अथात्‌ सवच ह्‌ । वह नहा. 


हं पसा एक अणरण्र्‌ जतना भो स्थान नह दह्‌। 
जो कटै वह्‌ सक्मदटो या स्थुल, वद 
उसीसे व्याप्त हे, उसके अन्दर याहर वह्‌ व्याप्त 
हज हे] 

(८) तत्‌ दूरस्थं अन्तिकं च) (१५) 

ह वद्यद्र भी जआंर्पास्भीटहे। ' सर्वं 
व्यापक्त होनेका ही यदह अधिक स्पष्टीकस्ण हे। 
जो जानते नदी उनेकं सिये चह चहुत दर्द, 
परन्त जो जानते हं उनक विख्कर पासि दह 
दे। अर्थात्‌ वह स्थानके भीदुर आर पास दै 
ओर त्षानसेभी द्र ओर समीपदटे। 

(९) तत्‌ अचरः चरं पच । (१५) 

“ यह्‌ घ्म अच यथात्‌ स्थिर 
यट भीदह्‌।' 
वद्‌ स्वयं अचट अर्ति न दिखनेवादला दोता 
आ सीस्वका चात, इसदटिये चद मीहे 
ह अचट-चट, अनचर-चर, स्थिर-चर्दोनीं 
प्रकारका मास्ता दै। वह गदिमान्‌ वस्तं 
सनिमन्‌-सा दीखता है जर स्थिर वस्तं 
स्थर सा दखतादं। इखका वणन दश्तोपनिषद्‌- 


. 
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संदल तरह क्रिया गया है- 
अनेजदेकं मनसो जकीयो नेनेदेवा आप्लवन्‌ 
पुंवत्‌ तद्धावतो ऽन्यानव्येति तिष्ठत्तस्मि 
प्रपरो मातरिश्वा दधाति॥४॥ 
तदेजति तन्ेजलि, तद्‌ दरे तद्वन्तक्त। 
तदन्तरस्य सवस्य तदु सवेस्यास्य वाह्यतः 
॥५॥ (इश्च ० उ०) 
वह स्वयं न हिल्नेवराखा एक दे, तथापि मन 
सेभी वेगवान्‌ है । अन्य दौडनेवारौके आगे 
जातादहे, तथापि वह ध्थिरदे वह च्छाता दै 
तथापि स्वयं हिरूता नहीं, वह दृस्मीहे ओर 
समीपभी है, वह सवके अन्दर भी दै मौर सवके 
चाहर भी हे ॥ 


< भ [1 ९ 
यह ईंश्ोपनिषदु का ओर गीताक्ता वणन 
पकज्ञेसा हीदे। यही वर्णन कोपलि 
म इस तरह दै- 


वृहच्च तदिव्यमचिस्त्यरूपं स॒ष्मास्च सृक्ष्म- 

तरं विभाति । दूरात्सुदूरे तदिहान्तिके च 

पद्यस्स्विहेव निहित गहांयार॥ 

(मण्डकः उ० ३।१।८) 
वह ब्रह्य दडेसे वडा ओर सृक्ष्मसे सक्षम हे। 

वह दृरभीदहैओंर समीप भी है, देखनेवारोके 
छिये वह उनके अतःकरणमं हीरे! वह सदं 
व्यापक दोनेसरे सव उपस्थित हे | 

८१०) सृक्ष्मत्वात्‌ तत्‌ अविज्ञेयम्‌ । (१५) 
< “अति खुप होने जाननेके लिये वह कडिन 
द।' सवं रह्‌ इसा टये वह सवस सक््मरहे ओर 
अति सृक्ष्म, सवस खक्षम होनेखे ही जाननेफो 
लिये सवस कठिन हे । 

(६९१) (तत्‌) अवियक्तं, (परन्तु) यूतेषु 

विभक्तं इव स्थितम } (१६) 

छ ' यह्‌ नद वस्ततः अविभक्त अधात्‌ अखण्ड 
है, उस्म दूकडं नदी दे, वह सव॑न पकरसह, 
तथापि खव भूतोते विस्त जेस होकर रहा 
हे " अखंड एकरस रोनेपर -थी खण्डित विभिच- 
रस जेस दीखता है । एकत होनेपर भी अनेक 
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सैखा प्रतीत होता है। 
लेसे खवणंके आथूपण अनेक वनवाये, कर 
कानमे रारण करवैक्ते, कद्र नाकम, कद्‌ गरे, 
चतीपर, कट्‌ हाथोसे, कद्‌ कमरे धारण 
रने हाते हं । सवयणकी दसि सयम एक 
रसताहे.तथापिं धारणक्ती रतिर उसमं विषि- 
धता आर भेद्‌ हे। 


ज्ञेखा एक ही काठ निमेष महतं दिन पश्चमाख 
अयन आदि भेदौ यक्त प्रतीत होतार, एक 
हो जीदन वादय, तारुण्य, चाधंक्यादि सेदं 
विभक्तसा प्रतीत होतादहै, इसी तरह घ एक 
तच्छ सव विश्वके रूपमे दिखा देता हे । 

इन्द्रो मायाभिः पृयरूप ईयते।( वे द६।४७1 १८) 

इन्द्र अर्थात्‌ आत्मा एक होता हुआ सी अने 


| हपौवालासा दिखाई देता है । तथा ओर देखिये. 


यच द्वैतमिव भवति तदितर इतरं पद्चयति --. 
क्णोत्ि .. अयिवदति...मनुते... विजनात्ति, 
यत्र दा अस्य सवमात्मेवाभरत्तत्फेन कृ 
जिघ्रेत्‌, तच्छन कं पदयेत्‌, तत्फेन क श्चणु- 
यात्‌, तत्केन कमधिवदेत्‌, तत्कत कं 
मन्बीत, तच्करन क विजानीयात्‌, येनेदं सचं 
विंजानाति तं केन विजानीयात्‌, धिज्ञातार 
मरे केन विजानीयात ॥ (व॒० उ० २।४। ९७) 


जहां द्वेतसा होताहे व्हा ही एक दूसरे 
देखत सनता करता विचारता ओर जानतां 
हे। परत जहां सव अत्मादहीदहो जाये, तव कोन 
किखक्ो देखे, कोन किक्तको सने, कन किसको 
जाते ? जिक्से जाना जाता हे उसे कौन जान! 
आर विक्लञातांक काच कसा जान ?' यहां दनि 
अघस्थाओका वणन है, एक एकत्य कमी अवस्था 
र दसरा देतच्छी अवस्थाका। एक दीं 
यस्त एक दही देती इडं अनेक जंखी प्रतीत होती 
हे, पारण फेखा अलसच होता हें । इसी तर्द 
मचसेवानेद्रण्व्यं येह गानारिति पचन । 
सव्योः स मृल्युमाप्नोत्ति य इह नानेव पद्चयत्ति 
॥ १९॥ 


च्छा 
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धा मद्भगयदाता-प्र्पाययेोधिनी 1 


+ ॥। 12 
द प्यमाददध्मय ध्ुचन्‌, । 
इः र शाद आत्मा मदान्ध्ुव 


1२५०} दु ~ 1 ९}\९ 
सभ्य पगना नह्य श्नि 
न्वी हाजा यहां नाना वस्तुषु 


न वरम धनर आतमा पकी हे, पसा देखना 
नि यद आता आक्राक्चसे भी महान हे ।' 
द आसा धरे तहा हेचह्‌ पक्र 
ग्य आर अग्त्रंडह्‌। परंतु पक्र होता हुआ 
गरा दग्य्राटर्‌ दृता ह्‌, अखण्ड हता इजा 
तसा द्रीखता दे, णकस्य होता दु 
तरगव्राा-सा प्रतीत रोतार्‌। 
} तते प्रमविष्ण ग्रसिष्ण्‌ च) (१६) 
व्रह्म सव क्ती उपपत्ति करनेवाला ओर 
ग्रास छरनेवादला अशात्‌ नाद्य करनेवाला 
शर ( भूतमत, सयंभुत्‌ ) सवका पाटनं 
पर्तना । द्स रीतिसे वदी खच उप्पत्ति, 
सिव््ति सौरल्यय करनेवाला । चदहपकदी 
तादा तीनो कार्यको करता ह्‌, दसदटियें 
उमा पवः पो सुषिरा, स्थितिकर्ता आर खय 
। टी कायक च्लार्ण उसी एकक 


टर नरम 


^ 


| 

~~ = 
= 

(र 


प प्रुत. भा वह्‌ फक द्ध। तति चाजन्न नाम्‌ 
करणि वह तान श्रत्तस्का नह्य ह! चह 
{ दुता जयाय तना काय कस्तादह्‌। 


` उयोतिपां अपि स्यातिः 
तमसः प (१६७ ) 


' वृद्दार हहा हे-- 
गद्वत स्योतिवां उ्यातिः। (वरुन ५।९दृद्‌ ) 
:प्द्विन्प्यण तपसः परस्तात्‌ । {चे 
नर्य नासा खयनिद्‌ विणात्ि) (द्ये 
गदादिन्पिगन सेजा जग्द्धासयते खिद | 
यन्नन्टरमसि यच्चाग्नौ तत्तेज ई 


(गाता १५११२) 
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चद्‌ व्रह्यय्याातयाका मा स्यात हवहस्‌य 


| समान तेजस्वी ओर अंश्रारसे परह) उसी 


वरह्मकते तेजसे यह्‌ सव विश्व प्रकाशता हे।जो 
स्यं यन अग्नि आदिम तेजहे, जिस तेजसं 
यद्‌ संपरणं विश्व प्रकाशित दो रहा हैव ईश्वर 
काही तेज दे।' इ प्रकार अस्यत्र एेसाही इस 
व्रह्यका घणन रे । 
(१४) सवेस्य हदि धिष्ठितष्‌ । (६७) 

यह बह्म सवके हृदयम स्थित हे! ` सवके 
अन्तःकरणे, खवकी वद्धिमै रहा हे) गीताम 
आने का दहै कि- ' सर्वस्य चारं हदि संनिविष्ः 
( गी० २५।६५ )› परमेश्वर सवके ह द्यम रहा 


है । तथा- 


ईश्वरः सवभूतानां हदेश्चऽजन तिष्टति । 

श्रामयन्सवंभूतानि यचारूढानि मायया 
(गी० १८६६) 

दये उदया है ओर 


9 


' ई9्वर सव भतोके 
सवको घमाता दहे |, 
0 


टस तरह सर्वच ईश्वरके सवके दयम दोनेका 
वर्णन हे 1 यह केवर हदय रहता है ओर वाहर 
नदीं ेसा नीं हे, क्योकि पृचेस्थानमे अन्दर 
चाहर उसके दोनेका स्पष्ट उव्ठेख है । अतः 
हदेश्तमं रदनेका तास्पयं यह दहे क्रि उसके सव 
कायं अन्दर्टीसे दोते र । 

(२५) तत्‌ नेये, क्ञानगस्यं, क्षां ( अस्ति) 


( १७) 


८८ यह्‌ व्रह्म सचक्रो जानने योग्य है, क्ञानसे 


च 
ल 


र अतः वह | समद्ममे आनेवाखा दे^्यौकि वही क्रानरूप हे" 


यहां तेय आरः ज्ञान पकी दह | आरः क्षातामी 
# ५ 9 (~ न [3 ष 
उसमे संमित दोता हे1 प्राता, पेय ओर 


६।८) | पान यहां पक टोनेके कारण, षस अिपरीका 
2।१४, ¦ मद्‌ वदा नहा हता हे, अतः यह विधय समदय 
॥ ॐ ऋ 


¡ नक्त 
2 ~ | 
वद्धिः: समन्न कि स्वयं प्राता है, अपना सान प्राप्त 


सिये कठिन हे । प्रस्त पारक यहं फेसा 


करनारे,दसद्धिये पेय विषय्भी स्वर्यहीहे आर 


4 १० 66 ८, © 0 ~ र) <€ ८ > © <€ <+ <> © ०७. € €» € €+ 4 ^ रर <-> 


ट <© <0-3 <> ८6 €> 5< €^ 


१६ 





॥ 3 


न ल 0 ल 0 ल 0 (9 699 9 ७ अ ७ €> र € € <-> © 0-2८-3 ८०-€ @-&» © @-@७ ०अ-2> कवछ ०-0-९0 ९ <-> ©-९ <©) ©> © €> ~ ~ क 9 


॥: 
2५ ४५, 22 ४1 ५1 (4 2४ 1115 22४ 
५९०॥९ १९।०६ २५ 14 1 थ ४ 1020 %२।॥ 12 0 
111 ५& ०६ ५२ ९६ } 315 1४४ 25112 14:1122111219 
०1९ (६४५ 5४ 115 ०132 191६112 115 भे ०1५ 
००1४ ४ 98 ^ ९8 2 ५८.६३ ०१४ 
1५ ^ > } ४ 141 1015 । ह 11948 12४ 1०४ 
“2 ४8 21019109 ^1918)1 8 “०१०24 श 14 
32 । ३ 12520 शायय , ८५ , ४० ४ ०89 
। ३ 1121411 151 920४ 21 1:४2 (हे 12113 248 ५12 ५०४2 = 
धा 0५ ३ 1119 28 । ३ 191४ ०२१४५ 
1 ४ {© ५३ 1७६ 1211४ > श5-ा2४6 
पध ।५५३ । ह ध्यु 4८ +> 2४ 
1४ (5 14 ०1 "ह 1४ 211" (यू 1211419 3 
“ह शयु 1 4111 £ 148 02 20 20 }8४ । द 
{© ^+ &८५ ०211० 92 १1 ह ‰।४।५ 18 
७ => (= 1९£ 111 ४०४ । ह 1222 ५८1६ 
1 =£ 32४ © 198 (ह ९1016 + ५४ १९२। ८ 
{< 01; 1 ५ 1021151 1२145४६ ५ । ह {9218 एः 
५० £ & १०६०६ ३८ ह ६५1 11०1 1 ६४० 3१४ ह 
12141 109 > ह > 01 01011 ९ 1 , 
( ४७।२ ० ० ) ध 
॥ + 11०2 11५1] 119 19 12)):115 {>>> 
। प 141 1 1911०22 11215} 12 
। 1&८। > < | 
हि 1 ¢ 9 णी 
-- ह 19५ 11०1५ । ह 11102 ८४५ 
{७ ( ५५ १०42114४ ) ५५ 1१०8 ०४३ 19६ ^ 
11 > ५४ 3४ 21085 भयु । ह 11311513 132 1) 
भु ५४ 1५५ ।००।७।९४९ {1९ {२७०।०४२] 113 19115 





८ ४२४ 1५95 ० 21४ 2 181 12111 
1452 10115151 ३ 19 षय नातः । 
२५128 £ 110थ 1 ना 1४ 92 121 9 
। ३ 191 ल ८ ।वन४मा्यु 
1४2 ४ >४९1६ 1५18 । ३ 1012 1६ 11 ६ 
१९।४०४२प- र ह24 दे 1091 ^ 10912 द] 21४४१ 
1140248 1/5 न+ 8 >) 1 ३ 17४ 14213] 122 
१ ॐ । ह 1218 81 ५६) 151 142 1 
1 ३ 1222 1319 1215 1405 21 श 112६ 
१४.३६ ॥2421310224:10 11६ 21181318 १२४ । ३ 11213 211४2 
भदे परी डर 1219 पराणोवराकषय| ९६४ 2145 । 2 12142 
€ श्वय ५ ०५1 ए ॥ष्यु 19५८ चा नाण 9 


1४12 
१६१९८४८ 14०४1 ९1101101 2४३ ‰]11> । च 11929: 1141} 
19212 ४ ह 11212 158 ५६) भष 2 115 1४ 
-1 स = शा 11४४ ०1४ 8 19 ५९] ९।६॥१२ 
1९13 > ८५५ &1६४५४ ५१ 2५ 12 ० 

। ३ 1102 ६४९५९ 11612 
> ~ ~ ~. 
1910 1 1४3 प ६ 11) 
11 1001 2 द ९2 11५४ 9] 
- ड भ ॥ य भा 112 ६) । 
1 ३ 12 -€1+ 11124: 1403} ५५९६} ४ ५ 
2८ ७3 2 ४ । 2 ९९ 11 ८ ५४४ 
14513115 ‰> श्च (र भ ०१ दय 20119112 
५१९ 2 1349 181 । हे 121 1५1} 24.11 
२८३ भ न एटा 2 1010; 12429 2/८ १ > 
९५1५ ह ^ ९1४ दि 2121 १101 101 





ष ( 2९४६ 14102191 215 "=, भरः ५ 
५ पि व्यषु ८ ^ (ष्टा 
` | सा ५०५] ५०२१४०९ 1४.४२ प. 191४ ६ 
£ र > 8 1. ~ 3. 1.1 । 
( & ४ ८ ६६ 1५:५1 प ण 
11४५४ 1131९12२ भ 12119 ४ 231311५2: ऊने क 
+ | 141 ~ 4 द्धि र 
र ॥ । 211४5 ५२९1९1०२ शापस्य (६ --` 1२115 १ 
६ १०1४3 | 1 11 (६८) 


ष्टि 


>> 2 <> <> >> =<> @-८> €> ©-<> €= ¬-2 €> <~ ल~ <> < ल 3 2 <> <~ © ९0 < 2 <€ €>» <€ <-> <-> ९><> र» £ 


11 2 1 | ५131४ 213४ >} > ४३ 21 ८९१५२ 

123४ 2५ 1५21-1 1४2 14 3 | ०) 14४ ६ ह 13 २] 302 1 । & 
13 1 >£ >12 131 1 > 21६३६ 212 

(८६१।६३) 1 ‰2०>१£ ४ > }: ए 

-५। 3 11112 12. ¬ 16 ; ॐ 2४15 >>] 
2 >12४8 1, ५} 3 1021122 ५1 © 


९८ 1 ॥ । 


¡ + 13105 122४ 121; "16 1५ =£ 
21 15 196 ५2 121 11 11>02 || 
1 ५ > 11 1215 2 ५०५३ 
> 1 ५211 । ‰ 121 11] 201 
८ 1121 ०४2 ५0.19 © ०91४ | ( >।> 112 ) ॥ 6315525 
11013 8 । 2 1 3 11 1216६ । ५211211 । 3 229 
"11111 "3 "1 - >) 19>1 न& 12 | 3 >12 उ 28 312 = 1 3 12 1312 
1प। 11013 1५ 1 1५.192 । => | ३ 112५ 1 13५ 1) 11312} 138. 12 

| 13121181 1411918 1/८ 2 11912115 13४3 11 

। & 18 1} 3 :1>46 । द 28129 | ठ 2195 18 ३ > 218 छ 120 115; 13 
द (द 42 कमाय ` 1१ | 13110108 115. | ३ 1300218 1252४ 11013 1५52985 
श "ह ० 0 य 1 ष । अः ० | 01 ३ ०21५] 2106 221५5, 
1 ( 2] ०2०1195४ ) । १२12 ०५५२1१२} 2५५१।२) 
1५२1५ 1 "11 20 2212 216 2 न = 
५ {21 > । ३ 1215 21216 302 = 
2 ५५८६ ५9 161 „ह ८ ५१४ २१४६ {8} 1 1211818 ¬ 14 13 1 1215 313 ]12#2 


1 ए ०७ "६ १३ 1४084152 098 | ह ० 2 > ४15 135 25 


< स 


ध 12113218 101 19 8 13४ ( ६।४ °& ५ ) 1 1446 


<. _ 
1६ 13 1०1 द धथ भ = ०४ 10४ 102४ 212] 311 > 2४ - 


प्स 


(०) । 112 पत 6 {2६2 


+| 
८ 
गथा 
10 ४ 
८ [1/1 
[अ 
(9 
[४ 
8“ «८ 


--1४2!> 2 12} +! 2) 1९} 1५15 > 45 110} 
11018 ३11८३ "2 11>1> 1> 212) 11013 3121६ £ 
(२।६।६०& ०२)‹ । 2४2 1४1 1221115 २ {२।1२॥ 
116 12 , -३ {3४ ११९] 14311015 4 121 
1 22 "इ 11211 13५ 2110113 >} 2>># > 

क ॥ 3 2 211202४3 21923 - 312 .; 1124) 13५2 


-- 1121 £> 13£& 1 2 1५०21५८ 2 7२7 211६ 
‰ 121 “8 2 £ £ 
ल अ अ | 121 139 ^ 292 12] > ८ 21, 
| 
1 
। 


बेच पि 


२0 (लि 216 प 8५6 1 1५8 , 48 
2 , 13 द 1345 2४ ४1 {25 


९५ 
ध्य ३ 112 120 ९८७ (४ = % | 
४ 9) | ©} 391 1 (>> = 2 (२2) 
। > 21-2०-४2 ^ + ५ 

"४111 "छर (= "४8 "122 = 228४ 


कि ॥ 


। ८2111 1109 1५1९] ॥>& ह 1348 {४ 1४ 
५ इ «115 148 2101418 ~ 3 , 110 ५ 
। > (3 2 12193 ड 12 18 (ह 1313 , 253 , 18 

^ 2 ० 1 12 = (ण -119115 (2 6 1६] 3 ४३।.६ 
एदा 1 ५४ 19 | ० 131 ५18 १ ००२ 


© 
9 €> €> <-> => <><> €-> <-> € <>-€> €>-€3 >> €>-€> <> <> €>-€> €< €><->-€> € €> €> <>€> >€ €><> <-> €> €>€> @-© <>€> €>-&अ € €@<€> €> 
_________________________ ~ ~~~ ~~~ 


#। 


+ ह 


„ 9 => < ० ८ © द न € र ४ ~ प 2 द द र द द धद ९०८४ €~» ^> <€ <> ९7 (9 <) ८2 ५ 6८ 0€ 3 


ट 
१ 
$ 
१ 
8 
९ 
$ 
0 
ष 
9 
९ 
९ 
९ 
? 
९ 
¢ 


` 22 ¬) 1 21 ठ 21४2 1193. 2 1021४ 


{£ 
, 1224 2 1५ 1 प -8 1398 12 & 1115 12५ 02 1५ 1०1५६ 


-1.£ 2116 2161 112 । 12113 २1115! 1 12 12 98 211 > ६४ £ 


2 | ३112242 10 12192 ८2? 3 1118528 11519 121 1312. 3 19212 >1 ५2 


] ध 21 12 ०21 13 | 24४ ह 1५5 1498 ह 101५3 2) ^ 
2.1 2 192. ४120 12112 1 ४० (1 ०१२९ । > 2४ २१५ 1 ^ 101५2 12}; 1 8 123 
1 1 32 11) पष्ठ छा 1 = 15 2 10021 वमूमापः ७ 


10 > > {225 1 ह ध 12 1 2 11211505 112), ०८1९} ^> > 118 & 1918 


। | 13 काण 31130111 | 2 थ २ र ष भ 2४ 
1 "2 १६ । ह ४8 916 ११ ५21 । 3 {3 >1४:121 ५२१२1} 12 2 = 190}> "24 
रे 1 ष्ण (8 8183 ८13 पधे 1230-1 (1110213 "2143315 (2 "२12 
| 2 {1 ए 2 द 20 2० 2.€ 1 ३ 1} >>1 11 ५३०५६ ५२।९२1ष्ध} 1)>>& । ॐ 


~ द 13 ५६२ 
14 ह. 28 21412020 -102 14212143 101 ५11२ {2 11 > + > 11९} ४ 


| ‰ 31112 1 +: ¬211211 1४: 10>1४ 311६ 
1५3 2212 132 | 3 1213 10212 1४ ¬>13.2 13४ 


& +}: 1५ ५9 19 | उ 121 211-102)142-]7 पः 


। ड ४७# {12121 13 11 ५१ 
{12 132 4215 11315 । 3124511 12 1212 
2 31108 > 12 ड 11282 20102 ष्म 
212)ष्ट८ । ३ 412 90 > 1४ ३ 25 ष्टा | ३. 
1123} "12130150 2 12142 1 ५1>& 3 1021च | 2111-6 1112 ‰ 13 21 1२1४ (2द-2?) 








५ ५ 


~~~" ~~~ --- --~-------+ 





॥ ५८-० ॥ ३ 1920 1 = 4119. 
४ 1516 2 1४98 2149 १1११६ शणः 138 | ड 1४22५ 110 14108 १०९१्धा8 ‰२० 108 1219 


# ॥ 


२१९४ 8 } ३ 1924 111 14882 {2 ४8 । 3 ९20 1 £ ® 14110४14 28 11219 1411614 1219 


प 4 


1 & 2123 14६ 11४ 10 81216 2118 & 3129 22 ०2 ४४२६ ४ 1५12 ‰ ४2४ २11 1२12४ -- {21116 


(118 


१८१४ 1५९12 12 2) 15 2 15171 1 १४४३ 1४ 1५11020 {213 । 2 
१८५ 1१५11०0 28 1४२८ 12} 2५22 12121 398 ॥०६॥ ह 11115 


२.५५ 1५ 13 21 ६.८ ॥ || 12 51125 1. 212 ^> 1123 2/02£ {> 1 प्४ 


11 ४६ ॥ ( 1/5 ) 10210 ९५२५६1९४ २ 0 । ३1 ४ ण 15९६ (५२) ` 
> २४२४ ॥ ०८ ॥ ९2 08 इयर 1918: 29 9 090 | £ : 2 1९2 2%1021915195 : 1214814 ॥४६॥ 
धा 52 ष्ट = काण = 121] । श 111 = 12 = ४28 शष्ट ( 2) - 2152 


॥ ए ॥ कनल छयम्णरि १०१ 
। 111०1531 90 3] राच 2090  - 


१; ~€ ©> €> €> €><> €-€> €< <>-€> ©-€> €-€> €-€> €> €>-€> €@-€> €3-€> €-€> €>-<> ए <-> €>-<> €< €अ-<> € €> €> €> @-€> >€ > << <€» <-> >< €> 





॥ 
री 
१ 
> ! 
£ १ 
। 
१ 
| 


॥ 
१ 
= ५ 
४ ॥ 
५ 
॥ 
॥ 
॥ 
ग 


५॥ ् न १ ४ ९ ॥ ४ † ॥ छ १ । ६ ॥ ट 


२- 22101 1 (1८11212 - > 112 


। 1 इ 115 {> {1५1 1५४ 
०५13 ५2२५००९} > 13198 1 ह 122५ 2६ 


५५ 


1१1 ॐ 1008 315 "५5 1864 


हि 21 ५ 


1५४ 11] ५. यष्ट 1५60185 9६2 २८०२६ 
1 “३ 1>>* > 2 2 ड 182 {8 


1 > 2 11112 ४५५ >£ 1 128 
छ 216 17 3 11>५12 &४ 1 12 


122 1३} >> ४1 13 02 1 । 2 114 


183 11121 139 इ + 12) 1३3 12 £ 121५211४ 


12.212 1५४४9 31123 ६1 1२.121 


। 3 11213 12 1>& 113 21312122 }261121£ 
13 3216123 । 131 13 12123 ¬ 13.& 2 2६२2 


1192146 16 1४ ५111 1४ 


क 


11 


५ 


हिक 





11५ = ५ ३113 21४२9 13 2/2 ५] ह 
22 12) 115 1५315 । ३ १०१1 ५२१२) ०015 । 


42 1 19, 1 {31 ह 141 18 ५४ 
22 1212 1123 13 11 0२16 2112218 12. 
1 -1= 1.2५} 2211212 {1 126 उ 1111 
{5 19 ३ 212 18 ०9 1५12 >} 
2 1121 22122 1४४ 3212 13६ 1 


( 61 ४४ नूः ). ड 1902182 {> 152६ 
1५142126} । 2 22५8 102112६1} 21 2 £ १२६१२] 
>> ड 22५ 132 5 3. । 3 2५६| 10211 
91262 © ८१६ >1#> ३ 11232 १६ 10115 
४३ 32 - । & २८१९) . 1243 ¬ 1%& ड (>. 


० न व भी 


513 11५5112 13५2 191 | 131 129. ३1५ 
ड 1 32 {315 “3 1५121 10121220 1 


199. 12. 


, के 


1४212 (>1 > 


| १ [० ॥ 


1.38 ४20 1201136 
1४२1४20 ११2०125 


4 


॥ चट ! 2 0 12 219 66२६ ` 
{1९ १ 1113 118 1०6 22 1९8 & ^ 22 110.2 > ५8 
( ६11४8] ) ४ (92 215 ~ 1५1} +*2 ३1५ >>. ॥ &८ ॥ 
०1४ -3 12 1५७11 12311431 
अ. ^ 22 1५11४ 1116 1219415 916 1104-1 1५5 


1९/०० 
६1 


1 ८६ ॥ ४ 24} 2 01 & २110112 


९ (९७1४2 12 र 2515 59 £ ८२ ॥ ६४ ॥ ( एयुषः 11 धशा ) 01010 = २४४ 
{ ४४ 121४2112 ) ४112 ५८२] ४८ । एदकट 102४6 रा 41502125 1193 प्त % -- 1215 > 


~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~] ~] ~~~] ~~~ 
"~-------~ ----- 


॥ ५ ॥ 11००) ० 1०2२=०१२)1= ९5१९ 
। 12/02 (७०5 1115 = 
॥ 8 ॥ = ५१९५ ~ +> = 
ह) 1 111 8 1 


} 1210. > 115 ५1८८4२1४ ( 


<-&> €> € @-€> €> ~€ €-@ €>-€> €>€> @-€> <अ-€> €>-€> €>-€> €< €>-€> €>-€ €>-€> <-> => €> €>€ € €>€ €> €>€ €><€> €>€ €< < अक € रदः 
--- ~~~ -~--___-~_~____~___~~_~~_~_~_~~~~~_~~~~~~_~~~_~__~_-_-~___~__~-_-_---~-~-~~~~-~-~---~---~ 


-> ! 212 "३ 13 19 3 118 ८ 11 1.> >| 


{0409 


? 
१ 
? 
१ 
? 
? 
ग 
? 
? 
१ 
8 
? 
? 
९ 
? 
1 
१ 
१ 
१ 
? 
९ 
१ 
? 
? 
? 
6 
१ 


१ 


1112 11. १.11, 77 त कक 

-- 2 ९12 2 14 ४22 101 11 1102 2 1 ८ 

| ठ , 12 छाव [19 ५102 , ` ५110 411 + 1 1 12 ८.६; 

[दर 1५192 12 ४ 1१11६ > £ ६ 112 21 {> "12 12141 11 14.1211411; 5: 
12८2 > © 1४५ 13 1 (चैः 1 1 1५5 {> 1 ५ 2 12 € 11 1८1 
1 {2 11 +> = 1 ह 11 11212 02 9 ८ 91211111 11 

121 {३ 122 4441519 15 32 | ५ 1011222 1२2 142 10}, 1 21८ 


{11 १४१ ४.६ 111 ि १ > ५ +: 1२ 1 {> ह| 
। ३ 213 1212 1021४ ५12६ 4191 1150 | ~ ५4 ८५ {4 11६4: 


य1+112 11111113 1141019 | = १२.2५; 11 
९ भि ३ शा 3 १ श ४ । | 
र ॥. 4 २ "141६ ८८142 
21६०५ ४1208 2>४ 1 ३ 2४५ 13120 । । 
1५082 थः छितर [वा 12 थः (1 2 थः ए 11८ या 1121६८17 121 
। ३ ९५ भा८ ८ | द 2 = ह ना 2) 
212 प्ट छ प पथः श ५ 





८. 1०211] 19102919 > 2 18115 | 
12 शटि 102109० च 918 22 1 | रा 11 "1 10211 21८ 49 


1101४ ५} 131"; । > 12.24 1214141 14.114211 
21114111 1111 1211८}. 18 411६ 244; 


ने 


| ~ 


५१1८४ । ३ 16 18 210 ०४२४ २121 ५22; 
4 > 1] 2152 121 215५ 2 
। 2 21} 1224 1148102 2115 12.512 121 1१1४ । ~¦ 3:-4 
12 1 112 112५2} 21८ 1५11228 1६ 1152 ! 12114 51412} >> > 124 12122, 1414214; 
९४७५६) । ३ 22५3 11403105 4532 2022 {1४2 | 1220 111421४5 10८ 21४ 3 21 2 
£ १.९ "9 1222 1:12 . 2122 ¬ 1९ £ । 11151 121 +> 1211221; } 244: 11027 110 41 
22. {22 1 1 2४ ५1२६ -५३1212) - ५2 1५1 । + 12112}: 11211011; 111} 2८ 0 }८ 15412 1: 
१] ३ ८ ५६८ -18 160 998 । ३ ०४|| ह ९९ 11021४2 1 1 2 १५२५ 
1४४1४& 18311213 3 21*# 113! 211६ 2 1312115 














>12 < 1215 ५1112 अथः ( ५ द) 





॥ *२-६ ॥ ड ९12 2 ध 11 ५४ 1 "2 2. 11 2. 
12४ 2918 18५ 219. (8 ९) 2 1८ 11५12} ८ 2 19 241 1412 1 1६ 4 4 1. 
82 1421021) 3 22516 (९१४९ 2121४ 4 ३4 २।४ 1015175 4 (2111111 ५11४ {= -- 2८:11. 


॥ 6 ॥ 12 +> (21192 :+2 >> ८2६1२ ।०।= 
। 020 122 8६ £= ६ 
॥ टे ॥ (४ 1115 
। 6.10 24 ९11२1 
। ५ 1५112253 ( ०८ ) 


© ~© 00 ०८» © ~ > 0 © 0 द > 0 दत ए लद द कद दिवव दनम = 





~-~-~---------~------------------*-~-------“~------- ~ -----~--------~ ~ ~~ - ~ 


१1४2४ ] ` ` = 4 1 11211212 81121211 5६ 


[कि 211, 81, 8.22) ,8.3114,11111131 1011 1, 82231571, 


1 
१ 
: 
१ 
१ 
१ 
= १ 
६१. 
¢ 
> 
६. 
१. 


¢ अ-<> €< <© 


. भ 0 ¬> 1)>€] 1 1८1५1 


131 . 2212 11 ४६ 10214 £ 1] 12 
क 2 1५1 1५>8 > 11>18 125 
1 22 {> 112 दे [थ 312 "13 12 

2८ 3/5 10143 15 119 51 22 33 22112४8 
11>18 13 121 1५०121८ 11 1 15238 
2118 2112} + 112 > 1०15 1119 11४ 
(11> >> 13 >> 11 112} 1४ ‰११२५६] "ड 
1923 1114४ 12112 1 ( 23212] 119 ०2 £ 
६९४ ) 21२८४ 11512४5 1021020 ५0215 30 

1 ३ 34 12८ > 121४ 


19:12. 212 11213 134 2112 


४ 


1> > 15 > 21 1 3 11232 1 | 1५508 12 1 2 
<> ¬ 12 12 ५151 3013113 1 





1 ड 11932 11 25 11 ५9 | 1000) +> (घ 123 815 1५४२7 116 
->3 1५:25 ५४०2 । 11212 } 2 12115 112६४ | 112123५ 5 212४] 2 3५: 1132 ३ 1192112 
१ > 913 1215 152 16 198 1 1913 [ 18--1099 18 09126121 212 31518 1 


1९५ 19102105 € (ड 1४१ {414} 322 98 1 | ३ 1७६ 192५420 
18} 2 12192 (5 ३ ‰ 1222 &1211र0> ८9 212 212 ३ 2४20 1211313 = 10 1421811 {1443 1112४ 
१४1१ 2४ | शे 121>12 ९21 11015 13126 21112 & 12 1522 १९५9 21 1२12४ -- 2112114 


।| 22. || 2 1>2 प 16 1५२1२11६ ४2 + ` 
{1242 112 13 12118 11122146 1218114} 12 ६0 > 2/5 “2.11 8 
१५००९८३ 1122 81211141 154 1 ॥ 6 ॥ 
श 11 1५० 111 132 21 1१२६ + 1९ 
121} 1४5 ॥ ४ ॥ =+ © 162 & 1113 101 (2113 ५८ +1 
113 [2 2} ५2 11212. 19०1} > 161 2८12 ८ 11 115 ¡ 2121215 2 





॥ >टे ॥ 21 2 1211 ]>}> 11211121 22331 > 
। 11012 > 32112४9 +> 


€> = १ <© <>-€9 €> ८>-€> <> <-> ©-€> €-€> €9-€> @-€> @€3 <€> <€ €>-© € <-> <>-&> €> <€>€> €>€> <>6 € €> €> <>-<> €> <-> , 


धु 2128 2/2 ^ 11>3> 
101) 1009 >1}8 11213 02929 (18 
४ 1219 41९} 5 1315 ! ३ 11६2 15109 


140 ष्टाः + 18 = ९} ५०४ 
० > 21318 ५9 1212151४ 0110819 ^ 
1५1९२] 9 11> 2०1 1343 1213 । 3 23४: + 
1099 142) ५०1०८1२} +> 1६2} 1१३ । ड 1162 
13 11117 ५199९२12 1६।२] 22४ 21316 
13 +> 211 ।७) 11 1९२1 प्टा ०७६} ५९] ३ 13 
12 >} 10> 145 । ३ 151 13 ©1512 ॐ 
-1 8 >1{£ 12} 20 12172४2} > 18 152 }2}> 
2! 13 ४1४}5 1125४ 13 >121४2> 23 (३ 1} 
110 >> 8 & च 117 115 2} > ( 7दे-द.) 


॥ >३-४२ । ३ ६६] शयु च 


॥ 2 ॥ !२{1#2 


1 129 :88 ( 9) "एय + शारा ४ रा 2 ४४ कये ७४४ 8 (२६) ॥ ०६ ॥ ` 
२४ 18 ^९(४2 = २८९२० २२५१०१1 *81 # £ 8९ 28 ९२४५५९६} :८ ॥ ४६ ॥ 
20158 ) ण्ठ ८७ "८ २० 10152810 फुध्‌ 2९1८ | ५४४ ३ -- 2००४ 








111 1५०२1 1215 ` 


21६1. ( £ ‰{2 . 
ष ॥ ] ५ 


॥ 
१ 
१: 
् 
५ 
५६ 
६ 
1 
{ 
1 


न 2 0 ८ त ल क ८ त द क त द र द त र सट दर ८५ रल द 5 1 


९ 2 >. 11 012 "1४2 
६1८ 14211 2 2 {2 111 = >+ 1821 
| ए >, 1४20 "2 1213 21 211 ४ © 
112 2 2] 1 > 1 & ८५५ = 1० 
11021 1218 ०1212 , †115 1५42132 1 
11212 > ॥ 1021५ ५1413 ५2 121 १1०४ 
1 11४ ५९121420 10215 14:13 


4192 1115 1414211 182 ५७ 215 २11 
1 ३ 1>1)2२221४9 ^ह 122५ 191) 14:1४21465 12 
2 11215४31 131 119० 13 1929 15 
_ 1 ३ 1४2 2४४ 14121४5 ४४ 219 102 
1५20 21126 "12५ 121 121 1410215 0 
31042112 ( २२] ३] += 12111218 119४२1४) 1४62 
12५ 13 2४8 31 21516 131 1६ 
{41४21 1&0 2 (> ५62 - 1४ 1५19-1 
1५21४216 012 “1.2 112५ )51. 2 11२1512 
1420118 ६१०४ 1219 42 अ 105 131 
12218 8 1 1951016 10 ५1516 12125 
124 रपरा +> 1५२1२1४0 192 
1 ८ 1162 2 1115 1.६.112) 12 
14810 {८ 4 110 11 ५५८ 
9०४ 118 १2१००] ०2 ४९) > 


ॐ 


311: ` 12122] >>> >> {५०५०1515 1} 


"ह 1५ : 
21 116 009 4119512 ९४२४६) 2४2 11 
। छ 2५ 1५151815 >> 72 छ 112131४0 1122 ` 


| “छ 122 1221 21112 {५23 1२3 


2 11 122 1५ + 1122 1 1६ 
> 21 2121 + 1 1411४ 2 +, 
। 12 पः १2] 203 12 111 
>£ 12122112 2१11५ ८1६ 
1 2 1 14. 13 
दु "द 1 पठथ ह 1 आर 
३ 12142 11 २४192 10211 1:21 
121: > 1211 2112 3 1121: 
11221 (2८ 121}; ४ 141; } 
1 ड 1212221 +> 114 11219 12151422: 
(11०1121४ 1121-2 111 "६ १२९11215 ५१२) 
>> ०] "2 1 1111211, 111 "1 ४४ 
५१८१४ ०० २८ । २ 1८ 1 2 112; 
22112 112 २12 ।1 2 11222 <= 12 
“2 11212 1 121 उ३।२ 1112123 2 134 11+ 1174 
1212 12 ८ 2114123 1211 1141532 
। & २ 411०105 42 1412102 2} ५६210 । 73 1412 
१०५९ ‰ 1012५91 2139 1४2 114 "१६१22 
£ 141४2103} 11.312} 11 ५1५ ८1 1412 
11 1५22८ "2111151 13 १८ 1११, १) 
1२12 1 2 0 312८1] 1५215८2 12194 14:12) £ 
ग श 09 2 1 11 211 
11-1:1; 
2 1४2] >1५ ४ 1४ ५० 12444; 
१1312 “8 122 111. 242 1121: ८2 


१, 


- 
\ 
4 


> {+ £) 


। 3 19} ३४1 2 10 >> 1210215८}: 1-2124; ~ 


14 > 11५2} (५1 )22}> 13131151 113 “2 
1122} 1) 1०12४०1९} @>1= > । 


{9112 १9 र 1 2 8 सथः | 19 1०1 218 


1 © ८४ 1216; 12५ 10114131; 1161; 


114 || ठ 11 2" 1: 1231 1 11 


५ 


{१ 


12. १211९ 1८2 2. 


[5.१ 1, 8,311.10. 


[11141011 1114111... 11111111 1.11 1111 


[222 73; 


¬ ५१ ४ 


०1८४ 1४ रानद्यु ०1181011 | पाष्टः 11 1 1 2 1 1117 : 
150४ 5 202 1 १] 1 14 2 | 1111 11 1 3 1 2 1 


1218 {> । उ 131 1312 1५41122 1 22 


म (ती र । 


1 


छार 19 1] {21 


। 2 24 9 11011 21191 28 21४ 13 | ना 192 19 119 ६ ' 


1211 >}1४1 >> । 3 232 12 0111320 


12222 1211 ८; 


[ न्क) [1 


121122६ 21४ 1918 12 2212 1४2. 12 ! 1 ४1६४ 1 {24 1 {452 


प ड 2०६ 221 । ३ 112४ 18 4४ | 141 1 1 क 14 = ~ ५ २४: 


११०. ०१.११.२ १.११. 111 





~+" ----+~- ~~~ ~ --~--------------- ~~ ~---------- * 


, ११४३९ ] ` । 1 ए ५8-11-४1 


२ 


) 
‹ 
र 
{ 
६ 
र 
? 
९ 
९ 
९ 
९ 
९ 
१ 
९ 
१ 
१ 
१ 
१ 





< ^© €> €> >€ €> €>& 6 
। ` -ड >1 15 (1 2५ ५२. 21 ‰% ५९} ३ 12 13 1525 1 ५४& 
2 33 13 1211205 141४ > 1112] 1५23 ३ 11213 |) 2 13 1112212 32 1५11५ २९ ४४ 
1 12111 14091 46 > 213 2५०२] | ५९111०3 "3 11219 1५ > . 2 122 ४1४ 
10>143 . 18 193४8 11215 222 >> | 221 12 199 "छ 1४82 15 22 
। 14316. 11213 1245 22122 {19316} 21४ 
। ३ पु > | 13 115 {०५ 1५५ ३ ११०२६ > 


3 ५.2२ ५६०।५1 "2 2151 1२) 1921३ +>& 1 ३ | 1४216 ^ {०2५ ५ > {31215 (=) 
। 1 12116 :2# ॐ {212 12 12121212 


- 2.2.131 । =, © ५९) 
~~ 2 १] 1112 221121 >89813> च >1}2121 | 10>1 ४ ५५12 ५४12 22} ८12 ५2 


` 3 > > 13 2} 1 यु | 202 18 ०2५ 12081 191. (8 198) 322 


६ 


11> 4:19 ` 12 1 © 221६ 316 12८! 1215 ©> ५३] ५०९२५०१} 121४6 22 ५७१०२५० 1031121२] 
१1५8 1 0413 12108 1५121 > (13 | 1५2 (1113 1121928 ०९२५३ 1६ 12112116 10214 


1 


11212. ॐ ]1& ¬} 12 11212 11४2 21211५2] {५ >> ॐ21> 4] ३ 11213 ८४२६ 1५19 


स 


 -& 1)2 >] 14102116 “छ 51885 {3 10216 । ‰ > 12 “2 1 612 10121 


~~~ 








ट 
९ 
१ 
६ 
६ 
? 
? 
? 
१ 
? 
९ 
६ 
॥ ०३ ॥ 2 1>2५ 31 ६ 

1५18} 212 ।21= (2 111४ 11 24 2 122 12. 2112121 1५2० 1319& ?।४& ( & 
112) 1 1211142 12५2 1५1 ५1131011. ( ५।६1 ४ ३। ५ ) 51 
१ 

१ 

१ 

१ 

१ 

? 

? 

़ 

१ 

{ 

१ 

६ 

१ 

£ 


॥ ०६ ॥ 21220 121 13 (1122021 2113121 = 9 १९० & 12२५9 12111292 1 ४।८--; 233} 





॥ ०६ ॥ इ 11415 ५12 ०1९ 122 
३ 19115 1 1१ & 1४8 &% &® ४ ३।९1 ९४ 22४ 11924 11 {६ © 1215 12116 -- {21231 


ष || 2 11222 1५५1 13} ५2. 112 1132 
1५2 11112 2102 2 121 1९ ०१५५ 15 ५ > 31121611 82॥ 15 


॥ ४ ॥ 1०2४. : ४ .९{120 
२१२०८४६ ‰1 २14 1122 (( १211४ 2 ९19 ) 11191४०६ २9 1211५ 19 ष =: -: 21521 


।॥ ० ॥ 123 )>0)> 8} >1>>&} = &> }>}> 
[१1111 1.111.111 11 

। 1211 02 ५८० ( ४ ) 
॥ «४ ॥ }>12४ +> 12411 +2551)92 2102 522 
४} 111101१6} 1011042 ।= [22 पा 


| 12188 11५४ ( ४४ ) 





ह. 


प व. ४ 2 < ` ४ 


५ 
= स 


© © + 2 (9 ९3 00 ^ = 4 4-0-02 <> ~ © ९ (+ ज इ द स द क दर ~ द दो द ककन ए ५3 क 9 ५०९ 


0 12 ४ [212 212] 1 1152 । 14011 ४ 1५1८ 1452 द } 2 


>212 11022 14 912८ 1234 । 2 1124! 1322 1421 2 5172 २ 13 २१-४- 
| 12011210 112 +> १२८ | 
॥ 
| 


#न 


= ग 


+ “१४ 


[१ 
५ 

[4 ध 

++ + ^ 


1212 14 ©) "द 12 ४} 
( ¢ ०४ ०४ 21४ ०412 1६9 ) 21210112 , ८ ^ 12112 11८4 14111 ५) 
13 1४ 2५ 1 1 इ 10 1, ड 1215 1 2 1 31 31 
४28 ८ "8८ ८ 18 "2 12८, 1 12112 21 121 2 21221) 1 
४ 31210 98.212 "2 12030 142 218 1212) < 1 119 25 ६ 2211. 
५६! 19. । 2 20; 12 1५114४23 2५: 2 ¦ ! 3 11211 1412 12121 11=> 215 >: 112} :! 
१ 1211 2121 9518 “>” 021 11८ | 12131 3} ॥1+0 "1 ¡ 23 1} 2", १८ } ¦ 
(2२४ । 2 12 ४6 1 222 112 उः (ड 11216 | 1121 121) 2112 2 1312211 1.1; 1}. 1. 
1५} 41015 12 2 14140248 12 ५9 212 ( "> 02 24: 1210112 1६0 12 += 1८1, ^) 
शुष्य व पव > ८ । शद ७ | ए छदां वत्या एथ याद | 
1812 312. ©> 1131 321 ७५२] {11120 1 3 1281 21611 12112 1 4.22 
न न । 
5 -16 । ह {34 1 122 1 1६ 1४ |] 9) ¬] ध 11) वा १9] 1) 
9 ` > 21 > "ह. 22 ०९1] ९0 | ४ न ७13 0 पा एथ प 1 4४ 
1६ {219 21 हे 18 यमा 2 ३14 1 ३ छा 12४1 11 [0 2 2 : 
11213 - 2 11209121 {22 {1 9 .& ३ 1४ य| 9 


213 ०१६ {2 > 115 3; ५11 
त ण 4 वानि दविः | कूम [क ४" ४११६ ५ 


+ ८ ॥ > 12): 12 12231221 ' ५ >1>2 24 212 1211 1114. 1} > 
। | ६ ध ४५ र 
५२१४ 94 1210212 (६8 १ य।> 13 > थः 311 31४2 च 22५९] {9५ 1 1 "~ 1८2 14 ज 
21112 1421102 45} 1 ` 2 241: {0441 ; 


५२11४ 1 ५111 1 £> ५ 142 1५21229: =£ 
५१६।४ {8 121112105 ४} 2४3 11021506 दषु, > ^> ५ 1८. । 2 11224 12 +, 2 ¬ }1: 


‡ 
~~ 
~ 
> 


(६ 


८ 





भ 


` {122 21510 ५ 1 "2 11212 
५ श © 1 
0 ) 22 12 225 0 1.2 "र 4.1 
112१ ६४152५2 ७ ५ 31 {५ | 2 
2); [त ---1 + । :› 41२1! 11224 
। : 2115211८ 19 6 1011051५ 4 ‡ 


1पञ-ययाव्छ ६ 10418 122 11 
; ` ६ 11*82 | 11211 ४८0 21 च 141 4 1 5 
112 79 - 09 1142018 ‰.& "12 21212 | । 3 92 {12 122४ > 1 121८1 1 1: 
09121 13) 1५०1] ६ ३ 112 1 3213 | "3 12 122 10212 1440 4 ८.) 
७ 122 ६} ४ 14101४8 0४6 318 ( ८2 2) 251 2८ 2216 1 1 4 
{12 . > 12 1 1120 1 1.3 11} 818८ | 10 101 1 र = 14 
12४ ८ ३, 11>प 11 ३ ०१] 2] 2 | 1121 1 । २11) 1२८१ 1८5८1: 


~~~ 








` {० ६।} ३ 11२।२ 817 12८ २४ (य 1241 £ ५12 11 24) > 1128 24 1414 हह १८४. 


(नि 


21 ॐ ४1512 11६ 52 2123112 1}> ५! 2} > १2 2 5 ¦ ८12; ४५ ~ 


१ 


0 0 0 3 0 ल ~ त त ~त ^ ~~ 0 ^< <> ८ ५८ ०८ ८०८) ८९9८१) ४८१९ 
भ स 


-----------~-----------------~+ --- --~~- 





 ४।४६ ] = । 1 माए 


८ 41 € 12 (इ 19 ५19 1४ 2121202 & ह 
भे (द श धना नहा 9 कामान भाट 
022 + 1224 21212022 11928 2२2 }8 21015 #> ड 
1 ह ४ 12111 र 1 19 ह ०2४ 16 २१४ 
१३ । 2 ४1 121) 1 1६ 312 । ३ एप 1151152 
प्व भथ 1 (शयु 02 ह ४ 115 ( १३-82 )4 

= षव प्तप फ सस्थः ७ । १४ 
1 11018 १1४ ध 110 १615 23 2 1८ 
1५21 > 2190 1 £ 71142 81 1421115 1118४ ०१५१९४७ 
> ८ 41 12 }13 ००६ 12181121} त 192 
१२4४5 8 ००३ 10112 2105 3) 2180 १६|| 
श (11८ 1ध 92 {४ 21९५ [४५8 2420 । 1०४ 


५१ 


१ य उः (यु य्‌ ० (दा ५8 अः 


19४ 314 18 1 1 1213९22 2 &७& २४ 
वपथ रपद कड 
८२५2 215 14211812 1011५२०2 1 21401 18 < 


1 ह 1142 ४५ ५ & १ ६] ५४४ ०012 
143] 2 2 ९ | 1९211 1194 21014 >£ 
^ ६६ ३2] 1०192 2६ 1०1४४ ४ ०1202 ९६।०।य 
11 ह 1916 8 यु १०५४ २ &धध£ ९१४ {&४ 
९ ० ह ६०८ भध्ष्यु ध्य्‌ ९४ ८ 1 
2४ ४५४ १ ५०७५० ४ रु २६५2 1122 
४४ 1४ श्ण € २६ ह 19७ (§ ५१८ शयु 
105 २४६ 14158 4 18 ११०७४ 1)०१यु ह 1७१8 
1 दय्‌ 1१००५ 148 210 ९१०४०९१ 
ह € 2 ४ । है 19 12 1515 श. 
2 2 ५ 11214 32 19145 (ह ९६ ३५४६ (9 
ष ५ ४ 92 3 १ 101 98 101 1 
। 12 1 (98 1 93 & ५ 1/2 टर ५९ 


| 


ॐ 
। है 9०2 1 ९२6 1 
सध 1०६ पयु पव > ३८ 1४ ७६६ 
(४19 ९४) £< "ह 1 11७५ 9= हेषु 
1५115४४ दशि 122. 4०३३ । त 152४ पथः २%5 
11116 काकः 98 ५ 1 २ &2२९०४ । 
18४ ४) 1५७ , ए क ए अ प्म , ३५ 
(& *-६।५ ० ०४) 1165 । ट एक, पषछाए; एषह 
एष्व ~ एए ए पे > ४ 
1०1, 1411191): । ह ९५० &1 ५४ ल श । ग ` 
गध, 1 “ह 2३ 0 शदष््यं ५३ । 
६३ ०१५०९} ०९० (५1 ५।४४४ 2415 120 १8 
र इए एष्य 22 २४० शष एए एषठ ह © छश ५३ २० 6४ 1 > [४ 
धल्ुह ("८ १४ ॐ ६५८ ०४ 4।।०४० > ६५ 
भ्य] 1910 1212 ारनाणा ४ 1 धनु 0 1१23 
ह । (षे १ ५७९२ 
। ३ 18 1 1४ ०2 020 "ह 118 ५९ 
11०९५ १२212 128 21 19593 ह {248 १००4६ >? 
1 यर "ह्‌ ॥वय 9 8 , छि 29, 1 । ह 
४००४ ०८ - = & ३ २।५य 1 ५५ ६४२३ 
। ह ९५९ , (२2 2०1५121० 2 2/० 11 । है ८2! 
क्ट {ध 4 ०1 1145 ०४ ००४ [>> ह ७६ 
= 2 3 
3 3 क 1. 
। & ६।४ १५५०५ [द्य एड 18८ । 01208 छ 
> 1४2५ ० ह शयु ०६ ०४ ५3119 
15 4४ ५३ धद ९६ 8 (०५७३५ १२१९१ ४ ३६ ` 
2 पयु 1915 । द द 11 ४५ 19१1०08 2 


भष एए ७० 1०84४ 2191014 शयु ६०४ > 


(>, र [8 ट (| १ 
{८ 2 1 ६ (4 18 गव्यः ५३ (धु | ड ४३ २४ धु ४: 93 । 15४ 11918 33:98 








॥ 8४ ॥ ३ 14 म] "८ 1८ +> 1५ 2 10412 19118 
1 । 911 8 141 1५ ह, 2, 15 अ ५ 18 12 1 1५ ह , 22, 
॥३४॥ :22 > 5 यु १2 2 र धुगय2 । भु स 5 ६०४ ^ # शध 159४-3 





-~------ 


0 2 ते १ हि 


2} 1 ष ४७००४51६३ एष & । : 9४४ ९ 1011514 6 ९२ 1९७॥७ 


। ८४ (४५४६४ (> ) 


~ भ © द 1 ^. ~ > 8 ०9.१1 


१ + = { र प ४ ५ | ॥ 


९ 
8 


०५ 


नदीं दोता॥३१॥ जैसा सवैव्यापी आकारा सूश्च दोनेदर भी किसी तरट्‌ 


 . शिक २१-३६]. . ध ~ ~: ; ` „ आस्माकी निरटेपतां | ` "~ ~ 4 ५. = 


(१३) आत्माकी निरखपता । 
अनादिलान्चेगणलात्परमास्माऽयसब्ययः। 
शरीरस्थोऽपि कोन्तेय न करोति न छिप्यते ॥ ३१ ॥ 
यथा सवगतं सोक्ष्म्यादाकाशे नोपदिप्यते । 
सवेच्रावस्थितो देहे तथाऽऽत्मा नोपाङेप्यते ॥ ३२ ॥ ` 
यथा परकाश्चयव्येकः करस्स्नं खोकमिसं रविः । 
क्षें क्षेत्री तंथा कृर्स्नं परकाशयति भारत ॥ ३३ ॥ 





अन्वयः-- हे कौन्तेय ! अयं परमात्मा अनादिष्वात्‌, निर्गुणत्वात्‌, अज्ययः ( अस्ति, अतः सरः ) शरीरस्थः (सन्‌) 


अपिन करोति, न (च) छ्प्यते।] ३१॥ यथा स्वगतं आकाश सेष्षम्यात्‌ न उपरिप्यत, तथा सर्वत्र देहे जवस्थित 


आस्मा न उपरिप्यते ॥३२॥। हे भारत [ यथा एषः रविः इम कृस्न रोक प्रकाशयति, तथा क्षत्री कृष्न क्षत्र 
प्रकाशयति ॥ ३३ ॥ 


द ङन्तांक पुत्र! यह्‌ परमात्सा अना अरानदुणं हानके क्षरण अए्येचष्ट 


दे, अतः वह चारीरमें दोता. इञा मी ङुछमी नदीं करतः ओर किखीसे सिमी 
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कलकित नही दोता, वेसाही सव देहोयं रदनेवाखा आतपा किरस( प्रकार कलं 


कित नदी होता दे ॥ ३२॥ दे भारतीय! जैसा खयं इस सप्रणं जगतको प्रच्ताद्ः 


देता है, वैसादी क्षेची सरे क्चेच्नको प्रकारित करता है ॥ ३३ ॥ 


मावार्थ-- परमाव्मा अनादि, अविंनान्ना भोर निगुण] वह सव शरीरम टै, तथापि स्वर कुछ भी नहीं 


. करता, अतः फिसीके कारण करुकित मी नदीं होता । जसा आका अतिसृष्ष्म अर सव वस्तुजोमिं व्याप्त हानपर. 


किसी कारण मलिन नही होता, वेसादही सव देहोमे आत्मा हे । तथापि वह मङिनि नहीं होता] जस्रा सूत्र सव, 
जगते वस्तुओको प्रकारित करता इ, चसौ वह पुरुप सव प्राङकतिक विश्वको पकाश्लित करता है, परत किदं 
सषगेस मलिन नर हेत( ह ॥ ३१-३३ ॥ 


देखनेवाखा स्वयं ब्रह्मही वनता दै । बह्यभाव | यह्‌ अन्यय दे, अर्थात्‌ यह्‌ अनंत हे, इसका नादय 
अपनेमे अन्‌मव करना साधन यहद । वर्य | गहा हाता! इसका आद्‌ नहा आर अन्तसा 
स्वथं नि्खप हे, वह निर्खँपता स्वतःसिद्ध हें, इसी | चहा ह । अतः यह सदास एकम्स हं । उन्यच् 
की विवेचना अव कहते है, दह देखिये- (४ 

इसका व्यय नहीं होता, इसमंसे कड मायव्यय 
५ ३१-३३ ) यह्‌ परमात्मा अनादि है, यह | नहः होता, इसमे कछ न्यन न्धी होता हैः कम 


किसी समय उत्पन्न हुआ आर उखसे पिरे | नदीं दोता हे, इसमे क्रीणता नदीं हयेती ! इस तर्द 
नहा था, पसा चात नहा हे, यह खदासं दे 1 ` यह परमात्मा -सदासे एक जसा रदता हे 1 
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प दवयद्ता-पुरदययरो धिनी । [ अध्याय्‌ ५३ 


क ८0५ चयो सो य दकव क कद ८ प द द ९० 942 {44 < < € ~त < € <€ क € र ब [ । 


नो द ननम मृषय मी दस्सनं ये हानिका माव नदी दोता । जकाश्च एक जेखादी 
न ~, धनः दप निगण्य कदत हं) , निप आर अखण्ड रहता हे! धडकी उत्पत्ति 


४ १ 
7 सम कोम युष नदीं फेना | हु, स्थिति हु अथवा नाश हुआ, उसमे कश 
(कद्‌ युद न सान गरी णक) ग्खायान रखा, तो आकाशयरी निँपताकं 
‹ विम निमघय प्नन्दव्या आश्य; साथ कोई सवं नहीं आता। घडे दुध रखने. 
र ननो स कभी गण | परः चह सत्र अजर गोवर रखनस वर असत 


मत. पम्ादरं । नदीं दांता । घडक वनने चिगडनेपर आकाश्चकी 
०१ "१ ग{न्धाम्् ध्शद्धि ना, टस्य उत्ति स्थितिं कोटं भेद नहटाररहता ह! इसा तरह 
=, एनयुद्रं मदन सहा- उसका नाद्य नद्दा- रसम | प्क परमासां चरक दृहम, मनप्यक दहम्‌ 


न पकनर तरद्‌ द्मे प्रकृतिक | पिग्डनेस्े अत्मा पफकरसतामं कोश न्यना- 
क 3 1 - गण नरस । रस्म क र उत्तम धिक नहीं हति। रन देदौसे जां चाह्‌ चन जाय; 
। 4: व (ग्ज), फट कनिप्र (तम) अच्छकम ््‌। ग्रा वर्‌ हो आतपा विकट 
य ६, त्या जी नर्द, अर्थात्‌ चट सथर अखण्ड | अकर्ता ओर निदं रहता दहे । दे च्छो वाद्या 


त चस्थामे हुआ तो चद आत्मा चार नदीं होता 
५४ < स [+ त्र (7111 
न मा लामग्ने तादी बाहरमे, यद | जर देहकी तारण्य-वाधक्य चस्थाओते 


| उसकी स्थितिमे कोई मेद नदीं दोत्रा । देहोकी 
सव प्रकारका अवस्थाओंमें वहु एक जेसी 
रहता हे । । 


मनप सयाचन्न ट, सर्र आतप्रात्त मगाहै| कोद्र 


ग्म शद्रः [वता नदह । 





2 परमात्मा जनमायसत हारम हे, दत 
त्न्ध द धगरस द्रोपास्न वह्‌ द्राचश्क्त 





दसरा उदाहस्ण ओर अधिक मननपवेक 





पान! हामरद ग्टमधरमी वहन रटनेके समान देखने योग्य हे । सूयसेटी परथिवी आदि ग्रह 
र सोम सक्ता है । श्सेग्से सव काथं: यने दह, पृथ्वीसते चन्‌ वना हे अर्धात्‌ सूयकही 
थद, पनु उन कायश्च करतेव्यसंचेध इसत यं खोरे, दुकडे हं 1 पृथवी वननेके .पश्चात्‌ 


रव्या साथ नदही द्र अतः यट निर्परद्धे। । उसपरके पवेत नदियां समद्र वुक्षवनस्प्रतियां 
| पशुपक्षी आर मन्‌प्य आदि सव चने दं । अर्थात्‌ 
द तएन समदयानेकः चयि ( ग्रीक २२ जर 

| परंपरया इन सव्रकी उप्पत्ति सयसेदी दषं रे । 


322) उटष्ग्ण द यं पभिचारपचंक: र 
9 " [तथापि दस समय जो तेज सूर्यम वैसा किसी 
स्य दर। सला जाक खवसे सथ 

अन्यमे नहं है । 


‡ 
[१ श 
` (दम 2 दद्यापि ह. ससा परप्रात्मा 


५ 


म्द सदम द र सव विन्नं व्याप्रक द| यदी सव सव वस्तमाचको धकादितः करता 


नाद मत तरम ह| उयक्रादमी च्रठेमह। सयत सूर्यटी दहे, परत अन्य पथिव्यादि 
रम वन ` कनत्दाः ' वरम रहननराद्टा ( पदाथमा सृयकदटी यंदा ह, अतः कोड यहा 


दा ( प्यद्न् ' कहा जाताद्‌ किसी ¦ क्ट सकता कि सर्यही अपने आपको धका- 


न वतनन मद्य जनतरा ञर्‌ क्रमाम | कित कर ग्हादु, तो चहु कथनी सच्यदा द्‌ । 
(1 


“न्दः दम कारण उन्म गदनेवान्ये | क्याकि सच टोक्रलोकान्तग सथकेटी अशा ह, 


भाय अन्वा दाम पृष सयं अंससय सूयक प्रकाद्ित. कर्ता हं । 


व 7.111.111 117. 


2 ता न दाना. आत्तः यद सदा पक जसा | आर दाथीके देदमं रहतादहे। ये देह वनने 
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( १४. ) परमपदप्राप्र । 
क्षच्रक्षचज्ञयारवसन्तर ज्[(नचक्षषा । 
भूतषजङ्ातमक्ष च ये विदयान्त ते परम्‌ ॥ ३९ ॥ 


इति श्रीमद्गवद्वी तासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां ; यश्चा श्रीद्कष्णाज्ञुनसवाद्‌ क्षेत्रनेत्रक्वभागयया ` नात्र 
1 न्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ 





, स -------------- 
अन्वथः-- ये एवं ज्ानचष्ुषा क्ेत्क्षित्रज्ञयोः अन्तरं ( ज्ञान ) भूतव्रकृतिमक्ष च वदुः, त पर्‌ यास्ति ॥३५. 


जां इस तरद अपने ज्ञानचक्ुद्ारा क्षत्र अर क्ेचन्ञके भदको अर पाणः 


योकीं प्रक्नातिवंघनसे ` खुक्ति दोनेके उपायको जो जानते पव परत्रह्मक प्राप्र 
करते दं | ३४ ॥ 





इसःलोकमे- इस मलोक कर्‌ पद्‌।थं अच्छ 
उत्तम कटने योग्य हँ, कर्‌ मध्यम ह ओर कद 
निकृ दं 1 यह उत्तमता, मध्यमता ओर निषक्ता 
हमने अपनी अपेक्षके निथित को हे) सूयक 
वे अंश होनेके कारण खूयकी ट्स उनमं न 
को उत्तमे, न मध्यम ओर न कोई कनिष्ठ 
हे । मृखतः वे सूयकेही अंश्च थे । 


हे । वस्ततः आत्माहं श्चत्र हं, परतु वयचह्‌।\र 











कटपना की है । इसी तरह प्रकृति-अथात्‌ प्राछ्क 
तिक खशिको- यह पर्ष प्रकाशित फरता हेः 


की शकितदीप्ररूतिदै। 

ज्ेसा बलवानोका बल, वद्धिवनोकी वुद्धि 
वैसीदी परुषकी यदह प्रकृति हे । अतः पुर्ष 
सर्वर हे ओर उसकी प्रकृति- उसक्री शक्ति 
उसीके साथ सर्वञ्च दै। प्ररृतिसे सव कछ सृष्टि 
वनरही है, सका आश्य यही हें किः उसीकी 


. अव स्यसे किरण चरे ओर करै किरण 
उत्तम 'पदार्थोपिर गिर, कद मध्यम पदार्थोपर 
गिरे ओर कड निद्कष्ट पदार्थोपर गिरे, तो.भी 
मरतः यह्‌ उन्तम-मध्यम-कनिषएटता किसी पदाथमें 
न दोनेके कारण ओर वह दमने अपनी अपेश्चासे 
कदिपरत माननेके कारण ओर स्यकी दषस यें 


वको प्रकाद्ित करनेसे इसका न कर वनता 
समी पदाथ सयक अपने निज अंशी दोनेक । ध 


हे ओरन विगडता है जेसी इतनी सृष्टि वनः 


कारण, सयक किरण सिसत पदाथपर गिरनेसे 
यका कमी विगडा नहीं है, वेसीदि. यहां 
सृयंको आनन्द होमा ओर किस पदाथपर प. ० 
कर्पनां करनी चाहिये । 


नेके कारण-सयेको कष्ट होगा, एेसी वातदही नहीं |. 
र क इस रीतिसे विचार करके पाठक आत्माकरां 


हे क्योकि वह तो अपने आंपपरहि स्वयं 

प्रकाश रहा हे । उसमे हीनता ओर उन्तमत्ताकी | नरूपता जानं आर त्रह्य अपन जात्मा ह यह्‌ 
कटपना तक नयं है | जानकर अपने आपको मी निष्कलंक . अनुभव 
करै ओर जलमं कमखपच रहनेके समान इस 
संसारम निष्करक होकर विराज 


इसके पश्चात परमपदकी प्राक्षिकं - विषयमं 


अतः कहा दहे कि जेखा सय सव विश्वको 
प्रकाशित करता हे, उसी पकार प्षेची-आत्मा- 


ष्व्नका स्वामी-सपण श्चेजको प्रकाशित करता कहते ह, सो अव -पएकाय्र -होकर सुननिये-- .. ` 
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दुश्षानिकी सवोधताके लिये हमने उसम यह. 


परत प्ररृति तो पुरषकी शक्तिही हे । क्या शक्ति: 
कमी शकितवारेसे पथक्‌ दो सकती हे! युरुष- 


श्क्तिसे सव कक लटि वनी हे1 अतः इसके. 
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[11111 1.1.101 


द गव प्र्‌ मनते जाननेवाररे मदुक्ता जानना चाहिये. गौर आकरतिक बधनसे 
न (व प्म, इमः उन श्राप च्सनाचाद्गरि। जो इसको जानतेषहःवे परनहयको प्राप्त होते 


~ न क [3 
नि ~ ६ 


ट पनम वामद्यव्ट्ातास्पी उपनिपदोमिं कयित्त, व्रह्मविदासे निश्चित्त दुषु, 
गो मदास्वदपदय, श्वादरधण संर अञ्चनके सुवादम प्षेचन्नेचक्षविभागयोग 
नामद तेरदवां मध्याय समाघ् हु ॥ ३३ ॥ 





८८५) वनचन्नृक द्ाग, दिव्यद्रण्रिसे, क्षे! जानेकी अरुचि दोतीदहे। 
त वतो वचम्‌ जा अन्तसदै.जो मेद्‌ है,| पकान्तमे रहकर अध्थात्म-विचार .करनेसे 
न्त त्त्त्‌ जानक्रग आर भतमाञकी जो आनन्द दोताहे। 


क [क # 


निलो युक्ति भी जानकर, डो मुक्त दोनंका -दोतादहे। ! 
शत ग्न द. वे परम पदकं प्राप्त दोतेदं। ये ्ानक रक्षण । इस ज्ानसे प्क प्रकारकी 

लानचक्षु । विखक्चषग ओर दिव्य दृष्टि मिखती हे । इस क्षान- 
प्रिन्ट पानचक्षु प्राप्न करने चारिये। नान दष्टिको ्राप्त करना साध्क्रका पहिला काम हैं] 


(४ ॥) क किष कं | 
षन सर दमा अध्ययम छक्र ज्स ११ तकर} रस क्ननिक्र चश्च ओंसे क्चेत्र भौर प्सेचन्त प्रकृति 


(ध ॥ 
2“: ८ यद्द्‌) यह प्राना एक प्रकारका आर्‌ पूर्पक्रा जा अन्तर ह्‌, वह्‌ जानना चाहय) 
मनन दद्दा द्‌ । उल नतन आर दिव्य दसम पृरवाक्तं प्रकार कट्पनागतमेद ह, वस्तुगत 


५ (६ 


~- --~* ~---+---~ 


प्ति प्राप्त करना चाहिये । | भेद नदी इसका यथावत्‌ न्न मननसे प्राक 
“` दस तानदण्िसि ग्वं, दम्भ आर दिसादुर होता हे। खांड जर मिरासमे कटपनागत मेद्‌ 
म । दै, जट ओररसमे मी कटपनागत भेद देः, 
शान्ति आर सग्टता आती .  चिष्ठ आओर वदम्‌ भी वेसादही भेद है।- सत्मा 
धनित्रताःस्थिरता जम्‌ संयमी सिद्धिः होती आर प्रतिमे भी आस्माकी श्षक्तिदहि प्ति 
: | होनके कारण वेसादी कदटपनागत अन्तर देः 
सस्व द्पाप्रालदतीदे। |वस्तुगत भेद नहे । तथापि दस भेदको देखनेसे 
मगाकरे विषयम्‌ विस्क्ति दोतीहं। व्यवदहारका सोधन अच्छादोतादे, इ कारण 
रार टुर्ह्ता द। 1 श्च-श्रचकत्षकं मेदतानसं उत्तम अन्‌णएान साधन 
उन्यमन्यजगानव्याधि-दुमखोमिं जा दोष दति करके, मृत-यरकृत्तिसे मोक प्राप्त कर्नेका भी 
८. दनद! (धान ध्रात्र करना चाद्ये, जिससं साध्रकक्रो 
मपर आसक्तिः नह दात । ¡परम पद्‌ श्रान दो सकतादहै। 
पम्दगद दृ्याद्धिके विषयमे अस्तंगवृत्ति) यद शरीर मेराप्षेवर, श्ररीर यद मेयदी 
स्वि समुर क्षेत्र दे, दसम श्भायान कमफरटाका चीजारापण 
दथ - निष कषनी सवस्था प्राप्नु तो भी करिया जातादे, इस प्षेजक्रा यथायोग्य उवय्रोग 
वि भम्‌ व्दनाद्।  क्रनेत्ते यहां दयुम कटकी उत्पनिहिनदी दोगा, 


मरिष्य अनन्यभक्ि तीरह) यद्‌ बातत जानकर जो अनुष्ान करगा,' उसक्र 


ह, जननेन च्य यद्‌स्रेतचर तारक वन जायगा, यद्‌ सान 


01.11. 1. 1 11 


लि: जा उसका निज स्वमाव हं, उससे, तच्क्षानसे प्रात रोनेवारे परम पद्का दश्तन 
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हे 


श्वच अर क्षत्रज्ञक योग्य चचार्स प्रात्त इता 
(> 


ष्‌) 


इसा सावनस मूताक्रा प्रकत मि दह 
कृताह्‌ । मूतध्रकृतक्ा अथं पच मरहमत आर 


पच सकषम मृतोक्ा स्वभाव हे! यही स्वभावं 


मनष्यको भोगोकी ओर खींचता हे । इन भतोके 


‡ . ( १) आत्माकी खेत | 
इद्‌. शंरार कषेत्रसदयमिधायत ॥ १॥ 
` ( इस श्ारारकां खत कहत दह्‌ यह्‌ अआत्माका 


. खेत हे, इसमं आत्मा जिस परकारकी चाद खेती 


करक. खा उखा सकता ह । खतका स्वामा 
आत्माहा इ । 


(२) खेतका स्शसी। 


. एतयो चेत्तत प्राहुः कषेत्रज्ञ इत ताद्दः ९ 


`." इस खतका जा यथावत्‌ जानता ह, उस हा 


, इस सखतका स्वामां समद्यद्‌ार ह एसा कहत 


हं । “' प्रत्येक खेतका एक स्वासो दोतादहो दहं) 
परंतु -खेतीका कायं उत्तम करनेवारे स्वामी 
बहुत ह .थांडे होते हं । 


(३ ›) खेतमे विगाडकी खमभावना। 
छेते समासेन सविकारमुदाहृतम्‌ ॥६॥ 


चात सक्षपस जानना चाहिय 1 खतका स्वाप 
साचचवानन रह्य.ता इस स्षचम्‌ अनक प्रकारक 


क्षनदष्टिसे यह ज्ञान प्राप्च करना ओर तदन 
: खार अनष्टान करते इए आगे वढना सवसाध 

कोको योग्य हे । साश्वन करनेके लिये क्षेज ओर 
 क्षेचक्षकी कल्पना अस्यत उत्तम ह । 


तरहटचा अध्यायं समाप्त ॥ १२॥ 





तेरे अध्यायके सुमापित । 


, | ह । 


हस खतम वराड हानका ससावना इ, यद्‌ | प्राप्त हानपर भा चत्तका समता (स्थर रखना! 


र 


शब्द्‌ स्पश्चस्परस गवय जास्वभावचवदडहयद्य 


भ 


भोग बनकर जीवको अपने साथर्वाधदेते ह्‌] 
ऋ 
अतः इन भृतप्रङृतियोसे अर्थात्‌ पंचमदाभृतोके 


गुणरूप भोगौखे मुक्त दोनेकाखाधन जो जानते हे. 
वेदी उक्त साधनद्वारा परमगत्तिको प्रात होते हं. . 


(4 _ 


{कंस तरह इनस माक्त हग 2 असग-चात्तसं. 


ही सक्ति दी सक्ती दहे । यह जानकर अनासक्ति 


¶ 


ससव व्यव्हार करक साधक परमच्रष्टु गत. 


अर्थात्‌ मोक्षको लाभम कर सक्रता हे । 


विगाड होकर सेतीका नाशा होगा, अतः खेती 
छरनवाटखा सद्‌ा दद्व रह आर अपन खतम 
विगाडहोनेनद्‌। 

(४) ज्ञान । 
अध्योातमज्ञाननित्यतयं 
तचक्ञानोथेदशेनम्‌ । 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्त 
सज्ञान यदतोऽन्यथा ॥ ११॥ 

० अध्यास्सन्ञान ओर तच्वक्ञानसे प्राप्त दोने-. 


वाखा जो मोक्च रूप अथं हे, इसका प्रस्यश्च करना ` 


इसका नाम ज्ञनदरह ।  अध्यात्पज्ञानस 'मन्न 
आर मोक्षसख वरोधाजा हः वरह्‌.सव अज्ञान 


( ५ ) समचित्त, 


[नत्य.च्‌ समाचत्तत्वासश्ानप्रापपात्तप।९। 
^“ इण अथवा अनि. उनमंसे कोर अवस्था 


चित्तकी ` खमाधान- वुत्ति. हरएक ` अवस्था 
स्थिर रखनी चाहिये; `. > 2 
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१९. श्व द्रगवद्रीता-~पुरपायव्रोधिनी ] [ अध्याय. 
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८> ) संवक्ता पोपरणय करना! देखना *' चाहिये) प्राणियोमे भेदभाव कितना 
मी दो, परंतु, उनम जो एक्रताका केन्द्रं हे उसको 


9 सवरश्रम्च न्य्‌ ¦ १४ ह्यो ध्य क 
दयः सुवरभृन्वव ४ ९४॥ ¦ ही ध्यानम धारण करना चादहिये। 


= 
4 ॐ च्व 
ॐ 


"स्वयं मोनी आाक्तकत न होना, परंतु ( 1 
५ © 
दन पन्टने प्तोपण धारण यध्रायोस्य करना| १० 9 निरुपा 
1 


द्वि 1" स्वयं मोर्गोह्ते निवृत्त दोना चादियेः | यथा स्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपरिप्यते। 
न्त सव दो्मोक्तो खानेपीने आदि भोग| 
ममे गेश्वी व्यय ना चाहिये । । 
४ ॥ (9 | शैला आकाश सुश्प अओर सवेन्यापक दोनेः 
(५ 2 व्रभक्त दानपर विभक्तसखा |पर भी निष्करक दे. वेलाही आत्मा सव देहम 
च्यवह्ार्‌ | रटनेपर भी कठंकरहित दे!" इसी प्रकार 

थपरिभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च चितम्‌ १६ | साश्वक सवेत संचार करफे भी जपने आपको 
"अन्तर्यामी अविभक्त रदनेपर भी, वाहरके | निरदोप, निष्कलंक ओर निप रखे । सवके 
दगुथ्दटारमर विभक्त संसा आचरण करना साय सवं दोनेपर भी किसीके दोपसेः दोषी न 
याद विभक्त जला व्यवदार करनेपर भी | दोषे। | 
अन्दर वस्तुतः अविभक्त दी सदना चादिये ! | ( ११) प्रकारा दो। 


(८) सममाच।. प्रकाशयत्येकः कृत्स्न लोकमिमं रविः 1 
सम सर्वपु भूतपु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । | त्रं कत्री कृस्खं प्रकाशयति ॥३२॥ 
| 


न्न 
न्म 





ए 





यः प्यति स परयति ॥ २७ ॥ ^ सूयं सव खोकौको प्रकारित करता दै, 
^ सच भरतो परमेभ्वर सम भावस्ते र्टता 


क्का 


है (करार ९ ह 
धे्ी संपुणं क्षेतचको श्रकारित कर्ता हे दसी. 





1 "` रेसा्ी सध्रक सव प्राणियोके विपयमै| तर्द मनुष्य अपने अन्दर प्रकाश वदाकर 
समभावयना ध्रारण करे 1 द सर्यौको देवे । । 
॥ 


ममं पव्यन्दि सथेत्र समवस्थितमीश्वरम्‌} 


( १२) श्रेष्ठ गति प्राप्रकरो। . 
न द्िनस्त्यात्पनात्मानं तता यात्ति | 





। पर्मेभ्यः सर्वत्रं समभावसे है, यद जानने 
स्या स्यं आास्मन्रात नहीं कस्तां जओर्ध्रेप्र 


0 


| 
द ~+ | ~ ५ + = + [रो 
परा गतम्‌ ॥२८॥ | भूतप्रकृतिमोक्षं चये विदुयौन्ति दे परम्‌॥२४. 
| 
1 


“जो प्रानदि पराप्त करेगे, षत ओर क्षेत्री 
ननि प्रा यार्त द ।"" लो मनुष्य खवको सम |का भेद्‌ का १५ व 
मायने देखना हे, उसकी शरेष्ठा होती दै! [ख सपन मुचता कार त ध 
(५) परथमम चं धक | करगे 1'* शान प्रात कराः षतः आर उसका 
0 | स्वामी इनका प्ररस्पर सवं ध्यानम रखी आर 
यृतदप्रभावमकस्थमनुपदरयति ॥३० । भो्गोके वंधनसे अपने आपको दुडाओ, इतना 


^ मूका पृथ्रग्नायफा भी पकस्व आधित कारनेखे श्रेष्ठ अयस्था प्रात होगी) 





स॒वैत्रावयितो देह तथात्मा नोपलिप्यते॥२३॥ ` 
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५... ~ तैरहं जध्यायका मनन} ` -" 


इख तेरहवें अध्यायं प्रारंमसे अन्ततक श्री 
भगवानकारी उपदेश अखण्ड धारा-प्रवाहसे 
चर र्हा ष्टे । अतः इस ` अध्यायका सहस्व 
उपदेश्की एकरसताकी दष्टिप्ते विश्येष हं 


क्षत्र आर्‌ क्षूत्रज् । 


इस अध्यायम “श्च आर क्षचक्तः' का 
विचार फिया दहे ओर साधकको अपनी उन्नतिके 
दिये आवदयक साधन करनेका उपदेश दिया 
` हे । पहिटेहि शोकम काहे किं (इदं शरीर 


` श्च जम्‌ )यह्‌ शरीर श्चे्र दे ओर ( पतत्‌ यः वेत्ति 


{ 
1 
© 
१ 
१ 
३ 
६ 
६ 
१ 
£ 
१ 
£ 
£ 
{ 
६ 
१ 
१ 
{ 
१ 
६ 
1 
ष छ्येचक्ञ कहते है । खेत ओर खेतका स्वामी 
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` दनका विचार इख अध्यायमं क्रिया है! इस 
पेच-श्येचक्न ' के विचारको यथावत्‌ जाननके 
` लिये इतका अथं सवसे पिरे समञ्चना चाये, 
वह ` देखिये { इस समयतक इख आदशायको 
प्रकर करनेवारे जो शब्द आगयेदहें,वेये ह- 


१ सगुण ^ निगुण ( गी० १३।३९१) 
२ तमः. ञ्योतिः ( गी० १३।१७) 
३ जड चेतन 
` & श्र अक्षर ( गी° ८।३-४ )} 
५ स्थूरं सक्षम (णी०१३।१५ ) . 
६ व्यक्त अव्यक्त ( गी०-१२।३२ ) 
७ प्रकृति पुरुष ( गी ° १२।१९-२९ } 
८ भत आत्मा (गी० ६।९९ ) 
 असिमूत पुरुप (गी ८४६) 
सघंभूत अह ( गो०.६।२०-३१९ ) 
भूतपुथग्माव एकत्व ( मा० ६३।३०.) 
९ दृह ` देही ( सी० २।२२,.३० ) 


श्ष् 





५ श्रीमद्धंगवद्रीताके 


तेरह अध्यायक्ा परनन 


स क्षेचक्ञः ) इस क्षेच्रको जो जानता रे, उसक्षो |. 
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देह अधियज्ञः ( गौ० ८६ ) 
९० च्छे ज्ञ ( गी० २।१-३ ) 
४ ्षे्ी ( गी ० १२।३३ ) 
इस ठंगसे अनेक शब्दौद्धारया गीतामे प्रकति- 
परूषकादही भाव व्यक्त किया ह । यद्यपि इतन 
द्राब्दोमै मख्यतः एकी माव व्यक्त होता है, 
तथापि हरणक शाब्दमं अथेका कछ न कछ भेदं 
अवदय हे । यह भेद्‌ देखना, यहां अध्यत आव 
दयक्त हे 1 अतः हम पिरे प्राकृतिक प्षे्रकाहि 
विचार करते है- 
प्राक्रातिक क्षत्र । 
प्राकृतिकः द्ध्म ‹ प्ररूति, भत, 
य शाब्द स॒ख्यह आर सगुण, तमः, जड, श्वर, 
स्थल, व्यक्त ' ये शब्द्‌ गोण हं! इनका -अर्थं 
यह्‌ डह्- 


१. सगुण- सच, रज, तम इन तीन -गुणासं 


युत्त, 
२ तमः- अज्ञान, . अन्धकार, ज्ञानत्रहणम 
. असमर्थ, 

२ जड- चैतन्यरदहित, स्थिर, 


2 श्चर- नाश्चवान्‌, चनेवाला, 
८ स्थट- मोहा, चड़ आकारवाट, 
६ व्यक्त- प्रकट, दूोखनेवाला } ` 


प्राक्रतिकर वस्तञओंकये गशंणरहे | अपन शरीरः 

।मय श्व्द्‌ साथेदी होते हं! हरएक पटक. 
` | इनको अपने देदमे घराछर देख ! अच क्षेप चार 
. | शव्दाका अथं देखिये- ` 


७ ब्रह्मत मूढ प्रकृति पृर्षक्ा समनातन 


श्क, जसस वचक्ष इदि हता ह। 


देह, सेच," . 
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[ष ष 
८ म्द ददम दना पटामः चनी चन्त्‌। 


१ [॥ #ै वव 
ज व दमक, स्वनमस तना} 
+. म = ~-= 1 र 
~ २ मन. {उदम दन परप्ल्ध सता 
(ग 
1 
~ ~ ~ ^~ २: ५०. ^~ 
7 ८7 [दधद 5 मचक्रः ह | दतममा 
भ्म भ श ~ ज = 3 { ~~ ~न ८ 1 = | 
न ' दतु थ ' दसा दुद ` लार दृह्‌ 
५ ~ न. 
1011 प्रस निप्राणद्भुलजा' ह्‌ । य श्चब्द 
भ ~+ « ) = ऋ भ ये 
~ (द मरक सचना चह देत । शष 
^ ॐ न ~ (=, म [ख + न 
.? + रद ता प्श्य दवि करन यायय 
1. ५ क, भ, [4५ नी 
` ' श - न" प्च्दरख ' [व्रद्यापि ति करनक्रा 
~ 4 ~ ॐ ग भ ५ > ~ ॥, षा 
11. {सस्यम्‌ [वद्य क्तम दू सक्त हु, जस्स 
कः न ॥ 
द पर य जना सक्तह्‌ यह्‌ साव 
ह ¢ ५ ना ५ # १ 
न ता द्द पार्‌ ` श्तच्र 2 श्रष्रसं ' खेत,जा 


2 {2 नयो जा सक्ता ह न्त्रतका स्वाग्रा 


५, 


1 न च टसम द्मा सक्ता है आर उखक्ते 


नषछता दह) ' यह्‌ आद्राय व्यक्त 


[¬ 
य 
वै 
4 


4८ ४ 


[न । 
ग्रक्रति आर भुत) 
गणमन पादकोको परता खग सक्ता है 


{ 
{7 ` प्रद्ति £ 


ग च यदा श्ट चिद्योपदहि 


स्का उपदरेधाद् सक्ते ह। ये दोदी शः 
गा> {३1 {-३: ) मय्ग्रत्तया यहां इस 
ग्द अध्याय घयृन्त क्रिये गये हुं 1 दखक्रा | 


पष्ट उट प्रकर अपनेदद्‌- 
५ ॥ ५ १) ५, ॥ 
प साधनम प्रियच चरति च्रे अर शरेषु चनें 
५१ 2 न ~ पस न 43 ् 
म द्यम यम पस चाज चायं करि, उसस 
2 दुय तमार एान्छर दस मद्ध) 
"निग चक क द (न! अ स न 
नमन (दप जा नराल तया जण्यय्‌ 14 ॥7 र) 
० = र 
निनि) {सन्य्म, यद्धं पसंद्धय 3 | यदि 
+ क च नह + भन शः [निन + ~ {~ 
न (तरा म्ह. तो निश्यय जानिये कि 
9 कम्‌ चन क (स क 188 श्य न्यु षः 
नुगा दस दाव 1 याग सावुध्रान र्द 
2 दन्न्‌ पकः चा दातय दके, चिखमे 
7 ॥१ &», ॐ भे & 


५५» क" 


५ ॐ ` ् 
1. स्यवपगपन्दयय षत्‌ कनद दृग्‌ नीं हु । 


[| ॥ 1 
४ १ क एनस क (1 
४; 71 पप मनपर द्म त (मन्दम, 
म 5 र 
न्न र्मु न्दर | 


क 


नदद पुदयायद्ाघनी ( 


| अच्छा फट प्राप्त कर सकता ह्‌ 1 यह्‌.आक्ना दरः 
} 





| - . क्षैत्रका मह्ख। 
| । . 
| 


केवट पक धरेच" श्ब्दसे कितना सीधा मागं 
उन्वति करसे लिये सामने खडा रोता दह, यर्‌ 
देखिये । साधक समद किं यह मेरा खेत 


॥ 


हु ४, 
+ 
६ 


इसमें जो चाहे चीजमं डारु सकता हं ओर 
इस प्यचको अधिक उपलाऊ चनाकर बहत 


प्क मनाधकको देनेकं लियेष्टी यहां "क्षेः 
( खेत ) श्ष्द्का प्रयोग इस अधभ्यायमे किया 
हे) 

अपनाण्कखेत रहे, पेली ` करपना करनेसे 
अनेक कटपना आपी आप दहो जाती दहै ओर 
अपना कच॑व्य स्पण्र रूपमे साम्ने जाता र! 
खतम भी उन्तम, मध्यम, कनिष्ठ प्रकारकी भूमि 
रहती है, वैसा यदां साचिक, राजस ओर 
तामस देदहध्रव्तिसे तीन प्रकारका यद्‌ श्चं 
टोता दे! निष्प्र खेतको उत्तम प्रयत्न आर उत्तम 
गाद आदि दासा उत्तम यनायाजा सकता रहै, 
इसी तरह यहां तामस प्रद्तिक्रो तपस्या यम. 
नियमपान, योगस्नाश्चन, उपासना जादि द्वारा 
साचिक प्रकतिमे रूपान्तरित किया जा सकतां 
टै। जली उत्तम जटसे उन्तम छृपि रोती 
हं, उसी प्रकार यहा 
उत्तम फट प्राप्तो सकते ह्‌ । जैसे उत्तम छृषिसे 
ध्रनध्रान्यसपन्चना हो सकती "हे, उसी प्रकार 
यहां मी दस करुधेचतरै किये शम यक्तीय धर्म 
कमसे श्वम फट अवद्य प्राप्त हो सकतेद्‌ं। 


०" ~ "~ न 


यरहफा शेव ' श्रा उना उत्तम उपदश् 

दे रदा है ओर अपनी सचख्यी उन्नतिका साधन 
, ए दे 

अपने हाथमे ह्‌, यह वात स्प करः सटा हे। 


पादक टसक्रा विचार कर ओर अपना भविष्य 
स्वयं अपन दासे जंसा चादिये वसा घवडनेका 
श्रयत्नं कर्‌। 

पुस्पक्रा सामध्य | 


चका विचारः किया) अव पृख्प्का विचार 


नि 1.1 1.1 1.11. 


उत्तम जीचनसे. 


[ अध्याय १३. ` 


९५ 
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-होनेसे यह सवं गमन करके अपने प्ेघका 


नदीं हेजो इसको दवावे, यह एक दोनेसे क्का 


भाव वतात्ते हं । ^ अधि-यज्ञ ` शब्द्‌ यह सव 


4 _ + & ॐ प ४ प ध १ 
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करना चाहिये! यह परुष कसा दहि {इसका उत्तर | समय कसा ` खाना चाहंयें आर .उस प्राप्त 


हे अर्थात्‌ &णोसे मच्त-हे, गणासे-रर्खियांसे | सव खेती करनेवारेके कतव्य इसे उत्तम पकार 
धा नदीं, स्वतं्न-हे, वंधनरदित रै! यह | ज्ञातः ह । यह्‌ आश्य ' ष्छेचन्न ' शब्दम हे । यदि 


यह्‌ अपना उन्चातक्रा माग स्वय दख सकता तो उसे वह प्राक्च करना चाहिये । यदि वह्‌ पात 


ओर दखयौको दिखा सकता है । ‹ चेतन ' | करना. चाहे, तो उखे चह ज्ञान दो सखकतां है। 
क क [क्व्‌ (4 क ई स 
होनेसे भरणा कर सकताहे ओर ज्ञानी हो सकता | यह विश्वास इस छाब्दने यहां साधकको दिया हे। 


` अक्षर › होनेसे यह्‌ आवनाशो दहं सक्षम |इस.कारण इन सव शब्दाम " प्ेजनज्ञ' शाब्द 
ओर अव्यक्त है, अतः सवे निष्प्रतिवध गमन | अव्यत महक्वका डे । 

कर खकतादहे। यह ' परुष ' ह ( पशि~+वस=| प्रुति-परष › वाचक सव श्दौे ' द्वेन ` 
पुरुषः ) अतः अपना पुरम वसता हं, अपन 


क्षोभे रह खकता हे । ^ आत्मा ` ( अतति ) | सिद्धिके लचक होनेसे मख्य । साधक अपनेही 


प्रयत्नसं सषद्धका प्रान्त कूर सक्ता ह, यह्‌ सप्र 


~ ६ = 
यथायोग्य नराक्षण कर खकता इ। ` अह |भाव इन शब्दोक्ते वताया हे । खेतका यह स्वामी 


( अ-दहीन ) रेसक्रा नाम हानसे यह होन नरां 
€ 
4 होनेखे इसका | वीज वोवे जर फर ध्रा करे । 


£. 


कड्‌ चरा नह्य ह्‌, यहा दखस कड ब्रात्तस्पध्ा 


(9 @ „५ 


४ 


पण स्वामी यही हे! "देही: ओर `सी ' 
क 


ये दो चन्द्‌ यह अपनेक्षेचका पणं स्वापी, य्ह 


खेती करूंगा तो धान्य प्राप्त होगा, नहीं करूणा 
तो भृखा रहना पडेगा ` यह व्यवहारका सरक 
तच्वज्ञान यहां वताया हे । पाठक इसका अधिक्छ 
विचार कर्‌ ओर अपना कतव्य जान । | 

द्वव ओर क्चेचक्नका जोज्ञान दे,-वही सत्य 
ज्ञान हे ( चछो० २). क्योकि साधकक्तीः सिद्धि 
ओर अखिद्धि श्सीपर निर्भर हे । 


ई 


पञय होनेका आश्य वतो रहा हे जर ्च-क्ञः 
श्ाच्द अपने खेतको सव प्रकारसरे यह जान 
सकत। हे, यदह्‌.भांव व्यक्त कररहा हं । 


ये सभी शब्द्‌ महच्वके दे ओर साधकके खेती परीक्षा । 


` कतव्य वतातं ह्‌ 1 परत इन स्वम " क्च-ज्ञ' 


च्राच्द्‌ सवस जाधक्र उच्च माव व्यक्तं कर रहा खतं अपन अधनं होनेपर (यत्च या 
ह्‌! यह्‌ ' अपनं.खतका जाननवाखा : इह} अन्य ।द्क्‌ च ) इस चकं मयादा कानसा ह, खत्म 


प्रत्यत यह शब्द्‌. इखकी योग्यता निःसंदेह सिद्ध | भमि हे, उत्तम भमि हेवा पथरीटीं हे.(यदह्िकासी) 
कर रहादहे कि, "यह्‌ स्वयं अपने खेतको उत्तम इख खेत -विकार-रोग-कोनसे दोते है, इस 
रीतिसे जानता हे, दमे. कोनसखा वीज केसा |विघाडङ कैसा दहो सकता है ओर पनः सृश्ार 
घोना चाहिये, किस. समय. केसा जङ्‌ देना [कैला हो सकता, ६ यततः च यतः) क्रिस 
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इसके. वाचक शब्द्‌ दे रहे हं ।-यह पुरुष 'निगेण' | एरका उपयोग केसा करना चाहिये ` इत्यादि ` 


पुर्ष योतिः ' स्वरूप रे, प्रकारायक्त हं, अतः | किसीको अपने खेतक यथावत्‌ पता नहा: ह+, 


ओर ' क्छेचज्ञ ' ये ही दो रचाच्द निधित परपरार्थं 


ह, खत इसके आवकारम ह, यह्‌ प्रयत्व कर). 


" मे स्वत हं, अपना ष्छेचमेरे पसह, म. 


शट्द्‌ अच्छा उपदृश्च ह । रसम सद्‌ह्‌ नरह्‌, | जातं क्नसा ह्‌, माप उपजा वा सिद्प्रः 


चाहिये घास जाद्‌ क्स.दटाना चाह्य, [कस | कारणस कोनसा काय यदा हं सक्ता ₹्‌,.क्या.. 
समय वाच्य जार्फक तयार हतार, वह्‌ क्स करनस. शम होगा आर किस तस्ह्‌ करनेस 


क क त । 8 "+ ^ ५ ~, ५ 
तेरहवं अध्यायंका मन्न । स 
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004 { पपन ग्खतक्ी ¦ यह्‌ चंयाक्त खत्ता स्थिर रखता 
न समाता वरना प्न स्वामीव कतव्य | हे! इससे पक वस्तकी दूसरी 
, ९२२५ ३) ` चस्तसे पृथक्‌ सत्ता स्थापित रो 
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आना योग्य नहीं है उनसे संवध करना. पडता. देः | क्ञानामे.अध्यारमन्ञान मुख्य ह, इसका कारण यह 
एसे अनेक उपद्रव होते ह, इचि योगा-| हे कि इसका संवध प्रत्यक मनुष्यकं स्वास्थ्य 
भ्यासी छोग एकान्तवास पसंद करते हं ओर | खख-समाधानकं साथ हं । मनुष्यकं स्वास्थ्याष्द्‌ 


अभ्यासके समयत ता मेलं जाते दी ची | 


जनसमद्मं जानस मनका दिष्पमाहताह। 


परंत्‌ जा ठेोग साधनसंपन्न हाते ह, अथवा 
सिद्ध बनते हवे किसी आवदर्यक घटनाके लिये 
परिषदोम नहीं जाते णेखा नहीं । जनक- 
राजाकी परिषदमं याज्ञवस्क्य जाते ही थे। यज्ञ 
करनेके समय वडी वडी विरद सभापं रोती 
दी थीं | अथात्‌ मन एकाश्र करनेके योगसाधन 
करनेके खमय जनसंमदेमे वास्वार जाना येभ्य 
नहीं दे । । 

१९ अध्यात्सक्ञानमं निलय रच । 


अध्यात्मन्ञाननित्यत्वं अर्थात्‌. अध्यास्सनज्ञान 
का निस्य विचार करना चाहिये | अध्यात्मका 
अथं-( आधि+आास्मा ) आस्माके ऊपर आत्माके 
आश्वरयसे जो फुछ रहता है, आसमासेजा प्रकर 
हाता हे वह्‌ अध्यात्म हे। आत्मके. आश्चयसे 
क्यार्टता हं ? अपनंहा अन्दर दखियं, आत्मा 
के आश्रयसे वद्धि, मन, चित्त, अहंकार, इद्धियां 
(कर्मद्विया ओर ज्ञानेन्द्रियां), शरीर, शरीरावयव 
शरीस्से बाहर जानेवाटी शक्ति! यह सव 
अपरते आत्माके आधारसेहि रहते हं । अतः 
इसका नाम अध्यास है) आस्माके आधारके 
विनां इनका हाना, कायं करना ओर शक्ति 
प्रकट करना -असंमवदहै । आत्माकीही यह 
परति है, आताकीहि यहं शक्ति देःश्सी कारण 
इनका ' टद्धिय ' कते हं । 


‹ इन्द्र * आत्मा हे ओर उन्द्रशशक्ति (इन्दरः-य) 
दद्विय कराती है । इन्द्रके आधार्से इन्द्रशक्ति 
कारहेना स्वाभाविक ही हे। यही माव आत्मा 

र उसकी शक्ति आत्मके साथ रहती है 
रस कथनमे हे । । 


सख चाहिये, इसलिये उसका अध्यास्मज्ञान भीं 
अदद्य चाहिये । 


अध्यात्मज्ञानं ( १) आत्माक्ता ज्ञान, (२) 
वद्धिद्छी शाक्तिका ज्ञान, (२) मनोविक्ञान, मनोः 
विन्छेषण, मानसश्क्तिका ज्ञान, (४) चित्त- 
संकव्प-अहंकार आदि शक्तियोका ज्ञान, (५) 
प्रत्येक ईद्वियका ज्ञान, अर्थात्‌ वह क्याहे, केसा 
काय करता हे, स्वस्थ आयेग्यसंपन्न फेला रह्‌ 
सकतादहे, रोगी ओर श्चीण केला होता दैः 
अधिक कार्यक्षम केसा दो सकता हे, इत्यादि 
संवधकरा ज्ञान, (६) शारीर शाखः, शरीर 
संवेधी आरोग्य केसा प्रा होगा, रोग च्य दोते 
है, रोगनिवत्ति केसी होती हे, आसेभ्य किस 
तरह सरश्चित रह खकता दे, इत्यादि विषयका 
जो श्रा है, उसका नाम शरीरविज्ञान हेंः। 
(७ ) शरीरस बाहर जो अपनी शक्तिजा रही 
हे ओर कायं कर रही हे, अपनी मानसश्चक्ति 
वाहर जाकर जो कायं करती दे उसका ज्ञानभीं 
जानना चाहिये । इनं सव विज्ञान आओंर ज्ञानका 
अन्तर्म अध्यास्मज्ञानमे हे] 


इसख पाटकोको पता ङ्ग जायगा कि अध्या 
त्मन्ञान क्या है ओर मानवी स्वास्थ्य-सख- 
स माधानके लिये इस अध्यासज्ञानका संव॑ध 
क्या है । हरएक मनष्यके पास जितना यह्‌ ज्ञान 
होगा, उतनाही उसको स्वास्थ्यका साधन 
करना संसव.दो सकता है। सर्वसाधारण 
जनताको इस अध्यात्सज्ञानका थोडासां भी 
अदा ज्ञात नहींदोता, इसी कोर्ण वे खदा दःखं 
डवे रहते हे । 


भ (~ अ 


उदाहरणकत खय दाखय, श्षारर श्ाख्लका 


ज्ञान मनुप्यको हज तो शरीरको स्वस्थ, ह, 


दसस स्पष्ट इजा ।क अष्यत्मक्याहे। सद पष, नीरोग रखने चट्‌ समय हा सक्ता ह्‌] 
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मर्ष्यते दृतय दु मी आवद्यकनदह्ुआतों 
{रद्ी स्वस्थता तो आवरयदी चादिये। 
दयार श्वासक्ा कख मीन्नान जिसे नहीं हे वह 
सधना स्वास्थ्य सृरक्चित किंस तरह रख सकता 
ट, रागाक्ते संचार रोनेके समय करना क्या 
वचदिये, ऋतपरिवतंनके समय क्या करना 
हियं, श्चरीरकी अन्दर वाहरसे पविता 
देखी करनी चाहिये । यह सव ज्ञान आवद्यक 
ह । दरणकको यदह सव ज्ञान संपणंतासे दोना 
किन है, तथापि मख्य आवदयक ज्ञान तो दर- 
एक मनुप्य प्राप्त कर सकता हे । 


श 
९ 
| 


५, 


अध्याद्मन्ञानका नित्य विचार करना चाहिये 
णसा जो यहां कहा है उसका अपने - आरोग्यके 
साथ कसा स्वध दहे, इसका पाठक यहां विचार 
कर । आर इस अध्यात्मरररासखके साथ अपनं 
सुख-समाधानकता कितना संचंध है यद देखे! 

द्वारीर श्रास्रकी अपेक्षा मानसश्ाक्तिके ज्ञान 
का मानवी सखसमाधानके साथ अधिक संवंध 
ह । प्चरीरम वीमारी दोनेके यवं मन रोगी होता 
हे, ओर मन योगी रोनेके कारण शरीर रोगी 
दोता है । अतः क्ारीर स्वास्थ्यके छिये मानसिक 
स्वास्थ्य सुरद्चित रखनेफी अस्यत आचद्यकता 
हं! इसी लिये मनःसतंयम, मनम क्िवसंकटप 
रखना, सञ्जनौकी संगति करना, दुष्ट विचार्योको 
दर रखना आदि धम॑नियम क्रिये गये है । 


मन सत्यसे शद्ध रोता हे, वद्धि क्षानसे पवि 
दती है, इत्यादि ज्ञो नियम धमशाख्मे कटे हैँ 
घरे खी दिये करें) ये सव मनप्यका सख 
्हानचारे ह्‌ ¦ अध्यात्मकज्ञानका नित्य विचार 

नेका अथे अपनी शक्तियौका नित्य विचार 
ष्रना हं 1 अपनी ह्यक्तिका विचार करनेसे वह 
शाक्ति कसा उन्नत की जातीं दहे इसका भी निश्चय 
सोताद्हे। 


कड्‌ खान अध्यात्मन्नानका अर्थं केवल -आासमा 


४ 


; ९२ . , श्चेमद्धगवद्धीता-पुरूपाथचोधिनी | 


= 3 1 > 


यह्‌ अशुद्ध चचार ह्‌, 


सव अन्य शक्तियौका ज्ञान भी उसमे अन्तम 


होता दहे) च्योक्किः सबही आत्माकी शक्तियोका 


ज्ञन यहां संमिखित दोतादे।ः 


आस्मन्ञान ' का अथं केवर आद्माका ज्ञान 
हे ओर ' अध्यात्मज्ञान ' का अथं पूर्वोक्त सव 
ज्ञान दहे। क्योकि जो.जों शक्तियां -आस्माकं 


आधारस दह्‌ उन्‌ सचक्रा ज्ञान अध्यात्मे कद्‌ 


दुःखसे पणे मक्त हा सक्ता दहै, एेखां जा कहते 
हं उखकी खत्यता यहां इस प्रकार सिद्ध इड्दै 
पाठक ईइसका अधिक विचार करं । 


अध्यात्पक्ञानका नित्य मनन करना चाहिये 
दसका तात्पयं यह है कि अपनी श्वन्तियोका 
चारसद्‌ा करना चाहिये इससे आस्पविश्वा 
वदता हे, अपनी शक्तिके प्रयग सिद्ध किये जा 
सकते ह्‌, अपनी शक्तिम किसी कारण ` न्य॒नता 
दा रहीदहाता उसकी पृणता करनेका याग 
किया जा सकता है, तात्पये. अध्यात्मन्ञानके 
मननसे अनत छाभ टे.अथवा जाकर उदयान 
संभव रे बह इस अध्याल्मक्ञानसेदी हाना संभव 
ह्‌ 1 


अ भरे 


परमे ददेदहाग्हा हे, कान दख रहा 
स्वप्नमें वीयेनाश्च दाताहं, श्रसेरकीं कमजारं 
हैः मनकी दुवेखता हे, स्मरणश्चक्ति कमह र्हं 
है, इन सवके लिये अपनी पर्वोक्तं शक्ति्योका 
मनन करनेसरे ओर उनको नीरोग ओर स्वस्थ 
रखनेका विचार करनेसेहि उपाय हा सकते हे । 


तापय यह ह एकै अपना सच प्रकारका कद्याण 


शन श्ल (~ 
1 गानि, करवट द्रभ्वरका क्लान एसा मानते ह, । अध्यात्पज्ञानसहा इदा सक्ता ह स्सलख्य इस £ 
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अध्यात्पज्ञानमे जव्माका 
तथा पग्मात्माका ज्ञान आता है पर्त. .पवोक्त 


वी 


खाता दहे! पाठक थोडासट विचार करेगे तो 
उनको पता छग ज्ञायगा करि. इस अध्यास्मक्ञान 
के साथ मानवी सखसमाधानं का कितना 
संवंध दे । कोड्‌ मनप्य इस . ज्ञानक ` विना पणं 
सखी नदीं हा सकता हे । -अध्यात्मज्ञानसे मन॒ष्य 


^ 


{ अध्याय १३ 
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ध्याचरका सनन) 


लानको प्राक्च करना चाहिये ओर उसका मनन , अपनी दष्टिमं सदा रखना चाहिये अर्थात्‌ अपना 


करना खादिवे) 
२०५ त॒श्यन्ञानाथं दश्चन। 


पुथिवी"आपन्तेज आदरं अनेक तस हे । उन 
ताकी चियाका नाम तच्चक्षान दहे । शस त्व 
क्षानका जा अथं दुःखमोचनरूप पम्प्रथेदे, 
उसका " तखक्ञानाथं › कहते दह । इस मुख्य 
ध्येयकाटी सद्‌ा अपने आंखके सामने रखना 
चाहिये । अर्थात्‌ यह अपना साध्ये ओर यह 
साध्य तच्यक्नानसे हि प्राप्त हाना हे.एेसा निश्चय 
करना ओर इसकी सिद्धताके लिये तच्वीका 
कषान यथायोग्य प्राप्त करना चाहिये 

मक्ष अर्थात्‌ जिविध दुःखकी अच्यन्त निवत्ति 
रूप श्रेष्ठ परषां प्राप्त करना हेयह कदापि नदीं 
भूना । जे कुछ करना हो वह इसके लिये दी 
करना चाहिये । 


जिविधदुभ्ख ये है-एक आध्यासिमिक दुःख 
दुक्लरा आधिभौतिक दुःख ओर तीसरा आधि- 
देविक दुःख । अध्मात्म शकितियोका वणेन 
४ ( १९ ) अभ्यात्मन्ञान › के प्रसंगमे क्रिया हे 
अर्थात्‌ आध्यात्मिक दुःख वुद्धि-मन-रद्रिय- 
श्सीर आदिमे उत्पन्न दाने दुःख हे । अधि 
भौतिक दुःख प्राणिमा्रसे उत्पन्न होते है, 
जैसे मानवोके आपसके अगड़े अथवा सिह 
उाघ्रादिकोके उपद्रव आदि । आधिदैविक उप- 
द्रच भचार, अतिवृष्टिः अनावृष्टि, अग्निभ्रकोप 
आदि है । इन सव तीन प्रकारके दुम्खोके दूर 
करनेफे लिये तच्ज्ञान प्राप्त करना चादिये। 
पृथिवी, आपःतेज आदि तत्वौकं गुणधमँक़ा ज्ञान 
प्ाप् हानेसे उनको उपयोग करफे इन दुःखोकोा 
दूर करनेका उपाय समञ्मै आसकता हे । सं पणं 
दुःख दसी तरह दूर किये जा सक्ते । यह 
लाभवडा भारीहे। 


मर्‌ष्यक्रा तस्वक्ञान प्राप्त करना चाहिये ओर 
तच्वक्षानसे प्राप्त दानेवारे मोक्चरूप अथेका लक्ष्य 


© ~ क 0 क < 9 9 ९6 < € 66 <-> <© © © <© <© © =€ € ©> €> ©-© >€ ©-6 € = > © >© € 


२८ 


ध्यान उससे दूर करना नहा चाहिये । 

यह सव ज्ञान फिवा ज्ञानकां साधन रे, इससे 
जो विपरीत दहै, उसका अज्ञान कहते रहं। 
(्छा०११) इस ज्ञानक व्णनके साथ साथ यज्ञा 
नका मी वणेन कियाद । ज्ञानसे साध्य राते 
वाटी येवातेंहं, अज्ञानी खोगजेा क्रिया करते 
ह्‌, उसका अनुमान इसके विरोधके अनुमानसे 
पाठकोकोा हो सकता हे । 

पाठक विचार करेगे ता उनका पता खग 
जायगा करि, यदह ज्ञान मनष्यमा्रके हितके लिये 
अस्यत आवद्यकदटे।जा इस ज्ञानका विराध 


१ 


करते ह अथवाजेा इस ज्ञानसेद्र रहते हं,ये 


अनक प्रकारस दःखसकहा भागा हा सक्तं दं, 
दसम कर्‌ सशय नहा हं । 


जानतेयोग्य वस्तु | 


अव च्छक १२ से १७ तक सखयको जानने 
योग्य वस्तका वर्णन है यही आत्मा अथवा 
परमातमा है। यही एक मन॒ष्यमराच्नके छिये जानने- 
योग्य वस्त॒ हे। इसको जाननेक्ते मनृष्यको (अम्रतं 
अशते ) अमरत्व प्रा्तहोतादह। यह्‌ अमरत्व 
केसे मिलता हे, इसका थोडासा विचार करना 
चाहिये 


विभक्तांमं अविभक्त । 
भृतेपु अविभक्तं (बरह्म) विभक्तमिव स्थितं । 
। ( गी० १६२।१५ ) 
सव युतौमें ब्रह्म अविभक्त होनेपर्भी वह 


विक्त जेसखा रहादहं। अथात्‌ बह वस्ततः 


अविभक्त'अखण्ड आर एकरस, तथापि चह 
विभिन्न, खण्डित आंर अनेकरस जेसारहा रहे) 
वह भिन्नौ असिन्न, खण्डितो अखण्ड, अनेक 
रसम एकरस हे । जो सिन्नता दीख रही दहै, वह 
व्यवहारदशा भिन्नता रोनेपरभी वास्तविक 
दशाम अपेदही हे! यद्‌ वात एकवार समश्चना 
चाहिये | 


` २१. 





भ 


१ 


शकम ५६ 


(1111, 4141111, 115. 11 7,71.211) 40 40150431 90401141 


क £ ~ 
अ ^ 


<© > ८) (~ <© ~©, 6 =© ए <-> <> <> <© © <€ €< € > <€ € << € <> 


लक्डीये अनेक खिदोने वनाय जाते ह 
तेर प्रशपद्यी, जानवर आदि वस्त॒पं दच्चौके 
छेदि वनाय गयी, तो खेटनकं व्यचहार 
द्येक चस्त भिन्न मानकर हि खेर खेखा 


स्य 
~~ 
५ 


+ ५ 8: ¢ श 


^ ४८ 


जादा है 1! इस व्यवहारद्श्चाम हर्पक चस्तु 
[> [९ (+ भ व 
यिन्नदही है. परंत्‌, जिस समय रुकरडाकं भावस | 


उनकी विक्री करनेका समय आजाय उस स्मय 
उन सव खिटोनौकी भिन्नता एकर दी खकडीकी 
एकता एकरूप दो जाती है । इससे पाठ्काकोा 
पता खग जायगा किं व्यवहारदन्लामे विभेद 
रहनेपरभी परमा्थदशाप्रै अभेद क्रिस तर्द दो 
जालादहै) यह जाननेपरर परमाध्मा चिभक्तोमे 
अविभक्त किस तसर्ह रट सकता है, इसका ज्ञान 
पारकोको हो सकता दे । 

विश्वमे वस्तमेद्‌ कितनाभी हा, परत सवम 
एकरसं परमात्मा हे, यह वात जाननेपर, विश्व 
की वस्तञओं्म्मेमीणएकदट्ं ओर में पृथक्‌ नहीं 
ह्र, › यदह क्ञान दो जाता । "यदि सवम एकरस 
परमात्मारे,तो म्चमभी वहे ओर यदि सव 
विश्वरूप उषी परमात्माकादहै, तो मेरा रूपभी 
उसीमं संमिदलित दहे) किसी तरह मं पथक्‌ नहीं 
हं । ' यह अनच्यमाव जव मनमें स्थिर दोगा तव 
परमात्मा अजर अमर टदोनेके कारण यही 
अजर ओर अमर दो जायगा । इसी दिये कहा 
हे क्ति ( यत्‌ ज्ञात्वा अमृतं अश्चते ) जिस ब्रह्मको 
जाननेसे मनुष्य अमरस्वको प्राप्त ह्येता ओर 
जिसको न जाननेसे सनप्य मरणधर्माही स्ह 
जाताद्‌) 

परमास्पाक्ते ज्ञनका यह मद है । परमासा 
सवेन एकरस दै । “मै उससे अनन्व दं, इस लिये 
मं उखंष्न अंह" (मम एव अंद्ाः जीवटोके 
जीवभूतः सनातनः । गी ९५1७ ) क्योकि पर- 
मात्माक्रा एक संश जीव दुजा है, अतः यह 
जीवर पृथक्‌ नदीं है! जव यह एकङूपताका पता 
द्रम जाता ह आर यह स्पष्ट ज्ञान असंदिग्ध 
गानिखे ध्यानम वैटता है, तत्र यह साधक भी 


श्री मद्धगद्ीता-पुरपा 


[ $ 


धिनी । 


अमर भावसे यक्त दोता डैः क्योकि वह अपने 
आपको अमर परमास्माके साथ अनन्य अपृथक्‌ 
अथवा अभिन्न समश्चता है । 


मनुप्यको परमास्मा ही एक ज्ञेय वस्तु है, 
उसको जाननेसे साधकका इस तरह ठलामरोता 
हे । यह ज्ञान होनेकी अवस्थामे जलो साधक अपे 
आपको मरणधर्मा मानता है, वदी साधक यह 
ज्ञान प्राप्त करनेपर अपने आपको अमर मानने 
ठगता हे। 


यदह ब्रह्म ( अनादिमत्‌ ) अनादि, अनंत, (परं) 
सचसे श्रेष्ठ, (ब्रह्म) सवसं वडा, सवको व्यापने- 
वाखा, (असक्तं) अनासक्त, (सवेमृत्‌, भूतम) 
खव का भरणपोषण करनेवाला, सवक्रा पाटकः, 
(गणसोक्त) गणका मोग करनेवाला, पर्र॑त्‌ 
स्वयं ( नगण) गणच्रयातोत ह। यह व्रह्म 
(भृतानां वहिः अन्तः च) भृतोके अस्द्र ओर 
चाहर हे, यह (अचरं चर) अचरदै ओर चल 
भी है, स्थावर जगम भी यहीं है। (दूरस्थं अन्ति. 
केच) वह्‌ जसा दुरदहे, वेखादी समीपम, 
यह्‌ अति (सृक्ष्पमत्वात्‌ अयिज्ञेयं) सृश्म टोनेसे 
जाननेके छिये किनं हे, ( सृतेष॒ अविभक्तं अपि 
विभक्तं इव -स्थित) खव विसिन्न प्राणियोमें 
अश्वा सव विभिन्न वस्तुओौमें वह अखण्ड 
अविभक्त रहनेपर भी विभक्त ज्ञेसा रहाहै, 
अविभक्त होनेपर विभक्त ज्ञेखा दीखता &ै, 
( प्रभविष्णु भृतभवे प्रसिष्णु च) वह्‌ रद्धं सवकी 
उत्पत्ति करनेवारा, पाङनपोपण करनेवाला आर 
संहार करनेवाला हे। वह (उयोतिषां उ्योतिः) 
तेजस्वी पदार्थो तज देनेवाला ओर ( तमसः 


परस्तात्‌ ) अन्धकारसे परे अथात स्वर्यज्योति . 


हे, वहती स्वयं ज्ञान, जेय ओर ज्ञानक्ते जाना जाने 
योग्य दहे । वह सयक हृदयम र्दा हे। 


चह ह्म सत्‌ ओर असदूसे दिरश्चण है, कर्यो- 
किसत ओर असखतये उसीसे परगट टौनेवाटे 
मावदहं 1 वह्‌ (सवे-दंद्िय-विचवलितं) सवं इद्धि 
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सैरदवं अध्येपयकां मननं 1 


9 


ठे, तथापि सखव इद्रियौके गणका भास उसमें 
दिखा देतह! अथात्‌ वह खव ओर दाथ 


पाव, मख, सिर, आंख, कान, नाक आदि अचय 


योसे यक्त हे, क्यो कि चिश्वरूपी परमात्मा खव, 


प्राणियोमें हे, इस लिये सव प्राणियाके सच अव- 
यव उसी परमास्माके अनंत अवयव होते दं। 
अतः वद सदस हस्तपादादि अवययौसते युक्त दै। 
यषां सव प्राणियौके सव अवयव उसी पर- 
भात्छाके अचयचदख्खा काहे, इसमे पटक 
अपने आपको भी संमिलित समदं । जिससे 
वे अपने आपक्रो उससे अनन्य-अपृथक्‌ अनव 
करने छग जाये आर अपने इंद्धिय घस्तत 
उसीकी शंद्धियहे, एेसा ज्ञान होकर इनके ऊपरसं 
अपना अहंकार दूर ही ज्ञायगा । साध्रक अपने 
आपको इस तरह परमाल्ासे एकरूप अनुभव 
कर सक्रता है, जिखसे चद्‌ परमालमाक्रे रूपमे 
अपने आपको अमर अन॒भव करेगा, फिर उसे 
मर्ण कीति किष तरह सता सकतोदहं? 
दस रीतिसे यह इस ब्रह्मज्ञाने अमर दोता हे। 
यह अतिमान॒ष अवस्थादैजो ज्ञानसे दी प्राप्त 
. होती है! यही सर्वाव्ममाच क्ञानसे प्राप्त दोने- 
- वाखा है । पकात्मभावमं मरण ओर सर्वात्मभाचमं 
अमरत्व हे 1 पाठक इसको रीक्र रीतिसे समघ्च- 
नेका यत्न करे, क्योकि इसी ज्ञानसे नरका 
नारायण वन सकता हे । 
मद्धक्त पतद्धिक्ञाय मद्धावायोपपद्यते ॥ 
( गी० १३।१८ ) 
पर्मे्वर का यक्त दस ज्ञानको प्राप्त कर्के 
द्वरधावको प्राप्त करता, ईश्वर दी होतार, 
. इृश्वरस्वरूप सं अपने आपको क्षमिदित अन 
मच कर्ताहे। ईरोक्रा वडा संदिर वनाया दै, 
उसमंसे प्र्येक द अपने आपको अरग मानकर 
अलग होने गीतों स्थानपर वह मन्दिरख 
रदेगा ही नही इस कारण ईलौक्ते अन्यभावयक्त 


यासे राहत ह अथात्‌ उसमे एका इद्रयनहा। 


५ 





आपको पुथक््‌ न मानती इई ,अपने आपको मंदि- 
रभावसे यक्त मानने गीं अपने आपको मदिरसे 
अनन्य समश्चने कगी, ओर मंदिस्मे मल्दिररूप 
दोनेषै अपने आपको कृताथ मानने लगी, तोदही 
उनको मस्दिरिभाव प्राप्तो सकतादहे। इसी 


तस्ह नर आपने आपको नारायणसे अपृथक्‌ 


अन्‌भव करके, अपने आपको अनन्य समक्चकर 
अपना जीवन उसीमं संमिटित देखेगा, ती वद 
नर नारायणभावको निःसन्देह प्राप्त दोगा । 

यहातिक षे ओर प्षेचक्ञ, क्न ओर क्ेय 
इनका विचार क्षिया अव वही ज्ञान प्रति 
परुषके ज्ञानसे देते है । 


प्रति ओर पुरुप । 


पर्वोक्तं " केच ' दी प्रति है ओर पर्वोक्तं 
्तेजज्ञ ' ही पुरुप हे अर्थात्‌ क्षे आर श्ेचक्ञकं 
वणनसे प्रकृति-परषका ही विचार पर्वस्थानयं 
दिया है। अव वही विचार पाठटक्रोौके मनं 
स्थिरं रूपसे जम जाय इसलिये पनः प्रकृति ओर 
परुपके स्वरूपका वणेन कर्ते दहँ। पाठक 
इन दोना वणैनोकी त॒खना करे ओर उन दोनौ- 

का तात्पयं एकी है, यह वात मननसे जाने । 

प्रक्ांत पुरुप चेव चिद्धयनादी उमापि । 
( गी० १३१९) 


थ 


प्रति ओर परुष ये दोनो अनादि हुं।' 
यां श्रे ओर श्वचक्षये दौ नादी है, यहीं 


आश्य ह्‌ । एक पाह धा अर दूसरा प्स 


उत्पनच्च इ, एसी वात नहीं हे । दोनो अनादि 


दन 
आर सनतिनरह्‌ यं पक द्सरसं प्रथक्‌ हद चा 
एकरूप ह, इसका वचार यदा करना चाहये | 

मश्रक्ा ददलखाजरमसखसयद्‌ाना अनष्ट ह 
य दाना पकसाथर्हत दह, इनम पक पिदधे 
था आर दसरा पारक इं, पसा चात नदह 
ह । यहा मारास अर ददा ये पर्प जर भर्त 


तिकं वाचक समक्चिये, जिससे प्रकृतिपरपके 


12 


हानस सदिर नष हता ह्‌ । परतु वहम इट जप्तं | कट्पनागत भद्‌ आर दवस्तगत अभेदक टीकर 
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-न्वना दोगी । पद्य प्रकृतिम कसाह, जेकषार्स 
महतां? धरति रस ओंर जल यं 


ट््मदहाता दं वेस 
करनसं कल्पनाम्‌ दों 


८५ 


(न) 


५१, 
~+ 
41 
न 


दिदं, प्सा 

पटं पेखा हअ, परन्त यहां दा वस्तपं 
वटे कदट्पनाम ही हं, वास्तविक जट ओर 
र्सका घस्तगत अभदहीदे) इससे परुपकी 
दाक्ति प्रछ्रति दहे अतः यहां कदपनागत भेद 
दोनेपर मी शक्ति ओर शक्तिमान का वस्तुगत 
मेदी है, यह वात सिद्ध इडं । अव प्ररृत्तिका 
वर्णन कर्ते ह- 


2 . 
21 


१ 


$ १ 
भ ५॥ 4 


विष्ारांश्च गुणाश्चैव चिद्धि प्रकृतिसखं मवान्‌ ॥ 
(गी० १२।१९) 


‹ विकार ओर गण ये प्रङुतिसे उत्पन्न होते 
ट ।' गुणका अथे सस्व-रज-तम ये तीन गणदहं 
आर विकारका अभथेजो पचभृत, मन, वद्धि, 
दरद्विय, इच्छा, कामना, वासना आदिम विगाड 
रोता हैवहदै। ये गृण ओर ये विकार प्ररूतिमें 
दाते दहं, पेसा समञ्ना चाहिये ओर अन्‌भव 
करना चाहिये । ये विकार आस्माकं नहीदं । 
ट्सकरे लिये एकः उदाहरण लेते ह 


ऋ 


का देटा 
नुभच पारक टे । उस टेरेके चारपांच 
कीजिये, टुडे दोनेपर मी मीटासमे कोद 


धिक 
प्तनीहि वात । उख टेरेको पिघालकर 


[कष 


2 


रं 
~ 
(१-३ 


म 


~ 
^ 4 


> 


[५९ 


धेनां । 


अविकारी, यह चात यहां प्रत्यक्ष सिद्ध इई । 
इख प्ररूतिमे विकार होते है इसी लिये (कार्यं 
कारणकतृत्वे हतः पर्ति: गा० १३।२० ) कायं 
आओंरकारणपरंपरा इस प्रतिमे दोवी दहे । जेसा 
अषपरकेदी उदाहरणम देखिये कि, मिश्रीको पिघा- 
ककर उसका रस बनाया, तो उख रसका कारण 
मिश्री हे ओर इस मिध्रीका कायं वह्‌ मीरारस 
हे । यह का्थक्रारणभाव इसी लिये विद्ध रोते 
ह कि, वह विकारी हे। इक्ती तरह पंचमदहाभूतोौ 
से खष्टि घनी है, अतः पंचभूत कारण ओर 
सृष्टि कायदे! यह्‌ कायेकारणभाव इसी लिये 
सिद्ध होतें ङजि,ये प्चभत चिकारीदहं । इसी 
तरह सब प्ररूति ओंर उससे चने पदाथ विकारी 
ह | इसचिये कायेकारणपरंपरा उसमे चल रही 


ह । इस प्रतिक बिकारी होनेके साथ पृंरुषक्रा 


कोड्‌ संबंध नदीं हे, क्योकि परुष, आत्मा अथवा 
छषेचज्न विकारी नदीं हे, वदरखनेव्राटा नही हे । 
पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुः । 
(गी० १३।२०) 
परुष सखदुम्खोके भोगका हेत दे। 
योफि यदह स्वयं ज्ञानवान्‌ हे, चेतन रहे, जान 


छिया,उसमे मीटास है, इसका | सकता हे। इसलिये इस समय यह सुखद्ायकरै 

कड | ओर यह दुःखद्‌ायक हे, पसा यह जान सकता 
न्युना- | हे । प्रङ्ृति जड दे, स्थ रे, चेतन नहा रै, धस 
नदी आ । देरेको श्कलम मेद हआ | लिये वह सुखदुःखको जान नदी सकती आर 
किखीं पुरुप स्वयप्रजञ है इसलिये सुखदुःखका ज्ञान करः 


पद्यपक्नीको आद्तिम दाख दिया, तो उस ढेखे- | सकता हे! पृरष प्रङतिके साथ रहकर ( पवः 
क्व पद्वुपक्चाका आकर प्राप्त दुआ, परत मीडा- | प्रकृतिस्थः प्रकृतिजान्‌ गणान्भुकते । गीं० १३।२६९) 


रम काद्‌ च्यनाधक्रता नहा इद । फिर उस 
दुटेका पिध्राटकर पतला कर दिया, तो भी 
मिश्रा पतद्धी वनाःतथापिमीखास वेसीदहि रही। 


५ 


सलाद प्रक्रि आर माोरस प्रपद्‌ प्सा 


[कभ 


? { 


द 


^ 
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समच्विये। प्रे आर श्चेचक्ञ ये मी नाम यहां खमध्ने । गणोसे-रसियौसे-वाधा नदीं 
सक्तं प्रतिमे याक्षे चिक्रार दोनेपर | जिस समय यदह उन भोगविलटासौपर आसक्त 
तच्र्रे अशथवा आस्मामं कोर न्युनाचिक नदीं | हो जाता हे, उसी समय यदह उन ग्णासे-उन 
नाद, अथात्‌ प्रद्रति विकारी ह्‌ ओर पर्प रसिर्योसे-वांधा जाता है ओर शस फरण 
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्रृतिसे उत्पन्न हण गणका भोग करता दे। 
जघतक यदह पुरूपं प्रङूतिसें उत्पन्न दुष गुणोपर 
मोहित नहीं होता, इन गुणोका संग करने 
आसक्त नदीं दोता, तचतक यह पुर्प उन 
जाता । परन्तु 


[ अध्याय १६३ 


तेरहयै जध्याथका मनन । 
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उस पुरषक्रा अच्छा या वरा अवस्थादहा जाता 


, ‰ 


अस्य सदसद्रोनिजन्मसु कारणं गुणसतंगः। 
(गी० १३।२९) 
' रस पहषक्रा सत्‌ वा असत्‌ योनिम जन्म 
होनेका कारण यही गणोके साथ दोनेवाखा 
सका संगद। › इसकी आसक्ति जिन गणौपर 
होती हे उन गणाके अनुकर इसकी अवस्था 
होती दहे। साच्विक गणोपर आसक्त होनेपर 
साच्विक, राजस गणम बद्ध रोनेपर राजस 
ओर तामस गर्णोपर टच टोनेपर यह परुष 
तामस परिस्थितिमे जन्मरेता है अथवा पदं 
चता है । अतः इस पुरुषको उचित हे किं वह 
किसी प्रकृतिके गुणोपर मोहित न हो, आसक्त 
नदो, गुणका संग करनेकी असिलापान करे, 
अपने आपको स्वाधीन रे, अपना संयम करे, 
रद्वियदमन करे, अपनी वासनाओको स्वैराचार- 
मे जनेन दे। पेखा करनेसे उसका सदस्यः 
निमे जन्म होनेका कष्ट दुर होगा। 


देहमें परमार्मा। 


षस देहम जो पररूपे, बह जिस समय भद 
का(रररित रहो जातारहे.उली समय उसी परपको 
पगम परप फहते हें । 


व्रह्म परन्रह्य 

आत्मा पप्मात्पा 

पुरूष परम पुर्ष,परपरूप 
र परात्पर्‌न्डव 

श दृ्वर, महेश्वर 

समर्याद्‌ अमयाद्‌ 


दस तरट्‌ आंत्माही अमयदि दोनेपर परमात्मा 
कहा जाता ह आर मर्यादित क्ष्मं उसेही 
आत्मा कहते ह । जसा घटाकाश्च, सखाकाश्च 
आर आकल्न उपाथिमेदसेदही टदोता रहे, सव 
आकाशि दे.परंतु डमे जितना आकाश दोता 
है उतना धराकाश्त हुजा करता ङ्क] दसी तर 
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देहाभिमानक्षे आत्मा ओर विश्वरूप परमात्मा 
कहा जाता है। 

यही ( उपद्र ) सवं देखनेवालं, (अनुमता) 
अनुमोदन देनेवाङा, ( भर्ता ) पान करने 
वाला, ( भोक्ता ) भोग करनेवाला, (महेश्वर) 
सवका ईश्वर परमात्मा हे । यही परुषे ओर 
यही सवका अधिषातां (-छोक २६) 

इस रीतिसे जो साधक इस परुषक जानता 


दे ओर अिगुणयक्त प्रङृतिको मी यथावत्‌ 


जानता है, वह केसा भी व्यवहार करेगा, तोभी 
दारवार जन्म नहीं रेता! अर्थात वह एसा 
असंगभावसे व्यवहार करता है कि, उसको 
कभी कटक नटीं टगता, वह सद्‌ा नि्दषिरहता 
हैः वह दोपोमे लिपरता नहीं । ( श्छो० ८३) 


आत्मदरश्न । 


कर ठोग इस आमाको, इस प्रुपको ध्यानसे 
अपने आत्मामं देखते हे, कड दूसरे सांख्ययोग 
ज्ञानयोपद्धास आर कट्‌ कमेयोगद्वासया देखते 
हे । दृखरे कर्‌ स्वयं ज्ञानविक्ञानको न जनते 
इप मी दूसरोसे अच्छे उपदेश सुनते ओर 
उनपर विश्वास करते. हृ वैसादरी आचरण 


करतं हं" ये भी मृल्युके पार दोतते हं अर्थात्‌ 


अमरत्व प्राप्त करत हं, आलत्पाक्रो धाति ददाते दहें। 
( च्छो° ८४-< ) 
सवी उत्पत्ति। 

जां कुख वस्तमाच यहांटे,वह्‌ स्थावर्टरीवा 
जगम हौ, वह्‌ लव प्रद्धति ओर परषके ( क्रय 
ध्येचक्षसंयोगात्‌ ) संयोगक्ते वना रै। सव 
स्थावरजगम वस्त॒ ९ स्थ(वरजगमं सं) 
प्रङ्तिपुरूपकफे संयोगसे वनी है । इससे स्पणटरो 
जाता कि,दरपक वस्तमजेती प्रति हे वैसा 
ही परुपमभीरं । कड्‌ खोग समद्यते ह कि.जंनम 
प्राणियोमदहि पर्ष, आस्मा अथवा प्षेचक्न वथा 
चतन जचद, चसास्थावरस् पद्‌ा्धषि चहा दहं 
परंतु वह मृ दे) क्योकि ( स्थावरजंगमं 
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तस्यं श्चत्र-क्चेधक्ष्योगत्‌ सजायतं। गी ०९३२८) 
सपर्ण स्थिस्चर पदाथंमाच्च प्रकृतिपुरुष 
के खंयागसेही वनते हं । इस चिपयमें कोद संदेद 
र। चर पदाथा प्रुष हे, एेसा सव मात- 
तेदी ह,अच्र यहां कहा है कि,स्थिर-जङ पदाथसे 


भी आसार, पर्ष दे । पएेखीं कोड चस्त नहा 


४" 9 


भ्‌ 


' रि,जो प्रकरृतिपरुपक्े सयोगके चिना चनी दहो) 


यद अक्ंदिग्ध कथन है ओर इसको ठीक 
प्रकार समध्यना चाहिये 1 

ल तरह इस कथनसे सभी वस्त चेतन हो 
गदर है ओर सभाम प्रारृतिक जडत्वभमी हे। 
सभी चेतन ओर सभी जड हे! जो समश्चते है 
कि कर्‌ पदाथ चेतन दहै ओर कद्‌ जड है, वद 
विचार अशुद्ध है । पाठक यहां पूछे क्रि यदि 
समी पदाथ प्रङृतिपङ्प, क्षेचक्चेचज्ञ, जड 
चेतनके संयोगसेहप ह तो कडयोमे चेतना 
द्रीखनी दे ओर कद्योरम नही, यह्‌ केसे? 


मनुप्यप्राणी -- पूणे चेतन 
पशुपक्षी - चेतन 

वु श्षचनस्पति -- सुप्र चेतन 
पत्थर आदि -- अप्रकट चेतनं 


चेतन्य यां पुर्प इन चार स्थानम चार धकार- 
से प्करदहो रहा दे। मनप्य प्राणि्यौमे चह 
पूर्व पृणजाग्रत हुआ दहै ओर अपना ज्ञान 
यथावत्‌ जाननेमे समथ हे पश्च पक्षियों किचित 
जाग्रत दे, कवर मं, मस्र यह चाहिये, इतना 
दी जान सकत। हे, इन योनियौमे यह आत्पक्ञान 
प्राप्न करनेमे असमथ हे । व्चवनस्पतियोमे यद्‌ 
सुप्र अवस्थाम्‌ ओर पत्थर आदिकोमं अप्रकर 

चरस्थामे हं, घोर निद्राम पडा हे, एसा सम- 
दिये । इन चार अवस्थाओमं आवमा, परस्पर 
अध्व! प्षेचघ्त इख तरद्‌ प्रकर इअ ह | 

यही विश्वाद्ाका विश्वरूप दहै वदी विश्वात्मा 
मानवामस्वयं्रघ्त कर प्रकट हुआ हे.पदहापक्षियो 
से कोवलं चेतनता प्रकट कर रहा ड । वुश्चवनस्प 
नियाम स्तुम स्थितिमे हे जर पत्थरादि पदाथ 
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गन्त र्हा दहै! यही िश्वादसा सनवोमे पणे रूपसे 
प्रकट टोकर अपने आपको जानता दहे, अपनी 
मदहिमाकां अनव कस्तां ओर अन्य योनि- 
योम केवर सत्तामाच र्दा दे । विश्वात्माको 
स्थिति यहां चार प्रकारकी वणेन की गयी हे। 
इसीका अर्थं यद्‌ है किं हरएक वस्त ध्रकृति- 
पृर्षके संयोगसं वनी हे) जहां पुरष-आत्वा 
नही, पेसी एकभी वस्त नदीं हे 1 


खमं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
विनद्यत्स्वविनदयन्तं यः पयति स पद्यति॥ 
(गी० १३।२७) 


" सच भूत नाल्च होनेवारे हे, खव वस्तुए नाक 
को प्राप्त दोतीहं, इन नग्वर वस्त॒ओमे अविनादी 
परमेश्वरः विराजता हे, यह जो यथावत्‌ जानता 
दे,वहा सत्य द्‌खता दं: अन्य छाग अआखरह्‌ 
कर भी अन्धे । नाशको प्राप्त रोनेवाटी चस्त- 
ओम विश्वात्मा अविनाश्षी ह) नाशको प्राप 
होना, विकारको प्राप्त होना अथवा वननाया 
विगडना, यह सव प्रकृतिक्रा कार्यं हे) इस 
प्रृतिके साथ प्रुष सद्‌ा हे जओस्ये दोनी भि 
कर सव स्के पदाथं वनातीदटें। 


जसा जख्म रस ह वसह प्रतम पर्प 


द 1 पक वतंनका जर दख वतनोम रखा,तो 
जखके विभाग हुए, परत रस खवमे पक्र जंसाही 
हे, जख्के विभाग दोनेपर भी रसखके विभाग 
नदीं इणः । चेसेही पकृतिपरषके संयोगसं सव 
विश्वके अनत पद्ाथं चमे रै, प्रकृति विभक्त 
होकर नाना रूपोको धारण करनेपरभी आत्मा 
या पुरुप उन सवम अविभवतदी र्हा हे । पाठक 
इख वातकरो समञ्चनेका यत्न करैः । इसके समद 
नेसेदि परमात्मा चिमक्त दोनेवारमे अचि मक्त 
केसा हे ओर विनष्ट दोनेवार्मं अविनाशी 
केला हेयह चात खमश्चमे आ जायगी। यही बात 
खवको जानने योग्य है ओर इसीके जाननेसे 
अमरत्वकी पा्तिदो सकतीदे। 


{ अध्याय १३ 


? 
१ 
१ 


€ 


1 
१. 
1 
९ 


> 2 न+ + च +> लट 9 लद € > ~ 9 €> €» 4०-€ -€> ©@-@ <> ७ <-> €<» €< €> ~ =© <© <अ € €» <= =< €> <€ < €< र 0 0 < <-> [4 = 0 


@ © <>» €> 66 € © © <-> € >€ €> © <€ ©-© €> ¢ © €> €> € €< €>-© €>-© €>-€> <© <-> € <9-€> ©. <-> ©-© <€ € €-€ॐ 


ॐ ५ 
ह पसाजा दखता ह्‌ 


च 


तर्‌ 


सच विश्वके नानाविध विषम पदाथ परमे- 
श्वर सम दहै, यदह जो जानता है वह विषमतां 
भी समता धारण कर सकता है, विषम परि 
स्थिति उसका मन समर रह सक्ताहै, सख 
दुःखम तथा हानिखाभमं चह समवद्धि रख 
सकता हे! इस तरह समत्वको प्राप्त इञा 
मन॒ष्य परम गतिको प्राप्त होता दे, सवसे उच्च 
स्थिति प्रा कर सक्ता) (श्छौ* २८) 


सच कर्म प्रङृतिसे हा रहे है, सव किये जाने- 
चारे उदोंग प्रकृति कर रही है, उन सव कर्मक 
होनेपरभी आस्मा अक्ता हे, निखैप दहे, निर्तष 
वही सत्य देखता हे 
जिनको यह क्नान नहीहै घे आंख हानेपरभी 
अस्थे हं । स्रं अनेक वस्र यनाये गये ता भी 
कपाससा जेसा घश्छपन वाधित नहीं कर सकता; 
वैसाही प्रकृतिसे विविध पदार्थं बननेपर आला 
निर्दोष रहतां है { ( च्छे० ९ ) 

जव सतोक्रा परथग्भावं एकी आत्मके 
अश्रयस ह्‌ (एकस्थं पथग्माचं अन्‌परयति) पेखा 
अन॒भव हाता दहै ओर सवका दिस्तार उसी 
एकरसं हतार, ( ततः एव विस्तारं ) एेसा 
जानता है, उस्र समय अपनाभी विस्तार उसी 
एक अद्धितीय अखण्ड आत्मासे हुआ, फेला 
उसका स्पष्ट दीखने छगता है ओर इससे 
उसका अपना मृल ब्रह्मम हे ओर में ब्रह्यहीहं 
पलां स्पष्ट प्रतीत हा ज्ञातादहे। यही जीवा 
व्रह्म दाता डे । 

जव सभी वस्तुषु ब्रह्मसे विस्तारित इई हे 
एेला क्ञान होता हे, तव सव वस्तओमे मे ह्रं यह 
स्वयं स्पष्ट हो जाता ओर जो सव वस्तओक्ा 
वीज दे, वह ब्रह्य मेर वीज हे यह ज्ञान स्पष्टो 
जाता हे जर वह्‌ अपने आपको ब्रह्मसे अनस्य 
समश्चन कुगता दं । इसाका नाम (तदा बह्म संप- 
यते) उस सम्रय वह बह्यको प्राप्त दोता है, यह 
हे । यही क्ञन सुविचारपरपराखे जव सद्दो 
जाता हे, उस समय उसे षव पथक्‌ वस्तमानमे 


हवं अध्यायका मनन 


1 


( 
८ 1 
, । 
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अखंड पकरस ब्ह्मसत्ता दीखती है, अपने 
आपको उससे अपृथक्‌ देखता है ओर सव वस्तु, 
ओंक्षो व्रह्मका विश्वरूप अनभव करता हे । उस 
समय-- 
यस्मिन्सर्वाणि भूतानि आसनेवामृद्धिजानतः 
तत्रको मोहः कः शोक एकत्वमनुपदयतः 
| (वा० यज॒ ४०।५) 
जिख समय सव मृत आत्माही हुए" यह 


अवस्था उसे प्राप्त रोतीहे ओर फिर पएकत्वफा 


दर्थन प्रव्यक्च करनेवारे उस विक्ञानीको शोक 
ओर मोह क्यौ कर सतायगे ? क्लोकमोह तो सेद 
भाव्ते ही उत्पन्न होते हे, जिसे सव सेद्‌ एकत्वम 

गन हो चके उसेशद्ध आनंद ही प्राप्त हागा, 
यमं क्या सदेह दे ? पक रही चह्मसे अनेकचिध 
विश्व विस्तृत होता है ओर यह अनेकविध 
विश्व उख पकी ब्रह्मम फिर मिल जातादहे। 
जसे सोनेके अङंकार ओर फिर अदरंकारौका 
सोना होना हे । दोनौ अवस्थां सोनेका सोने. 
पन जेसां सदा अखण्ड रहता दहै, वेसादी 
पूर्वोक्त दोनी अवस्थाने ब्रह्यका बह्मपण 
अखण्ड रहता हे। विश्वक्रा विस्तार रोने न 
दोनेमे ब्रह्मके ब्रह्मव्वमं कोई सेद्‌ नदीं दोता। 

यही वब्रह्मकी अखण्ड एकरस सनातन सत्ता 
हे ! इसमे आप अपना अस्तित्व भी मिखादये तो 
अपने आपको उससे अनन्य अनुभव करनेमे 
आप समर्थं होगे । ( छछो० ३० ) 

अनादि अव्यय निगण परमातमा यही है। 
यद्‌ श्रीर्मे होनेपर भीन क्छकरता दे (श्ारी- 
रस्थोऽमिन करोति )ओरन खि रोता 
(न छिण्यते) । जेर दोनेपर सोनेमे किंस तरह 
दोष दोता हे, वह सोना ज्ञेखा का वैसादी है। 
इसी तरह निगज परमात्मा श्रीर्मे रहनेपर 
सी सगण थोडाही रोताहं। यह खगणता 
श्रीरकी परङूतिकी हे, आत्मा वैसादी शद्ध अव्यय 
ओर निगुण हे । सिश्रीके जेवर चवनाये तो यिश्री 
कां मिश्रीपन हर्ता नहीं ओर न मिठास कम 
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टोडर! इसी तरह अर्नत श्रारारोफे मेद दोने- | पाठक विक्षेप ध्यान दे, क्योकि यद अन्तर सत्य 
[ <= स [प्‌ न क क प 

पर भी उनम परमात्मा एकरस अखण्ड अनादि | नहीं है, केवर कल्पनासे ही भासमान दोने- 


( व्यो ३१) 

जंसा आकारा स्मह ओर स्व॑त्र एक जेसा 
ह, सव्र घडामं घडेक आक्ारवालखा ओर सव 
घरसोमे र्यके आक्रार्वाखा हे, तथापि किसी 
त्रडेके या घरक टटने न टूरनेसे उस आकाशम 
करखभी न्यूनाधिक नदीं दोता,वेसलादी सव विभिन्न 
यस्त॒र्ओगमं एकरस आत्मा होनेपर भी बचस्तगत 
दोपसे यट दोपयक्त नहीं होता! वस्त सदोष 
दो या निदोपि वह आत्मा सदा निष्कटंक दै, 
( च्छो० ३२) 


४ 


जला पकी सूर्यं सव विश्वको प्रकाशित 
करताहे बेसाही यह्‌ पुरुप प्रृतिको प्रकाक्चित 
करता दहे अर्थात्‌ क्षन्न क्षेचरको पकाश्चित करता 
है, आला शचरीरको चेतन्य देता है! अर्थात 
जसा अनेक वरेभले पदा्थपर प्रकाश डाटनेके 
कारण सूयंको कों दोप नहीं खगता, वेसादी 
मल्चुरे पदा्थके अन्द्रसे ध्रकराश्च करनेके 
कारण आस्माको कोहं दोप नही लछगता। 


(्छो०२३) 
ज्ञानचक्ु । 


केर ओर श्षेचक्ष, प्रकृति ओर परुष, देह ओर 
आत्मा, जड ओप चेतन, र्यी ओर प्राणका यह 
अन्तर अथात्‌ यह भद्‌ ( ज्ञानचक्षषा। न्ञानकी 
आंखसेही मन॒घ्य देखें, क्योकि यह कल्पनागत 
भेद हे, वस्तुगत भेद्‌ नहीं हे । ज्ेखा खांड ओर 
मीटासका मेद्‌ ज्ञानचश्चसे देखा जनेवाला इहै, 
राड 


करति यह परपक्ती शक्ति होने कारण एक 


५ * क 


इसरेकेही साथ दहे अतः उनम कद्पनाका अन्तर 
द, वस्तुक्रा अन्तर नहीं! यहां जो यह अन्तर 
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ओर वैसादी अपने अन्दर भीडै। |चाखाहै। डो यदह जानते है क्रि, यह केव 


(> 
स 


कटपनाक्रा मेद क्ञानचक्षसे दी दीखनेवाखा हे, 


प्रति ओर पुरष ये अलग रहनेवाली पृथक्‌ 


दो वस्तपंनदींदहेःषे दी भृतप्रकृतिसे मुक्त 
होनेका उपाय जानते है ओर वे परब्रह्यको प्राप 
करते दहं! ( श्छो० ३४ ) 
प्रकृति-मोक्ष | 

यां “ भूतप्रकृति-मोक्च ' को जानना ओर 
° परब्रह्मको प्राप्त दोना ' इसका आश्य देखना 
चाहिये ! " भृतप्रकृतिमोक्ष ' का डीक ठीक 
विचार समद्चनेके लिये दो कर्पनाओंका सनन 
करना चाहिये । 

१ मूतप्ररूति-वंध्नं । 

मृतषरृति-मोक्चः 

ये शब्दद्वारा व्यक्त दोनेवाली करपनापे टीक 
तरह समञ्चनेसे भ॒तप्ररृतिमोष्च क्या हे यह- 
समक्चमे आसखकता है । सृत शशब्दका अथं ^ प्राणी 
मार ' हे! वस्तुमान अर्थात्‌ जो कुछ वना हुआ 
पदा्थदहे, एेखा अर्थमी हमरे सक्ते हें, पर॑त्‌ 
अपने विचारका निणय करनेकं लिये" पाणि 
माज ' यह अथं पर्याप्त हे । इन भृतौकी विशिष्ट 
प्रकारकी प्रकृति दोती हे, उदाहर्णाथं तहव्या- 
घ्रौकी कर प्रकूति, गायघोडेकी सौम्य प्रकृति। 
मनष्यामे भी देखिये कि के मन्य साचि 
करं राजस ओर कर्‌ तमस प्रकृतिवारे दोते हं। 
यह प्रकृतिस्वभाव भृतोकः पीठे खगाह्जादहे 
यह्‌ जिगुणात्मक स्वभाव सवक पीछे खगा हुओं 
हे, मनष्यौके पीछे ता यह गाही रहे । कोन दहस 


आर मीरास अङग अरग कभी हो नष्ठीं | भ्रकतिस्वभावसे वच सकतादहे जो गुणातीत 
सकते, वें एकरौ वस्त॒के दो पहट्‌ है, वैखाही |होगा, वही ईससे वच सकता हे । प्रकृतिके 


गणोसे जो वधन दौता है, उसस्तं मक्ति प्राप्न 
करनेका उपाय गणातीत होना है यहां भत 
प्ररृतिसे मोक पराप्त करन्का उपाय दस 


१ पनन्क्चसदी देखनेक्षो कदा दैः उसकी ओर, विचारसे पाठकोके समश्चमे आगया रोमा] 
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न्वयः- हे भारत] सख, रजः तमः जभिमूय { स्वयं ) मवति; रजः, सत्वे तमः च ६ जभिमूय स्वय 
भवतति ) तथा तमः, स्वं रजः च ( अभिभूय स्वथ भवतति ) 11 १०॥ उत यद्‌। आस्मन्‌ दहै सबद्वारपु प्रकाशः 
ज्ञान च उपजायते, तदा सत्वं विबद्धं इति विद्यात्‌ ॥११। हे भरत्पम[ समः, प्रन्रात्तः, कमणां जारमः, जङहामः, 
स्पृष्टा एतानि ( वचिद्वानि ) रजसि विन्दे ( सत्ति ) जायन्ते । १२] हं ऊरुनद्न | जप्रकादःःसम्रदरात्तः च प्रमादः) 


च मोहः एव, एतानि ( चिद्वानि ) तमसि विच्रद्धे ( हति ) जायन्ते ।१३॥ 

सत्वशण रज ओर तमोशण का पराजय करके (स्वयं प्रमात्रेत ) होता है) 
बैखाहि रजोथ्ण सत्व ओर तथ का ( पराजय करके स्वयं प्रभावी दोता हे) 
वैसारी तमोगुण सत्व जर रजोशुग को ( परास्त करके स्वयं प्रभावी) होता 
डे ॥१०॥ जच इस देये सव इंद्वियोमे प्रकारा ओर ज्ञान उत्पन्न दता दै, तव 
सत्त्वगुण बढ गया है.रेसा खूमञ्चना चाहिये।११॥ दे मरतभरषठ! लोभ, परचृत्ति, 
कर्मोका आरंभ, इंद्रियोकी अचान्ति ओर इच्छाये चिद्व रजोगुण वटनेपर 
हाते द ॥१२॥ दे ऊुरूपुत्र अजन! पकादाका अभाव, कथे करनेकी प्रवृत्ति न 
होना, परसष्द.ओौर सोह पे चिह तमोगुण बटनेपर होते दँ ॥१३॥ 

माचाथ-ययपि मुष्यमें तीनो गुण सदा रदते हैःतथापि समय समयपर भन्य गुण दब जाते है ओर किंसी एक 
गुणका विशेष प्रभाव होता है । किसी समय रजोगुण जौर तमोगुण दब जाते ह ओर सस्वगुण प्रभावशाली होकर 
कायै करता है| दृसरे समय ससगुण ओर तमोगुण दबे जाति हे ओर रजोगुण बढकर प्रभावी ष्टो जाताहै। दीसरे 
समय सत्वगुण जीर रजोगुण दव जाते हँ ओर तमोगुण वडकरं प्रभावी होता है । इस तरह दन प्राकृतिक गुर्णोका 
खेल चरता रहता है | जब्र देहमे भरकाश्च ओर क्तान होता हे तव सत्वगुण का प्रम है; जव लोभ, प्रवर्ति, 
भोगलारुला, कर्मोकी प्रवृत्ति, असयम आदि चिह्न होते दै, तत्र रजोगुण का प्रभाव हे, तथा जव अन्तान, अप्रकाङ, 
भग्रवृत्ति, प्रमाद, मोह आदि होते है, उस समय तमोगुणका प्रभाव हुआ है, सा समक्चना चाहिये । इसते 
साधक अपने अन्दर किंस समय केसर गुणका प्रमाच हुजा है, यद जान सकेता है ॥ ९ ०-१३॥ 


( १०-१३ ) एक गृण प्रमादश्चाखी हुआ तो | खेर चलता रहता हे! ( ्छो०९० ) 
दूसलर द्य जातह । अथात्‌ दूर गुणका द्वा-| इस देहके संपणे रंद्वियद्वारोमं जव प्रकाशन 
कर ही कोड्‌ एक रुण प्रभावो हाता हे, जंसा-- | होता हैस्॑च प्रसन्नता अनथव दोतीटे, असा 
वि ता धारण आनद्‌ दने टगतारहे, स्वाभाविकनीरे 
स्वप्रभावं रजःप्रभाव तसध्रमाव | 
------ --- --- |गवार्दतीदहे, संदेदरहित ज्ञान क्षानेदवियोके 
स्ज-तम सत्व-तम सत्व-र्जञ | द्धाय रोतादहे, उस समय सच्वगण उस देष 


जो प्रम(वी होता है, बह दु्लसैको दाण्‌ चट चना ह ज्र वरभावचश्याूण इजा ह, पसा 
रखता हे ओर उनको उठने नदीं देता । इसलिये , जालना योग्य ह । ( ०१६ ) 


उन दवे गुणामं उखनेकी इच्छा उत्पन्न होती है | जिस लमय इल देहम टोभ उत्पन्न होता ह, 
ओर वे यत्न करते हे ओर जो अधिक जोर पक- +यह मुञ्चे भिख्ना चाहिये, एेखी इच्छा प्रव दहो 
उता ह, चह आधक प्रभाचश्ाखा वनता ओर जातीरहैः उख चस्तकी प्रा्धिके लिये कर्मं करने 


टूखरौ को द्वाथे रखता है । देखा तीनो गुणका! की प्रवृत्ति दोती उस भोगखाल्खा की तिक 
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| ) तीनो युणोका फर । | 

यदा स प्रवरच तु प्रख्य यात दहम्रत्‌ । 

तदोत्तमषिदां रोकानमखान्‌ प्रतिपद्यते ॥ १४॥ 

रजाप्ति प्रख्यं गत्वा क्सोगेषु जायते । 

तथा प्रटीलस्तमसि मूढयोनेषु जायते ॥ १५ ॥ 

कमणः सुकृतस्याहुः साधिकं नमरं फलम्‌ । 

रजसस्तु एरु दुःखमज्ञानं तमसः फम्‌ ॥ १६ ॥ 

सत्वात्सजायते ज्ञानं रजसो रोभ एव च । 

प्रमादमोहो तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥ १७ ॥ 

उर्ध्वं गछन्ति सचस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 

जघन्ययुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः॥१८॥ 

अनल्वयः-यदा तु सखे भनृद्धे ( सति ) देद्छत्‌ प्रख्यं याति तद्‌ उत्तमविदां भमराच्‌ लोकान्‌ प्रतिपद्यते ॥ १४॥ 

( दे&श््व्‌ ) रजसि प्रख्यं गत्वा कमेसगियु जायते ! तथा ( सः } तमस्ति प्रीनः मूढयोनिषु जायते | 1१५] सुहृ 
तस्य कमणः सात्विकं निमे फरेरजसः फर तु दुःखं, तमसः च फरुं अक्ानं ( इति ) जहुः १६॥ सत्त्वात्‌ ज्ञान 
सजायते,रजलः खोभः एव च ( संजायते ) तमसः प्रमादमोहौ मवतः अक्ञाने च एव सवति ॥१७॥ सप्वस्था; उर 
ररित, राजसाः मध्ये तिष्टन्ति, जघन्यगुणच्रात्तिस्थाः तामसाः जघः गच्छन्ति ॥१८॥ 
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सिये विविध कर्मौका प्रारंभ करियाजाता हैएक 
कर्मसे भोग न मिरे तो इरे अनेक कमे एकके 
पीले दुसरा णएेसे आरंभ किये जते हे, इंद्धियो 
का संयम करनेका यत्नतक नहीं रोता, परत 
अश्चान्तिहि उन्नतिका साधन समन्चा जातादहे, 
मुञ्चे यह चादिये.आज मेरे पास यह हकर उस- 
को प्राप्त करूंगा, परस वह्‌ भिरेणा, ओर उस 
समय में वहत ही सखीदो जाऊंगा, इख तरह 
क्म वासना, कामना तथा भोगस्प॒द्ा जव बढती 


; हि जाती ह, उस समय उक दृहमरजागण वद 


गया हे, एेखा समश्चना योग्य दै | ( छो०१२ ) 

जव देहम छु काय न किये जाय, चपचाप 
पड रह, कमी हख्चख न कर, सो जाय, जल 
स्यम पड रहना ही सखदायक है, एसी मनो- 
वृ्तिदोजातीरे, क्या करना चाहिये ओर 


श्री मद्धगवद्वीता-पुरूषाथंबो धिनी । 


१ 


च्या करना नहीं चाहिये, इख विषयमे कभी 
निश्चय नहीं रोता, भविष्यके विषयमे अपने 
आंखोके समने विखकरु अन्धेरादही र्हतादहै, 
उज्ारेका एकमी किरण सामने नहीं होता, जो 
क्रिया जाता हे.उसमें प्रमाद गरतियां ओर अश्लु- 
द्ियांद्ीदोती है, कभी कछ कमं नदोष नहीं 
सोता, मोहः, अज्ञान अविद्या दी मनको घेरी रहती 
हे, उस समय वहां तमोगण प्रवर हुआ हेषसा 
समश्मना चाहिये । 

दख बणेनसे अपने अन्दर किस समय कोन 
सा गुण प्रवल इञा दै ओर किंस समय अपना 
जीवन किख गणक प्रभावके अन्दर गया हं, यह्‌ 
निथ्ित दोतादै। खाधक दस तरह अपनी परीक्षा 
करे ओर जाने कि अपने जीवन का धेरनेवष्छा 
गण कोनसा दे सी पिषयमे ओंर आगे देखिये 
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जव सतत्वयण की वृद्धि दोनेपर देद्धरारी देदको छोड देता दे, तव बह उत्त 
नियोके निगल लोकोको प्राक्च करता हे ॥{८॥ रजोगुण की वृद्धि दोनेके खमय { 
च मृत्यु दो जाती है,तव बह कमषगी रोगोंमं जन्म केता हे | वेखा दी तमी- १ 
ण के वठनेपर स्त्य दो गयी, तो खड योनियोपं उत्पश्च होता है॥१५॥ सत्क 
का फल सास्विक ओर निकी. होता हे, रजोयणका फल दुःख जीर तमेण { 
1 ए अज्ञान दे, एसा कदत द ॥१३॥ सतत्वयुणस ज्ञान हाता हं; रजाण्गस 
$ 
१ 
6 
१ 
१ 
९ 
8 
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भ टोता दै ओर तमोगणसे प्रमाद, सोद ओर अज्ञान रोता है ॥१७।॥ 
त्तिक उन्नत होते ह, राजस बीचमें रहते दँ ओौर अधोगतिको जानेवाले 
सागुणां लोग नोच गेरत द ।॥१८। 


भावाथं-सत्तवरणका प्रभाव रहनेपर खल्यु हो गयी, तो अगर जन्म ज्ञानियोमे होता है, रजोशुणके प्रभावङे 
समय मरण इभा तो कमै करनवालो मे जन्म हाता है ओर तमोयुणके प्रभावके समय ण्य इहे, तो मूढ जातियोमे 
उस्पत्ति दती ह । अतः सत्वगुण अपनेमे बहाना खाभदायक ह | स्षसव, रज ओर तमेगुणोका फर क्रमश्च; सुख 
अश्चान्ति भोर अन्ञान है । सच्वगुणते ज्ञान, रजोगुण से लोभ भर तमोगुणसे अक्तावधानी, मोह ओर अन्नान होता 
है । सत्वगुणी रोग उन्रत होते है, रजोगुणी दीच की अवस्था प्रयत्न करनेम दत्तचित्त हेति दै, ओर तमोगुणी 
ग अधोगतिको प्राक्त होते द} इसरखिये साधकं को गपनेमे सत्त्व गुणक बृद्धि करनेका यत्न करना चाद्ये 


1 १४-~१८॥ 
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( १-१८ ) सख, रज ओर तमये गुण | ओर आलस्यम सडतां हु अत्यंत दुर्मतिक्षो 
प्रभावश्नारी रहनेपर मत्यहो गतो अगला | प्रान्त होता हे। 
जन्म किस प्रकार की परिस्थितिमे रोता टे, इस- 
का विचार अव वतते दटं। 

ससवगुण प्रवल रहनेके समय मृत्यु होनेसते वह 


4. 


जीवात्मा उत्तम निर्मरु निर्दौषन्ञानी सो्गोक्षे 
# ०३ ॥ 
घरमं उत्पन्न होता है, वहा उसको सव प्रकारक 


भक अ 


१ 

8 

१ 

1 

१ 

£ 

१ 

च [> { 

यहा प्रश्न दो सकता हे कि, मचय दोनेके पश्चा- ! 

तमी पृं जस्मके गणका परिणाम केसे भोगना { 

पडता दै, इसका उत्तर इतनांही टै किं स्थल, 

सक्षम जर कारण एेसे तीन देह देदधारीके दोतते ? 
ध 1 गृण ना 

खास्िक परिस्थिति मिङती हे ओर वह उत्थ |है ध ण प्रमवश्चाखी होता है, चह इन तीनौ ई 

इकति प्रा होवा दै । १ व रोतादहे। स्थ शरीर अन्न £ 

दे, सृक्ष्मर देह बासनामय देह हे, मनोमय € 

जिस समय रजोगण का जोर हता ह, उख देह हे ओर न द्द्‌ दह्‌ यदह न व १ 

समय मृत्यु आनपर वड जाबात्मा चिधिध कमं | अन्द्र होते ह । सवसे वाद ते १ 

करनेवालोके घरमे जन्म ठेता दहै ओर वहां ह व 

विविध श्रेष्ट पुरुषार्थं करता हुआ अनेकानेक 4 

देह आर मनोमय देह हे ओर इसके अन्दर { 

£ 

ए 

? 

१ 

६ 


श कारणद्ह अथवा वुद्धरूप-ज्ञनरूप्र दद्‌ है| 

दसा तरह तमागुण कौ वृद्धि होनेको समय | जिल समय सच्गुण प्रधान होता हे उस समय 
जिसकी मृस्यु रोती हे, वह मूढ जाति्योमे जन्म | शरीर दो साच्िक शूणयुक्त होता है ओर अन 
छता ह अर वदा अक्ञानसं युक्त होकर भ्रमाद्‌ | आदि रजया तम गुणसे यक्त होते है'ेखा नहीं 
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शरीमद्धगवरद्मता-पुरुषाथतच्ाधिनः | 
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( 2) द्रछाक्ा युणात्तीत होना, 


नान्यं गुणेभ्यः कृतर यदा दरष्टाऽसुपडयति । 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति अद्धावं सोऽधिगछति ॥ १९ ॥ ` 
गुणारेतानती्य ब्रन्देही देहसमुद्धवान्‌ । 
जन्घ्श्स्युजरदुःखेविभुक्तोऽसतमदसुते ॥ २० ॥ 





अन्वयः--यदा द्रष्टा गुणेभ्यः अन्यं कतर न अनुपदयरति, गुणेभ्यः च परं (अत्मान ) वेत्ति, तदा सः मद्धाच अधि- 
गति ॥ १९॥ देदी एतान्‌ उेहषसुद्धवान्‌ नन्‌ गुणान्‌ अतीद, जन्म-खब्यु-जर-टुखेः विमुक्तः ( सन्‌ ) असतं 


अश्चुते॥२०॥ 


~~~ 





हे । स्थर, सुक्ष्म अर कारण इन दृहाम ष्क हा स्वप्न अत ह अर अश्चार्त नाद्‌ छगता ह्‌। 


गुण धमावन्नारी दोताहे। इस कारण स्थूक 
शारीर छटनेपर अन्य दो शरीर जीवचेतन्यके 
साथ रहते दे ओर उनमं वही गण प्रभावह्ञारी 
रदतादहे,जो म॒व्युकेसमय प्रभावी हुमा था। 
वस्तुतः देखा जाय तो स्थृर शरीर की अपेक्षा 
सृष्ष्म ओर कारणदेहकं राणोका प्रभाव अस्य 
धिक हआ करता हे । अतः मव्यके पश्चात्‌ सक्षम 
देदोके अन्दर फे गण इसको अपने साथ आक 
पित करके जहां पह््याना दो, वहां पद्या देते 
हं । इससे स्पष्ट होगा कि, मव्य॒के खमय प्रभाव 
क्षां हआ गण म॒त्युकषे पश्चात्‌ दुखर देह भिल- 
नेतक ओर दसरा देह धारण होनेके पश्चात थी 
प्रभाचश्ाी दीतादहं। इसी लिये मरण के खमय 
जो गुण प्रभावश्शाखी रहेगा,उसका हस्व अधिक 
है । 

जेखा निद्रा आनेकं खमयजो गण चरभावीं 
रदेगाडसक्ता परिणाम पुनः जाघ्रत होनेतक रहता 
दं आर सच्वगणके समय निद्रा आ गयी,तो शान्त 


; अर्‌ गाढ निद्भा आती है,उत्तम स्वास्थ्य रहता 
£ दे ओर आनन्द अन्‌भवम आता हे! रजोगण के 


समय निद्रा जा गयीतो अनेक स्वप्न अतिह, 
हे, भोग भोगनेके 


28 


द्खी तरह तमोगणके समय निद्रां आ गदे तो 
वेहोषी जेसी छायी रहती ह । इस तरह जितनी 
द्‌रतक निद्रा आवेगी, उतनी दैरतक उसी गणका 
प्रभाव र्हतादहे,जो गण निद्धा आनेके समय 
प्रभावी रहता दै। एेसादी मदानिद्रा-मत्यके 
खमय समञ्चना उचित हे । ( छो ०१४-१५ ) 


साचि कपा निर्दोष सुखदए्यी फर, रजो 
गणय॒क्त केका फर दुःख ओर तमोगृणी कमेका 
फल अज्ञान ओर सुस्ती हे! सच्वगुणक्ते क्षान, 
रजोगणसे लोम ओर तमोगणसे अक्ञानजन्य 
प्रमाद्‌ ओर मोह होते हं । सकारण सस्वगणसे 
उन्नति, रजोगणसरे मध्यम स्थिति ओर तमो 
गुणस अधोगति होती ह  ( व्छो०१६-१८) 
इस तरह इन तीनो गुणका प्रभाव ओर परि. 
णाम जान कर साधक मनुष्य अपने आपको 
अवनति करनेवाङे गुणोसे वचावे आर उन्नति 
करनेवार शुणोकी वृद्धिं अपने अन्दर करनेका 
यत्व करे । इख तरह यत्न कृरनेपर निश्चयसे 
साधक की उनश्चति होनेका उपाय उसकं हाथमे 
आयेगा । 
गे इन गणको वंधनोसे मक्त दोनेके उपाय 
का उपदेश्च करते ह । सो अब देखिये- 


[ अध्याय ६४ 
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जव द्रष्टा इन गुणाक्तो छोडकर दूसरा कोहं कतः नहीं हे; यह्‌ परत्यक देखत ९ 
हे, ओर शणोके परे रहनेवाे ( आत्माको नी ) दस्ता हे, तन वह भरे (ईश्वर 
के ) स्वरूपक्रो प्राप्न दोतादं॥ १९॥ देदट-धारा इन देहस उत्पन्न हानेदाट 
तीनों गुणों के पार दोकर जन्म, शध्यु, जरा ओर दुःखस शुक्त हौता दं, तच 
वह्‌ अमरत्व को प्राप्त दता दं ॥२०॥ 

भावाथ-जव्र साधक दृखता हं कक्रभ्यह्टायं तन्‌ गुणा सवे ङ कर रहे है, इनको छोड क्र यहां दूश्वरा 
कोद कतां नष है, तव वड ज.नता दं ङि, इन गुणि सद्‌ा एथ रहनवाङा जास्मा अक्ता इ जर्‌ वहा ईश्वर हे 
तो स्व्रय अक्रतृत्वका अपन अ्मामं अनुमव करक दश्वराय मावस युक्त हता ह 1 जब साघु इन तसां युणककि 
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पार हाता हे, तब वह जन्म,ग्र्यु,जरा दुःखा मुक्त हाकर इशराय जमर भावस युक्त हाता हं ॥१९२०॥ 
व 


( १९-२० ) साधकषेखा विचार करं किं मेर 
ध्रा सीरके अन्दर अर्थात्‌ मेरे स्थटठ देदमे, स्म 


एय 
~ 9९.१९. 


देहम ओर कारण देहम किवा मेरे दद्धियामेः 
मनते, वासना ओर आकाश्चाम तथा वृद्धिम जो 
गुण प्रवर रहते है, बेलही उक्तम कमविचार 
ओर वासना कामना आदि होते रहते हं । यदह 
तोद्न गणोौकादी खे दे, तमोगणी देह ओर 
तमोगणी मनसे सत्वगणी कपे ओर विचार 
होना असंभवे । इस कारण यही सव्यदैकिः 
ये गुण यदांके सव व्यवदहारौके सच्चे कता हं । 
गर जो आत्मा यहां दहे, वह इत गुणोंके पर 
, इन गणौसे उपर हे, अतः वह अक्र्तादी 
। 


ये गण प्रतिक हं, प्रतिकं यह सत्वर्ज- 
तमासमक स्वभावगणधमेदहीहे। व्रेही एकर दसरे 
को द्वाते ओर स्वयं प्रभावक्षारी वनते ओर 
काय करते हे! पर्त जो कायं दोता हे, उसका 
फार जीवको भोगना पडता हे, जेला तमोगणके 
प्रमावाो रहनेपर मृत्यु हो गयी तो उसका जन्म 
अनाडी लोगो होगा, इस कारण जो हीन परि. 
स्थिति होगी, उसके क्टोका अन्‌मव देदधासे 
जीवको ही करना पडगा 1 अतः कदा है- 
कायेक्रारणकलतृत्वे हेतः प्ररुतिरुच्यते । 
पुरुपः सुखदुःखानां मोक्तत्वे हेत्‌ रुच्यते ॥२०]॥ 
पुरुपः प्र्तिस्थो हि भक्ते प्ररूतिजन्गणान) 


1 


4 


९ 21/ 
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कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥२९॥ 
(गीता-अ० १२) 
^ प्रकृतिक्षे कार्यकारणपरप्य शरू रोतीदे 
ओर परुष सखदुःख भोगतादहै! परुष इस 
प्राकृतिक शरीरम रहकर प्रति से उत्पच्च हुए 
गणोका भोगकर्ताहे, इसके दस गणसंग के 
कारण इस परुपको उन्तम आर हीन योनियोौमें 
जन्म ठेना पडता है 1" 
पुरुष जीव ओर द्रा पकी है । प्रङ्तिके गुण 
सव कख क्म करतेहं ओर द्रा केवर देखने- 
वाखाहै। जव वह द्रषए् अपने आपको केवटे 


द्रा मानता दै, क्मेफे साथ अपना कों संवंधः 


नही, कमे तो उक्त तीनो गणस होते देयह चात 
असतदिग्ध रीतिसे वद अनभव करतादहे, तव 
स॒ द्ष्मको परमास्मभाव प्राप् रोता) उस 
समय वह नरका नारायण वनता डे । ईश्वर. 
सावसे वह्‌ युक्त होता है। 
साधक जव देसे उत्पन्न इन तीनो गणको 
नीये छोडकर ऊपर उठता दहै, तव वह जन्म 
मत्य-वुढापा ओर मव्य से मक्तदो कर अयत- 
त्वको प्राप्त होता है। अर्थात्‌ ईश्वरथावको अप- 
नातादहे! ये तीना गण प्रञृतिके हं, इनक्रा खेल 
पेलादी होता रहेगा, में इनसे पथक्‌, ठेसा 
जव वह स्पष्ट देखेगा,तव वह्‌ इन गणोका वंधन 
तोडकर स्वतंच दोगा ओर यदी अमृतत्व है, 
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श्रौ मद्धगवद्धीता-पुदषा्थवोधिनी । [ अध्याय १ 
(७) गुणातीत कैसा दोता दे ? 

अजुन उवाच -छर्मिकेखीन्यणानेतानतीतो भवति भ्रमो । 
किमाचारः कथं चेतांख्रीन्युणानतिवतंते ॥ २१॥ 

श्र सगवाचवाच- प्रकारं च प्रत्तं च मोहमेव च पाण्डव । 
न दवेष्टि संप्रहृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति ॥ २२५ 
उदासीनवदासीनो युणेयां न विचाल्यते ॥ 
युणा वतैन्त इद्येव योऽवतिष्ठति नगते ॥ २३ 
समदुःखसुखः स्वस्थः समरो्टादमकांचनः । 
तुस्यप्रियाभ्ियो धीरस्तस्यनिन्दास्मसंस्तुतिः ॥ २४ ॥ 
मानापमानयोस्तस्यस्तुस्यो मि्रारिपश्चयोः। 
स्वरेभपरित्यागी युणातीतः स उच्यते ॥ २५ ॥ 


अन्वयः--जन्चुनः उवाच--हे प्रभो! एताचू त्रन्‌ गुणान्‌ अत्तीतः ( जीवः ) कैः छनः ( क्षा्तः ) मवति! 
(खः च) किमाचारः? (खः) एतान्‌ त्रीन्‌ रणान्‌ कथं अत्तिचतेते ॥२१] श्रीभगवान्‌ उवाच-हे पाण्डव! प्रका च 





= 


प्रवृत्त च माह ए च सप्रवृत्तानन दुष्टे. नेन्ुत्तानेच न काक्षत्त॥२२॥ यः उदासीनवत्‌ आसान गुणैः न विचास्यतेः 
यः च गुणाः वतन्ते इति ( मच्वा }) एव अवतिष्ठति, ( च ) न द्गते ॥२३॥ ( यः ) समदुःखस्ुलः) स्वस्थः, 
समसखष्टदमकांचनः, तुद्यप्रिय्रियः, धीरः, तुटयनिन्द्‌ात्मसस्तुतिः ॥२४॥ ( यः } मानापमानयोः तुस्यः, मित्रारि. 
पक्षयोः तुर्यः, सवौरंभपरिलयागी ( च अस्ति }) सः गुणार्तातः उच्यते ॥२५॥ 





यहां मृव्य हे ओर न दुःख हे। यही सवसे उच्च | आधीन है दाथौके आधीन नहीऽपरंत्‌ हाथ मेरे 
प्राप्तव्य अवस्था दहे। आधीन दहं, एेसा माननेपर जेसा अपना प्रभत्व 

यहां का सव उपदेश्च प्रतिपुरुष को परस्पर | सिद्ध होता हे ओंर अपना प्रभलसर सिद्ध होरेपर 
सिन्न मानकर स(ध्रककोसुयोधतया ज्ञान देनेकी| जेली अपनी शक्ति बटती दहे, वैसीहि गणातीत 
इच्छासे किया है । वस्ततः सत्व-रज-तम ये गृण | होनेसे साधक की शक्ति बढती रै, अखंड शक्ति 
क्षर प्रकृतिके हे, प्रकृति यह परुष की दशाक्ति दहे, |का उसे अनभव मिखता हे । यही अम तत्वकी 
दाक्ति शाक्तिधारीसे पथक्‌ कदापि नदीं दोती,इखी | प्राप्षि है ओंस् यदही ईश्वर्भाव की प्राप्ति हे) 
कारण पृरूप ओर प्रकृति ये एकी परुषोत्तम के यहां प्रश्चहो सकताहे किगुणातीत कैसे दो 
दो पद्‌ ह । पेखा दोनेक्षे कारण यं तीनो गृण | सक्ते हैँ ओर गणोका खेल केसा देख सकते हँ 
पुरुप्रसे पथक्‌ नहीं हे, तथापि साधक को वोध | ओर अपने आपक्रो उनसे पथक्‌ द्र्टाके स्वरूपमे 
सज प्रान करानेके लिये द्र जीव ओर ्राक्- | किस रीतिसें अनभव कर सकते ह ? येही प्रश्च 
तिक गुणका मेद्‌ यहां चर्णन कलियां । वह | अजेन करना चाहता है ओर भगवान्‌ शीद्घष्ण 


कष्ण 


मद्‌ चुद्धगस्य ह, चस्तुगत नह्य) अजने का समाधान क्रर्त ह,चह्‌ मनोहारी 


५> 


मं गणाक्ते आधीन नदीं हं, परत गण मेरे । प्रश्रोत्तर अव देखिये- 
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गुणातीत केसां दाता हं £ 


२३९ 
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किन छक्षणासे दतां ?वह कसा 


2 31 


” € 4 


1 31. लं 


२२-२५॥ 


भावाथ जिसको सुखदुःख, हानि-राभ, धनी 
शातरु-मिन्र समान द्यते द, जो इन हन्दसि वि 


भ 


हे । गुणातीतक्ते ये लक्षण ओौरये आचरण होते देँ 


(५ 


\ क 


तीत की पहचान किन लक्चणौते रोती है? वह 
आचार केसा करता ह १ ओर केसरे इन गुणौसे 


उचो उठता है! ( रलो० २९ ) 


यह प्रश्च श्रवण करको भगवान श्रीकृष्ण यह 
गद्य ज्ञान सक्तकरा कट्याण करनेकी इच्छासे उसे 
वोधश्चब्दौकेद्वाण प्रद्‌न करते दं !- 
सत्वगणसे प्रकश्च, रजागृणसे कर्मप्रवत्ति 
ओर तमोगशणसरे मोह उत्पन्न होनो स्वाथाविक 
। इन गणोसेये परिणाम होतेदी रहते दै । 
सं प्रवत्तानिन देष्ठि)ये हुपएतो जो उखका 
प नहीं करता ओर ( निवृत्तानि ने कांक्षति } 
येन हुप्तो जो इनकी आकक्चामी नहीं करता 
१ बह गुणातोतं कदलाता दं ! स्वभावसे जो चख- 
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अनज्ञुनने पृछा कि-दहे प्रभो! इन तमन युणासि परे रहनेवाटे की पट्चान 


गुणास परे किस तरद परहंचता दे १॥२१॥ श्रीमगवानने कडा किदे पण्डकं 
पुत्र ! प्रकारा ( सत्व ), प्रवर्ति (रजः), ओर मोह (तमः) ये तीनों गुण 
प्राप्त होनेपरजो दुःख नहीं मानता, 
इनको चाहता नहीं, जो उदासीन के समान रहनेके कारण इन गुणोंसे दिखाया 
हीं जाता, गुणदही अपना कायं करते हँ ठेसा मानकर जो स्वस्थ रहता है, ओर 
पायमान्‌ नदीं दोता दै। जो खुखदुःख को सम मानता दै, जो अपनेसंदि 
नदित रहता है, जो भिद्धी पत्थर ओर सुवणेको समान मानता है,जो परिय 
धवा अप्रिय की प्राप्ति होनेपर सम अवस्थामे रहता है, जो धैयवान्‌ रदता 
है, जिसको अपनी निन्दा ओर स्तुति खमान प्रतीत दोती दहै, नजिखको अपने 
न ओर अपमान समान दते, जो पिच ओर शचुके साथ खमभावसे 

तादे, जो सव कायारंसोको त्यागता दहै, वरी इन तीनों गुणो. परे होता 


निधन 
छित नदी होता, जो इनको उदरसीन ज्ञेषा देखता है, वहं युणातीत 
हैं ओर दवी तरह साधक गुणातीत हेता है ॥ २९-२५॥ 


( २१-२५ ) अजन प्रश्चकरता हे किगणा-|रदादेः 


आचार करता द? ओर वह इन ताना 


ओर इन तीनोके निवत्त दटोनेपरजो 


( 


[वि 


3 स्तुत-नदा, जय-पराजयः; प्रय भव्य, मान-अपमान 


उसमन्य॒न करनेकी वा अधिक करनेकीं 
जो अभिखाषा न्मी करता, पर्त जो गणका 
खेर चरुरहादे उसे केवट द्र होकर देखता 
है, जी ( उरद्ासानचत्‌ आसान; ) उदासीन 
जेसा देखता रहता हे, फरना ही सस्वगण का 
खे मेरे सम्मुख हा ओर तमोगुणा नहो 
पसा आग्रह्‌ जा नहीं धरता, स्वगुण के भाव 
सम्मुख आओनेसे जे प्रसन्न नदीं हाता ओर 
तमेगुणके भाव सम्मख अनेते ज। कोधित नर्द 
हाता, जा भौ भाव जाय वह इन गणका 
स्वाभाविक खेर चररदादे पेखा जे मानकर 
उदासं जसा देखतादे ओस्(गणेः न विचा 
द्यते) गणोके कारण जिसमे दख्चल या घवरा 
हट नहा हाती, ( गणाः वतन्तं )ये गणं ओं 

यं पसह खेट खेरते रहगे रेखा ज्ञा मानताहे 
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(८ ) राश्वत धशेक्रा आघार । 


मां च योऽव्यमिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
स युणान्समतीत्येतान्ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ २६ ॥ 
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममतस्यादययस्य च ॥ 
दरा श्चतस्य च धममस्य सुखस्येकान्तिकस्य च ॥ २७ ॥ 


ट्‌ति घ्रमद्गवेद्रातासूपानपत्सु ब्रह्यावदययाया यागद्यास्चे श्रक्रष्णाजेनसवाद्‌ गणक्रय- 


विभागयोगो नाम चतुदज्ो ऽध्यायः | १४ ॥ 





अन्वय-यः मां च अव्प्राभेचारेण भक्तियोगेन सेवते, सः एतान्‌ गुणान्‌ समतपस्य, ब्रह्मभूयाय केट्पते ॥२६॥ 
अष्ेतस्य अभ्यस्य च ब्रह्मणः) श्याश्वतस्य च धस्य, पकान्तिकस्य सुखस्य च हि अदे प्रतिष्टा ( अस्मि ) ।1२७॥ 


जी सरी (इश्वरका ) एकानिष् मक्तिमावसे सवा करता हे, वह्‌ इन गुणक 
दखाधकर बह्यक यमटस्वक्रा पाप्त. करने योग्य वनता द ।।२६॥ अमर 
अव्यय व्रह्यका, रान्वत चमक आर उच्च खख स्थानम (ट्वर) ष्ट 


ह्र ॥ २७ ॥ 
ओर दस गर्णाके खख जो अ(सक्त नहीं रोता, 
उह गणांतीत कखन योभ्य ह 1 ( छो०२३ ) 


सुख दृनेवारे सखगण ओर्दुःख दृनेवारे | दद्य फट्‌ नहा जाता, 


रजोगण के साथ जिसका रागद्वेष नहीदहे.जो 
इनके समख आने नअनेपरभी णक जसां 
रहता दहे, जो ( स्व-स्थः) अपने ही शक्तिसे 
रहता हे, जिखको ये गण हिलाते नदीं, जो इन 
गणोकरे कारण अपने स्थानत्ते र्ट नदही रोता, 
जो सुख प्राप्त दोनेपर गवं नदीं करता, दुःख प्राप्त 
होनेपर विषाद्‌ नहीं मानता, क्म करनेके समय 
चस्त नहीं होताःप्रिय वस्त मिटीतो दर्षित महीं 
होता ओर अप्रिय स्थितिमे रहनेका अवसर 
आया तोमीजो दुःखी नहीं होता, प्र्षसा होने 
खगी, तो जिसकी छाती आगे नदीं आती ओर 
निन्दा इर तो जिसका मन उद्विग्न चहीं टोता, 
५ क @ ५ भ क, 

जा पर्थरमिद्धी ओर सोनेको सम मावस देखता 
दे, अथात्‌ बहुत सुवणं मिरु गया ता दपवायुसे 





+ 


उन्मत्त नहीं हाता ओर अपने पासका सुवणं 
चला गथा ओर हाथमे मिद्ध आ गयी तो जिसका 
ह गणातीत कदटाता 
ह । 

मान रोः अथवा अपमान, मित्र साथ रह 
अथवा क्चघ्रु का सामना करना पडे, दोना अव 
स्थाम जो मनकी समान स्थिति स्खतादहे, 
वह गृणातीत दहे । वथाजोमै कर्ता हं, एेसा अं 
कार धारण कर्के कर्म नदीं करता.वह गृ्णातीत 
कट्खता दह्‌) 

यहां तक गंणाततीत कै क्षण करे, गणातीत 
केसा आचरण करतादहै, कसा वीता ओर 
चाठता है, कैसा व्यवहार करतार, इसका 
वर्णन इ । इससे गणातीत पहचाना जा सकता 
हे। इन छक्चणोसे साधक अपनी परीक्षा करं ओर 
उन्नतिमें कहां तक पट्च ह, इसका निश्चय करः 
अव दश्वरसेवा का वत कते दं- 
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शाशत धर्मका आधार। । २२) 





£ [५ ~ ~ = र ^ भ भ [प 9 भ क, [० च, म 
भाचाथं- जा एकनिष्ठ भक्तिसे ईश्वर की सेवा करता है, वह सीनो गुणोको पीछे छोड कर मागे ब्रढता है ओर 
प्रद्यकरी महिमाको प्राक्च होता है | अमर ब्रह्य, शाश्वत धमे मौर उच्च सुख का स्थान दंशवरदी है ॥ २६--२४ ॥ 


( ८६-२७ ) जो अनन्य भक्तिसे परमेश्वरक्छी | अपने आपको उससे अनन्य अथवा अभिन्न 
सेधा करता है, वह इन गणको पीडे छोडता | समश्चता हो । जो अपने आपको भिन्न तथा अन्य 
है, ओर आगे वटकर ब्रह्मभाव प्राप्त करता हे । | मानता हे.वह सच्ची अनन्यसेवा अथवा अनलन्य- 
ब्रह्म, अमत, उत्तम सख ओर शाश्वत धमे का | भक्ति करी नहीं रकता । अतः यह्‌ सच्ची 
आधार यही एक मात्र परमेश्वर हे । इस परमे- | अनन्यभक्तिहि चद्यभावको प्राप करनेवाली 
श्वरके साथ जो अनन्य हु, वह उखसे अन्य | ह । यही अनन्य भावसे कमी जानेवारी विश्व 
न रहनेके कारण, उससे पृथक्‌ न रहनेके कारण, | सेवा सवक्रो शाश्वत सुख देनेवाली हे, क्योकि 
उसी ईश्वरीय भावस यक्त होता रहै । क्योकि | बरह्म अमत शाश्वत धमं अखण्ड सखका पकी 
सव पएकही अखण्ड सत्ता है, उसमे खण्ड नहीं [आधार हे, जो विश्वरूपी विश्वास्मा है, उसके 
है । उसमे यद मै यह दूलरा, फेला सेदही नहीं | साथ अनन्य अभिन्न ओर अखण्डित होनेसे दी 
है। इसतरह जिसके अन्दर यह अनन्यभाव | साधक ब्रह्मकी महिमाको प्राप्त करता हे । यह 
स्थिर हुञा, वह ईश्वरको साथ अनन्य अभिन्न, जीवका अन्तिम साध्य हेःजो गणातीत होनेसेहि 
हने कारण टदश्वरभावसेदी यक्त होता| सिद्ध हो सकता दहे । सव जीव इसी सिद्धिके 
लिये यत्न कररहे ह । जो अनन्यभावसे प्रयत्न 
रेष्ठ प्रकार की सेवा वही करता है क्षि, जो|करैमे वेही सफरुता प्राप्त करेगे । 








तदश्च अध्याय समाप्त ॥ २६ ॥ 
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श्रासहडगवद्वताक चदठुदर अल्यायका 


थोडासा मनन । 








श्ल अध्यायमं 'सख्व-रज-तम' ये तीनो गुण | अवयव पुत्रके होते है| पिताकफे चवीर्थका 
विश्वके सपृणं पदार्थों कंसे हे, इसका वणेन | प्रमा यहां पाठक देखं ओर अपते अन्दर 
उत्तम प्रकार करिया है । प्रत्येक गुणका लक्षण | परमपिता परमात्माका ची्थं है, इसलिये मेरा 
क्यादहे ओर परिणाम कया हेभ्यह मी यहां दश्षाया विकाख होकर, सभी परसपिता परमात्मा के 
ट ।य गुण मनुष्यमदहे आर मनुष्यका स्वमाच [सदश होनेवाखा हृं, मँ इस समय नर हं परंतु 
्नसं हा वनता हं । मनुष्यकं उचचगत्ति अथवा | मविष्य मं नारायण वनूंगा क्योकि मेरे अन्दर 
अधोगति होना इन गुणौपर सवथा लि्ैर हे । | नासययणकां वीर्यं कायं कररहा हे, मे परुष 
दख कारण इस रिगुणविषयक क्ञानकी साधकः | अतः मँ पूणं उन्नत होकर परुषोत्तम वन॑गा, सै 


को वडी आवश्यकता दहै । जीव हं ओर किव वनृगा। इस तरह विचार 
इस क्ञानसे साधक को परम चिद्धि मिती | करनेसे पाटकोौको पता छग जायसा कि, जग- 
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ड ओर खाधक परमेभ्वरके गणधममोको अपन्न) दूवीज परमात्मा का वीयं भ्रकृतिमे आकर यह 
१ अन्दर धारण करके परम उच्च अर्थात्‌ "नरका | सब ससार बना हण्दला कटनसं यहां कानसा ? 
नारायण' बन सकता डे । महान्‌ 'सद्धान्त कटा ह । १ 
शद्ध बीज । जिसका वीयं होतादहे, वेसा पञ्चहोता हे। 
{ | यहं नियम सपण विश्वमं सदा अनभवमे आता १ 
६ संपृण विश्वका एक ही स्वामी परमपिता पर! है, मनुष्ये वीर्यसे मनप्यरूप पच्च हता दे, इसी $ 
१ मात्मा ह ओर उसकी महाशक्ति अथवा आदि- | तरह परमास्माके वी्थसे जो पज दोगा,वह पर. १ 
१ शक्ते है, जिसका नाम मूल प्रकृति है। इसीका मेश्वर स्वरूप ही चनेगा इसमे कोई संदेह नदी $ 
नाम आदिमता हे ओर परमेश्वरका नाम आदि | है जिस कारण मेरे अन्दर परमात्माका वीर्य॑है, 
¦ पिता ह्‌। ये दों मिखकर संपूर्णं सृष्टिकी उत्पत्ति | उसी कारण मेरी पूर्णता परमेश्वर वनने होगी । 
१ करत हुं । परमेश्वरका शुद्ध वीज प्ररकृतिमं जा- | हरणक मनुष्यके अस्दृर परमात्पाक्ा चीय दै, यह ? 
९ कर सच सृकं उत्पत्ति होती हे । यह ब्रीज दी | उपदेश्च यहां देकर भगवद्धीताने हरएक मनु- ^ 
; चोय हे । वीयमं पिताके सव गणधमं अंश्चरूपसे | प्यको यह विश्वास दिया ह कि, वह अवदयदी 
९ आत हे ओर पुत्रके विकास के साथ उन |नरका नारायण वेगा, अथवा वह नररूपसे ९ 
१ गुणोका विकास दोतां है । नाययण ही अवततीणे इञा दहे! १ 
१ १ 
१ १ 
१ र 

प 
© 


पिताक अवयवोौके सदश पुत्रके अवयव कर-| इस उपदे श्चको ग्रहण करके, इस समयतकके 
वार्‌ दातं हे, इसका कारण यही हे । पिताके | छषिभमुनि.साधुसत सव परमसिद्धिको प्राप्त ह्ण 
वीये पिताके अचयवोका अंशरूप सार रहता | ओर परमेश्वर के साधम्यंसे युक्त इण, पेसा जो 
हे ओर वह विकलित दोर पिताक जैसे |यहां कहा हे,उसक्ा तात्य यह है।पिताके वीयसे 


अ 


"= -------- - 


१. 


£ 


न जायते भ्रियते वा कदाचिन्नायं भूखाऽमविता बा न भूयः 
जो नित्यः शाश्वतोऽयं पराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ २० 





अन्ययः-- अर्यं कदाचित्‌ न जायते, न वा त्रियते, ( अयं )} भूत्वा भूयः अभविता न | जयं अजः नियः शाश्वतः 


पुराणः, दारीरे हन्यमाने न हन्यते ॥ २० ॥ 


यह्‌ ( आत्मा) नतो कमी जन्मता है, ओर न मरतादी है। यह होकर फिर अभावक्ो भात होगा 


प्सा भा नहा द 1 चह अजत्मा, चदय, साश्वत आर घुरातन 


तदी दोतादै॥२०॥ 


। राररके नार दोनेपर भी इसका नाश 





किसी प्रकार भी समर्थं नदीं हो सक्ते । नतः तू अपना 
कतव्य कुर्‌ +. 
हरस प्रकारका वणन उपनिपदूमें हे, वे उपनिषद्रचन अव 
देखिये-- _ _ _ _ ५ 
न जायते भयते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न 
वभूव कथ्ित्‌। अजो नित्यः शाश्वतोयं 
पुणो न हन्यते हन्यमाने शारीरे ॥१८॥ हन्ता 
चेन्मन्यते हन्तु हतश्चेन्मन्यते हतम्‌ । उभौ 
तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ १९॥ 
( कठ उ० २।१८-१९ ) 
यह्‌ आत्मा न जन्मता है ओर न मरता हे, यह कदां 
नदीं हे ठेसा भी नदीं है । यह अजन्मा, निलय, शाश्वत, 
ओर पुराणा है । शरीरका नाश होनेपर भी इसका वध 
नहीं होता ह ! वधकतप यदि इसका वध करनेकी इच्छा 
करे ओर मरनेवाखा भी यदि जपने जापको मारा गया माने, 
तो उन दोनोको सत्य -क्ञान नहीं है । यह न मारता है मौर 
न मारा जाता हे। । 


@ ८ 


आत्मा जमरव्वफे विषयमे उपनिपद्का यह वचन यहं 
मनन करने योर्य हं । मरने मारनेके जयि काल" कारण दे _ 
यह विषय महाभारत शांतिपयै अ० २५ मे बिस्तारपू्ैक 
कदा ह वाके कुछ श्छोक अव देखिये- 
४ 
कटक काय) 


नाकालतो ध्रियते जायते चा 

नाकारता व्याहरते च वारः ॥ १२ ॥ 

कारन पारपक्वा {ह्‌ प्रचन्ते सवपाथवाः१8) 
घनन्ति चान्यान्नरान्यजस्तानप्यन्ये तथा नयः। 
सप्पा खाकरकां राजन्न दिनात्तन हन्यते ॥१५॥ 


1) 


आल्माऽपि चायं न मम सर्वाऽपि पृथिवी मम) 
यथा मम तथाऽन्येषामिति पदयन्न सुद्याति ।१९॥ 
(म० मा० शां० अ०२५) 
‹ कारके चिना कों नदीं जन्मता है ओर नाहि मरता 
है } कारसेही बारुक वोरने करते है । कारुसे परिपक्व 


इए राजा रोग मरते हँ । एक दूसरेको भारता हे ओर. 


ओर न मारा जाता हे. 


बह मरता हे यह रोकिक अर्थात्‌ अद्वानी लोगोकी भाषा. 


हे । वस्ततः आत्ा न्‌ मर्ता जाता दे। 
जिल प्रकार यह प्रथ्वी मेरी है ओर सव अन्य इ 
भी हे, उसी प्रकार यद मात्मा मेरा है नौर जन्योका भी हे ।; 
यहा कालसे प्राणी जर्मते ओर मरते दै देखा कडा हे. 
ओर यही मत भ० गीते भी कहा है- ष, 
काडोऽस्मि रोकषश्चयरृलवद्धे टोकान्समाद वं 
मिह प्रव्तः । ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सघं 
ये ऽवास्थताः प्रत्यन!कषु याधा 
(भ० गीता ११।३२ ) 
«म रोकोंका नाश करनेवाका महाकारं हूं । रोकोका 
नाश्च करनेके ल्यि यहां जाया हूं । जो प्रतिपक्षी यहां आये 
है वे तेरे विना भी जीचितत नहीं वचेगे 1 ' अर्थात्‌ ये कारसे 
परिपक्व होकर मरनेवारदी दँ । अतः हे अजुन ! तू.जपने 
आपको इनका वधक्र्त न मान । इतनेसे समन्षमे न जाया 
तो ओर देखो- 


© 


८ २०-२१) [ वीसवां छोक क पाठभदके साय 
करोपनिषद्से आागया हे, चद पूरं छोकोकी एटप्पणीमें देया 
ह 1 पाठक उसको वहां देखं । ] | 

^ यह्‌ मात्मा कभी जन्मको नहीं प्राप्त होता हे । यह कभी 
मरता मी नहीं । ( भूवा अभविता न) यह एकवार 
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अनाम्रय (दे) रोग टोक्रर निवृत्त दोना, आमय, येगी होना । 
नीरसोभिता (नि. सोगमयं 

सुख (९) दुःख ( १६) ड्म 

प्राच ( ११, १७ ) कर्मधवृत्ति (र ) अज्ञान ( ८, १६ ) 
चै रभ्य राग ( प्रीति )(७) - 

तृप्णान दोना तृप्णा -- 

निष्काम कमर कम॑संगसे वंधन कमेहीनता 

उत्साह खदा प्रयत्न आस्य, निद्रा (८ ) 
मोहन दोना किचित्‌ माह मोह ( १७ ) 
अथरमाद्‌ + प्रपाद्‌ ` प्रमाद्‌ ( ९१७ ) 
निरखभिता रोः ( १२, १७) -- 

शान्ति प्रच॑त्तिः अप्रवृत्ति ( १३ ) 
निष्काम भाव कर्मोका प्रारभ प्रमाद, मोद, 

धाम, दम अशमः -- 

उत्तम खोगौ सं जन्म ( ९४ ) कमे्तंगियोमे जन्म मूढयोनिमे जन्म 
ऊरध्यंगति ( १८ `) मध्यम स्थिति ( १८ ) अधोगति ( १८ ) 


इख तरह यद्‌ गणोका प्रभाव हे । सच्यगणके | प्रयत्नश्चीखता उसकी हानि करेगी ओर व॑च्न- 
विरखद्ध तमोगण दै ओर स्जोगण दोनोके मेटसखं | रूप हो जायगी । इसी पकार सनष्यको सख 
होता है। तमोगण मे आलस्य होनेसखे उससे | ओर आनन्द चादिये, परत जव यह सखलाटस्ता 
रजोगण उसकी कमपवस्तिके कारण अच्छाहेः | वट जाती हे, तव स्वाम परिणत होनेके कारण 
परत इस रजोगण अश्ान्तिके दुःख दहं । अतः यह अपने सखके लिये संकी हानि क्षरता 
उसस्तेभी सगण नित्यसखदायी रोनके कारण हे, तव इसका यह सख सवश्ी हानि करने 
अच्छाहै। पस्त ये तीनो गृण न्यूनाधिक प्रभाणसे, ठखगता है ओर वंधनका खेत होतो है। इस 
प्रव्यक्त स्थानम स्दवेहीहं। रोतिसे येही सस्व, रज तम मनप्यक्‌ सहाथकभी 


^~ | हात ह्‌ अर प्वना्क्भा हत दह्‌ । 
पत्यक मन॒ष्य तत्रायाण का अआगश्य करक 


विश्राग्ति छेता दहे, रजोगृणक्ते आश्यसे प्रवल मनृष्यौके सखव कायं इन गणोसेदी होते 
करतां है ओर सच्चगणके आश्रयसे अनन्द्का रहते हं । परत मनुप्यको इनके आधीन होना 
अनभव करता यतीन इस तरह मनुष्यके नहीं चाहिये ओर मनष्यके स्वाधीन इनका 
सखदाय्यकभीदं। परत जवदनका प्रमाण विगड | र्हना योग्य ह | साधक इस जगत्‌मं इन तीना 
जाता है तव इनहीसे वध्न दोता है, जसा मनष्य- | गणगाके कायं केसे यख रहे हं यहदृेखे आर 
को विश्राम-निद्र चाहिये, परत यदि कोड्‌ मनुष्य | अपने आपको उनका द्राः उनसं स्वत 
दिनसत विश्राषदही करता रहेगा, तो वदी वंधन | उनका निरीक्चक अनुभव करे । तच यह्‌ गुणोके 
होगा । इसी तरह मनुष्यको प्रयत्न करना | परे रहेगा ओर संपणं दुम्खौको दूर करके 
चाहिये, परत अयिध्ांत रहकर रातदिन प्रयत्न | परमास्मभाचको अपने अन्दर धास्ण करगा। 
करता रहेगा, तो विश्चामके अमावके कारण यह | जव तक यह साधक इन गुणोके दास घकस्तीरा 
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8 छोग मध्य स्थितिं र्दते हं, ओर तामस | गुणौमे न फसना सोधककेा याम्य है। 


{ अधं 

{ खोगौकी अधोगति दती दे ^ जतः मनुष्य जपने | = ( ३ ) अव्यभिचारिणी भक्त । 
९ अन्दर साच्िकभाव वढावे। . द 

£ (२) चरिणोत्रेन प्सो)! | मां च योऽव्यभिचारेण 
गुणनिततानतीलय त्रीन्‌ | ` भक्तियोगेन सेवते । 

देही देहसद्धवान्‌ । । सष गुणान्समतीत्येतान्‌ 
जन्ममृत्युनरादुःख-- | त्रह्मभूयाय कर्पते ॥ २१ ॥ 


विंयुक्तोऽमरतथुश्ुते ॥ २० ॥ 
“ दृहमं उत्पन्न होनेवारे इन तीनो गणको 
उखांध कर जन्भम॒त्य, जसदुःखोसे मक्त होकर 





"अव्यभिचारिणी भक्तिसे जा इश्वरकी सेवा 
करता है, वहभी तीन गणोके वंधनोौको तताडकर 
चद्यकी महिमाकोा प्राक्त करता हे।' रश्वरभक्तिकी 


? 
१ 
? 
१ 
8 
१ 
३ 
९ १ 
£ १ 
१ ¢ 
मरन॒ष्य अमरत्वका परात्र राता र) 1, अतः र्न यह्‌ महिमा ह । 1 
श्रीमद्धगवद्रीताके | ; 
$ कि ट क क [९ 
। चतुर्दश अष्यायकी विषयसूची | 
गुणत्रय-विभाग-योगः २२७।८ द} द्रष्ट्रा गुणातीत होना। २३६ 
। (१) उत्तम ज्ञान शछोक। १२ शोक १९--२० र 
इभ्वरसं सावस्य ११ निद्ाके पव गणाक्रा भाव त, 
(२) पिता जर साता! छक ३-४ २२८ पर, जोव ओर द्रह् २३७ 
व ” |(७ ) गुणातीत केसा होताहै१ २३८ 
1 स्थिस्चर खृिका चिच २२९ छक २९--२५ ति + 
(२) तीन युणोंका बंधन छोक५-९ २३०।८८ ) शाश्वतं धमेका आधार २४० 
६ धररूतिका स्वभाव ४ शयोक २६-२७ \ 
स्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ए स # 
६ (४) तीनों गुणोके क्षण २३२ चतुदश अन्यक मनन 4.9. ६ 
६ शोक १०--१३ १) जसा बीच वैसा पुत्र 4 
। (रि । 
? 5 तमःप्रसाव २३३ रज्ञःखासरथ्यं २३ 
१ (५) तीनों युर्णोका एक २२४ तीन गु्णोका स्वभावं ५. 
ई छक १४-१८ ठ स्वातंञ्यकी स्थिति २४५ ( 
£ मत्ये पश्माद २५ चाद्ये अध्यायके सुभाषित २७५ 
< 


©» ~ दो ल < र † ~ >= ~~ 9 अ क 2 ०9 0 0 € € ७ <-> <> ७ द» ९ €> <© 0७९ € <-> €> ०९ क 


६६ 


> 5००००००5 ००७००००८ ०००००००० ०००००००० ००० ८००८0०० 
1 121 48० 8114185 1053, . । 19019 ०३ २२४९ 2 2219-० -४ 19४3 - ४5४ 
-- १2 ५1 2012५ 5३1० । ६ | & 11918 10 14105192, 1४ 3 >! 
% ३ ११०५९} 102 14० 1५ ५ थः 2 | 1112 12 2-४-21 312५ 21819 18 
(41 3 13 0 6 । १ 1106 | 1 0 "ड 2 ०1५४ 23 © ७४४ 
43 2111 145 1 ह {002४6 128 {08 30 - |" > 9115 29 2 108, 1 ह 1) 
८५ इ ५1४ 229 1 ४१६] ३ 8. | 41018 228 1 2प४11 5 £ ददर८) 1५००1) 
१०१४ 132 4129 [| ३ 1४ 8 १1 | ४३ ५०16 12४, 82 12 { ४- ) 
1 , 1456 1216 > 3 1191 21 ५2 

` ४ - {4०2 "ड ©> 2! > ४1५ 1 : - .. ह 1५ भाम 


८ 


पी 





॥*2-~-6 ॥ ॐ 12 प 2112 11 ॐ 1211०81 1328 }> 1219 14०४2 211 २ 10 > ८२५1 12188 ५२1४ 
` ० 31-03-02 श 1४ ` रध ४ 1410  ४८--12 18 (3 1५ 1 २४ 2182108 
14२2 1116 ००५1४ (०६ ६9 1/1 2 (ड 12 3116 121 ४ ९11५ 82 14219 - 12151 


। ॥ टे.) 
2 246 1416152 81४ 121 १1४9 1५12090 11) 216 ३& 
१ 1} 2122112 ५>£ 11223 १५ १०१९) ( 2212512 


1 2) 
2 122 21102 ( 11४ ) £ ॥ 2 ॥ ह 1415 12५ ०2 १३४ 

। & ९2५५ ०।५९1५ £> ^& {> = 1941 २१ & 
२४९८४ € ५2 >} २३४२।९] > & 15४ -- > 1२2५ 11318151 108 


॥ ६ ॥ ( ०२७). ९1102298 21198 12110881 ५५०, ९०२४५४४ ¢ २७१६ . !( २9. ) 
1४८ & एते र धि 118४४ गहण (व्यि ॥ ४ ॥ ( ६८७ 8 ) ९० म ० ४ 
1:1४ र 11४4182 छर ॥२९४९ ( > ४२} ) १1110 2 12112 16 1610685 4215र46 


1 ०९००४ 1116110५ 11919901 15188 
। 12125912} 1216107 1212 11231126 6511513 
॥ ६ ॥ ८128 > 2 २४ 11100 > 2128 

। 0005)2165 1८11116 112116४ 


| += २८८४ ( 2.) 


। 14611519) 


: : 1 11 जान् 


० छ €> € ©> <> <> >© €> ०० ९० € < 2 € €> €> €> > €>€> €> € €> €>-© 
~~----------------- ---- --- - 1 ~---------~---------~--------------~-~--~ ~- 


। र ५ ्। 


॥ 
£ 
- 3 
| (2 (४ 
१ 
> क 


4 


फ 4 4 


८ 


1 त नरकः 
 # 
1; 
= 
+ 
ए ६ 


~ - 


धथ 
रः 4 
(५ 
1] 





+ 


क, 


@ 
१. 
३. 
ट 
१ 
९ 
£ 
{ 
` 
8 
१ 
१ 
| 
| ४ 
2. 
१. 
१ 
| । 
| 
8 
8. 
8 
ह 
१ 
षि 
1 
. 8 
8 
६. 
१ 
१ ५ 
१ 
| 
1 


<© © च» € < कक 0 






प व 
0 ~ 
$ । ॥ वि - 2 । ति 3 ४१६ ०4 


द । श्रीमद्धगवद्धीता-युरूपाथवोधिनी } . -- 


न ------------------------------ ---------- ---~ = -----~-- 
> ल ८2 ५ ० ८ 9 अ ८ >>> >> 9 € €> <> €> > >> > €> ० <> <€ ०८9 <€ <€» €><> ६-८००-०६ 


4० (म (> १ ५०५9-4 39 ४ ०४०० ० ०५७ दष ल (४ ^ + धन 9 24 4५9 १८5५० दद 4 ५८५०१ [५ थ 


तदय दच्छ तद्‌ व्रह्म तद्वामतमस्यत्‌ ॥ 

तस्मा श्रता; सवं तदु नात्सात कश्चन] 
पतद्ध तत्‌ ॥ कठ उ० 
"(चक्रा जड ऊपर दं आर राखाप नायका 
रार हः चहं सनातन अश्वत्थ वृश्च यहद) वहा 
च्छ. वरहा तरह आर वहा अतह प्सा कहत 


कद्‌ उदा नहा सकता, यह नश्चयसं चह ।*, 


भगवद्धताक च्छो कां अथं समञ्चनेके लिये 
इस चचनक्रा अनुसं घ्रान अवद्य करना चादहिये। 
दमन चुश्चक्ो यहां 'सनातन' कहा है ओर गीताम 
"अव्यय कटा ह. दानौका अर्थ एकी हे । इससे 
यह्‌ सिद्ध होता कि यह वृश्च क्षणर्भगर नीं 
ह यदह सनातन है ओंर अव्ययः अर्थात्‌ अवि- 
नाश्ची है । वहत छोग इसको क्षणभंगर क्ते 
ह्‌. परत यदह क्षणमंग॒र सस्ारकी कल्पना. घेद्‌ 
उपनिषद्‌ ओर गीताकी नही हे। भगवद्धीता 
तो परमात्माक्ो ‹ विश्वरूप ' मानती हे,.अत 
परमात्मा अनादि अनत है ओर अविनाशीहे 
वैसादी परमात्माका विश्वरूप-स्ंसारमभी अनादि 
अनत ओर अविनाशी धै । यही भावइस वु्चको 
सनातन ओर अध्यय कहनेसे व्यक्त हो रहे 
पाठक य शब्द्‌ अवद्य देखें । 


दसी उद्ुद्यसरे यां इस उपनिषदूके वचनम 
` इसी अश्वत्थ वृक्षको ' शुक्र चह्य ओर अमृत, 
कहा ह्‌ । यद वृक्ष व्ह्मक्रादहीसूपदै, यही शद्ध 
तथा चलदशालीदहै ओर अमत अर्थाच "मरणे 
श्वमेरहित दे। इसको जो वंश्वनकारक समद्यते 
ह्‌ वे गख्तीपग् हं, इसका विचार अगे करिया 
जगयगा। यहां प्रथम अन्यान्य स्थानौपर इस 
वश्लकं विषयमे कयाकहा दै चह देखंमे। मण्डकः 
उपनिपदम ृक्षक्रा वणन इस तर्हदहै- 


द्वा सपणां सयजा सखाया 
समान युक्च पान्पस्वजातं 1 
तयारन्यः पिप्पल स्वाद 


हिम 


॥ 


1 ₹|. 


ह| इसीमे सव लाकर आश्रयक्रिये हुए द्‌ । इसको | 


` व्यनश्चन्नन्यो अभिचाकशीति .५९॥ 

~. - (-ऋग्वेद्‌ ९1 १६७ ।२२मृण्डक २।१) 
समाने व्च परुषो. निमग्नोऽनीशया 
शाचाते म॒द्यमानः ॥ 
जष्टं यदा परयत्यन्यमीश्मस्य 
महिमानमिति बीतश्चोकः॥ २) 


(म॒ण्डक उ० २।२) 


उत्तम पृखव्रे, साथ साथ रहनेवारे.दो . 
पक्षी एक वृ्चपर.साथ साथ रहते है. उनमेसे 
एक पक्षा उस वृष्चक्रा माठा फल खाता हं . ओर 
दूसरा कुमी न खाता इुआ. भ्रकाश्चिता हे॥ 


इस वुद्वपर रदनवलखा परुष इस वृष्क. ष्टः 


` < [अध्याय १५ 


मे निमग्न हो कर मोहित होताहे ओंर.अषने 


स्वामान हानक- अपन सामथ्यहानःहानक- 


पने निवे होनकं विषयमं कोक करता. 


रहता ह 1. जव यह्‌. द्सर सच्च स्वामाकाः 


दरान करता ह आर उसका यष्टु. महमा 


ह. एसा जानता ह, तव इसका शोक दूर होता 
£^“ 4 । 


यहां भीं एक वृक्ष. .ओंर उसपर. एक जोव. 


ओर दूलरा शिच पसे. दो पक्षी. वेट. हं, जीव 
नाभक पश्ी इसका फखभोग -करतादै, 

लिये इसमे फटमोग की -आसक्ति- रहती हे, 
ओर आस्रक्तिके कारण हं 
ओंर अपने वलदहीन दोनेका -विचार वास्वार 


उक्षे कष दृता हं । पश्चात्‌ जव अपने. साथी 
द्सरे शिवसज्ञक पश्चीकी यह संव महिमादः. 


पेखा यह जीवपक्षी जानता रहे, तव .फटछ- 


इस ` 


मोहशोक होते हं. 


मोगके संगमे फंसता नहीं ओर शोकरहितं ` 


दोता हआ जीवन की सखफटता प्राप्त करतादे।, 
इनं मं्रोकी तखन गीताके शछछोकोकं साथ 


करनस अथक पृणता हता ह आर यक्तक 


| मागेका भी पता कगता हं । असरंगशख ( श्छो०- - 
` | १८५३ ) स. चश्चका छदन करनका जा. उपाय. 
| गीतां वताया टै उसका खंवंध्र उसके फडभो गकर ` 
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| ई 

ते हमें । यह स्वर्गीय पीपल दै इसमें सं- | स्थोको सख दते हं। इनके कारण ही इस ९ 
द | आर दृसिय-- ` ` वुद्वको सुदरता वह -गयो हं । (गौो०.१५२ ) `. 
अश्वत्थो देवसदनस्तुतीयस्यामितो दिवि ४ इख वृष्छकी - जडं मनुन्योके. कमक साथ ! 
तचाम्रतस्य चक्षणं दवाः कष्रमवन्वत ॥# सवं रखती दे अथात कमेरूपा भूषमम जड जान 
क 8 

9 

१ 

? 

१ 

? 

१ 


.५ 


2373. 


“सश्वस्य वृस देर्वौक्ते रटमेका स्थाने, चहं दातार ( गी० १५।२) 

तीसरे युलोकमें श्दता हे, उस्र अमरत्व देनेवाे | ~ 'जलक्ा जड ऊपर ह जार शाखाप नाच हं 
कटको देवोने पाश्च किया।', इख मंचे अश्वस्थको |. वह अश्वत्थ वृ्लहा सामथ्ययुक्त अमृत ब्रह्मः ह 
वक्रा घर वताया डे ओर इसका म स्थान  इसीक.आशश्रयसे सव छोग सुरक्षित.रहे हं आर 
कोई इको उद्छाघ नहा सकता ।८ कट उ० ६।१ ) 


ह एक वुद्पर दा पश्चा बर हःउनम प्क फर 


१.७ 2 


५ त 


तीय चलोक ह। चकि इसके अश्रयसे देवतां 
हती दं इसयिये इष वक्चद्धी श्खापं उदन 
रनेकी आवद्यकता प्रतीत नहीं देती, ज्ञेसा 
गी तामं असंगशसखरसे अश्वत्थ वश्चको काटन- 
चह्ह्‌ । अस्त] 


1, पा 


खाता है ओर दसरा कमी न खाताः इञ 
चमकता-रहता रै, अर्थात भोग न करनेवाट। 
तेजस्वी है ओर भोग करनेवाला. मखा हे । ( ० 
९।१६४।२२; युण्ड० ३।१ ) । 


१ 
१ 
१ 
१ 

। १ 
७ इस वश्चके फरका. भोग कश्नेमेजो तत्पर 
होता हे वह मोदके शोक करता दे, अपनी निवल- . 
तासे दुखी होता हे, जय दुसरे तेजस्वी . पक्चाका 
| दश्चन करता हे ओर जानता हे कि वह फरभोग १ 
नं करचेकं कारण तेजस्वी ओर समथ हे तच १ 
उसकी यह सद महिमा हेषा जानकर शोकः 
१ 

१ 

? 

१ 

१ 

ट 

१ 

१ 

१ 

१ 


त 4 


इस तरह वेदिक सारस्वतम वक्षकं आश्रय- 
दृवताअका- निकास आदिके विषयम्‌ कहां 
। यहां ' वृश्च ` अदि शब्दं आरं कारिक भावं 
वति है, ओर यहांके ‹ पक्ची ° भी आकारां 
उडनेवालठे पंखयुक्त माणी नहीं दै, यह वात स्पष्ट 
ग हं । अतः इसको आछंकारिकः मानते इष 
यदांतक जो चचन दमने देखे उखका सं्षपसे 


आराय देखेगे ओर उसका थोडासा मनन 


१1 4 


रहित अर्थात सुखी दोता हे 1. ( मण्ड०३।२.) 


भी करंने- + । ८ इसे हरेभरे व॒श्चके नीचे वेटकर सव दरवार 
| ; 1 क्लाथयम रसान करता दहे, वहां हमरे पराचीन 
५ पु्वंज्ञ जिन्टौने देवत्वको भ्व कियावेभी उस 
सभाम विराजते हे । (-छ० १०।१३५। १.) 


~~~" ------------- 
.--------~~----~-~-~~ ( 


१ {जिसकी जड ऊपर हदं -ओर नीच याखापं 


भ 


# 1 


णसा एक जभ्वत्थ वृष ह, इसक पत्त छन्द्‌- |` 


९ यह सव विश्वका देव पापमयी . वुदधिको 
वेद्‌-ह 1 { गीता १५-१ ; कड द।१) 


“` 2) 


~| नहीं पसंद कर्ता वह पण्यमयी. वद्धिहि पसद्‌ 
` २ इस वृक्कौ चाखाए नीचं ओर ऊपर फेरी 
दै, इनम सच्वच-स्जञ-तमका भाव ` रखकूप रोकर | करता है उसको उसका वारंवार दक्षन करनंक 
भरपुर भर गया हे, मानो इस रससे ही इस तीव इच्छा दोती- हे, क्योकि उसका द्श्नदी 


क 


> ¶-८> च ल 1 श (५ «~> भ ० > ~ल ७ ० > द > ८ द व (> 9 4 ध 6 द (द ५१4 ८५ ६० द ०५६ 
< # 


करता. हे) इस देवताका जो एकवार दशन 


, =? 


६ 

१ 
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द 


(२) अखग रश्से वृक्का र्दन) | 
न्‌ कू पन्नस्यह्‌ तथदटम्यत नन्ता च चाद्नच समाता) 

. अशत्थमन सुविरूटस्रूटनस्मद्ारखण ददनं [छच्वा ॥.२॥ 
ततः पद्‌ तव्पास्मागतव्य सास्मन्गता न नवतान्त भूयः. 
तस्व चाच चुरु व्रपय यतः अदरार्तः ब्रसुता वराणा ॥ $ 1 





॥। 


प्रद्धता तं एव आच पुरषं अद प्रपद्ये  ( इति) ततत्‌ पदु परिमार्गितव्यं, यस्मिन्‌ गतयः भूयः न निवर्तन्ति ॥ ३-४ ॥ 


( इसं अन्यत्र वृक्षका यदा जस तरह वणन कियाद) उस. तरह इसका 


चली आरी हैउसखी आद्य पुरूषको मे रारणागत. होता ह । ( देसी भावना 


क 9 


यएपस् नदा अत्त) 


वीजति यह ब्रृश्च अनादि कासे इतना फर रहा हं, उस आय जगद्वीज इंश्वरको मेँ दारण जाता ह्रं देष्ठी नञ्र.माव 
नाते उत्ते शरण जाकर, उस स्थानक) दंढना चादेयं के जहां पटुंचनेपर वारंवारं वापस आक्र . दुःख भोगना 
नद पडता, अथात्‌ जहां जाकर अखण्ड जनद्‌ मेरता रहता हं ॥ ३२-४ ॥ 


~ ॐ क ॐ = (~ , 9 । 9 ` भ र = ~ (9 = 
जो पाशा हमारे पीछे रगे है वे ओरः किंसीके , बंधन गूट जाते ह । अतः कहा है किं-- 
वनये नदी है, वे तो सव भोगासक्तवत्तिसे, संग-| मन एव मन्‌ष्याणां कारणं वंघमोक्षयोः । 





भोगी खोग अपने पारोको स्वय वनात ह आर |ह्‌ 1 ` फर भाई | कणास.वचानवारखा.जआर कष्टौमे 


कहते हं कि'हे देव! हमे छाड दो) परंत विचार | अवनति करनेवाखामी स्वयंहिदै। . ` 


चन्ति वाधा जाता दै आर अखंगच्रत्तिखं स्वय | वताते ह-- .: ` 


अन्वयः-- ( सथा जय वर्भितः } तथा अस्य ख्पं इह न उपलभ्यते | ( अस्य ) अन्तः न; आदि; चनः 
सप्रतिष्टा च न ( उपरभ्यते, ), सुचिर्ढमून एन अश्वत्थं दढन असरगशखग छिचखा, ततः ‹ यतः पुराणी प्रव्रत्तिः 


स्वरूप य्दा तयक्तं रूप्सख दलता नहा, अधात्‌ इषकान अन्त, न आदि 
अर न जाधार्‌ दाता ई; अत्यत गहर जडासं युक्त इस अन्वत्थ नामक: 
दष्क मनुरढट जस्चगरूप रसस. काट्कर; जस्स पुरातन कालस प्रचत्त 


करके ) पश्चात्‌ उस पदका हना चादहेये क जितम गये हए किर वारवार ¦ 


अपने आपको उसीमं वाध देते हं, वाधा जाने डालनेवाखा कोन है ?अपने मनकी चुत्ति.हे, जीं 
वि ॐ +~ ~ ॐ ~ 9 र ॥ 
पर स्वथं सोते ह, चष्धते ह ओर पीरते हं ओर | सव करती है, उद्धार करनेवाला भी स्वयं आर 


नहीं करते किर्वाधा किसने १ पाक किसने]. असंगसावसे सव प्रकारकी..उन्नेतिका माग, 
निर्माण क्रिये है? यहां तो रवाधरनेवाछा -ओर (खटा हो जाता है. ओर संगचृत्तिसे सव प्रकारके. 
छोडनेवाखा दूसरा कोद नही है । स्वथंही ` संग-| कण होते है । यही माव भगवान्‌ धीकङष्ण. आगे 
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अआआवाथे-- इस ससारवुक्चका जाद्‌ अन्त जार जाचर कहा हं इसका पता नहं छगता ओर इसका ठीक. ठीक. 
स्वख्प मा सवसराघारण क समङ्षम नहा जाता 1 इसणख्य चराग्यरूपणा शख्स इसका काटना चाहेये जार जस ` 
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भावसं अर्थात हभारहि कारणं वनाय गयेह्‌।| मन दही मन्‌ष्योके वधते ओं मोक्चकां दंत ` 
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(२) श्वत पदके अधिकारी । 
निमानमोहा जितसंमदोषा अधभ्यारमनित्या विनिृत्तकामाः। 
दन्दोवमुक्ताः सुखदुःखसेक्ञेगच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं त॑त्‌ ॥ ५॥ 

न तद्भासयते सूर्यो न शशको न पावकः! ` .. ` 
यद्गखा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मंम ॥६॥ `  {. 





अन्वयः-- नमानमहाः, जततसगदुा षाः, अध्यात्मनित्याः, वेनेचत्तकामाः 'सुलदुःखरस्ते दनद विसमुक्ता 
भमरूढा;, तत्‌ जन्यय पदं गच्छन्त ॥५॥न सुः, न शशंकः, . न पावरः ( च) तत्‌( पदं ). भासयते । 
यद्‌ गत्वान नेवतस्त तत्‌ मम परस धम £] . । 

जिनका अभिमान ओर मोह नष्ट हो चुका. हे, जिन्होंने. विषथासक्तिके 
दोषोको जीत चिथा हे, जो.आत्मामे नित्य रमते रँ, जिनकी कामनाषए. दूर 
हो चुकीर्ह,जो सुख दुःख आदि द्न्द्रासे सुक्त दा चकं ह आरजोज्ञा 
है, वे ही उस अविनारी पदको प्राघ्र दोते दं ।॥५॥ सूये चन्द्र अथवा अजग्न 
उस पदको पकाशित करनेमे समथे नदीं हे! जहां जानिपर वापस जाना 


नहीं पडला, वही सेरा ( इन्वरक्रा ) परमस धामदहे।६॥ 


१ 
९ 
१ 
१. 
8 
3 
१ 
8 
९ 
8 
8 





महे । पाठक विचार कर्के इखका दीक ठीक , मनोमाचना -से उस साधकको देश्वरकी पाथना 
आक्यं जान। ` ।षर्ते दए हरण जाना चाहिये । शरण जानेमं 
इृश्वर-उपासना। . - . ] अपनी खच अकार की वं्तिका त्याग होता दहे। 


फङसोगक्ती वाखना छट गयीं ओर नित्यश्च | अपने आपको परमास्माके किये समर्पित करना 


१ 
8 
8 
8 
रहनेकी स्थिति प्राक्च हो गयी, तो यद स्थिति भगवच्छरणागतिकेि दी दोता दे । { 

रकाल रखने फे छिये इम्बरउपासना का |. जिस .स्थानको पटुचनेसें पिर वापस आना १. 

अभ्यास करना चाहिये, अन्यथा मनका स्वमाच | नदीं द्योता है, उस पद कफो प्राप्त करना. मनुष्यका ४. - 

चंचल दोने के कारण यह असंगवृत्ति कदाचित्‌ । कतव्य है ओर वह शख तरह प्रात किया जाता # 

स्थिर रूप से नहीं रहेगी ओर फिर मोगवृत्ति हे, दढा जाता हे. खोज किया जावा ह ओर ६ 

चठ जायगी ! ला न दो. लिये कहा ह~ | भगवच्छरणागतिसे -वदह ` निश्चयंसे ` प्राप्त भी ९ 

यतः पुराणी प्रवृत्तिः प्रसृता -.- ˆ ` `| होता दे 1 अपने. अहंकारं का -श्स. तरह यक्ष 

ह 

१ 

। , 


द 


तं आदं पुरुष्व प्रपये1 ˆ ` किया जातां. है ओर; पूणं अनन्यभाव मनँ 
"जिससे पुरातन कालस इख  संसांरकी | स्थिर -दोता हे । जिनको यह द्थिति प्राप हाती 
प्रत्त चटी आयी है उसी आय परुप-परमात्मा , हे, वेदी. श्चश्वव -पद्‌ के अधिकारी दहे) इसका १ 
परमेश्वर कोमें क्षरण जातादह्ंः ओर वह  वणंन आगे.कंदो न्छेकामं किया हे वह .मननी 


मखे उस अगत स्थानमं चिरकार रखे । रखी वणन अव दखिय- द 
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धिनी] 


[ अध्याय १५ 


+~ 


(४) इन्वरीय अंशा जीष। 


ममेवांदो जीवशरोके जीवभूतः खनातनः । 
सनःषष्ठानीन्द्रियाणि पकङ्कतिस्थानि कषेति ॥ ७॥ 





ह अतः इखतसर्ट्‌ आस्माकः सवन साक्चात्कार 
करनेवाले आस्पाके अव्यय पदको प्रपि रोतेद्ैः 


का प्रकाश नदीं पहुंचता, न वहां चन्द्रमा ओर 
अग्निकी ज्योति उजाला करती दहे ) जहां पटट॑व- 


अथात्‌ मे उस आल्मासर पथक्‌ नहा हं यह क्ञान | नेसे वांपक्ठ नहीं आते, वही परमात्मा का शष्ठ 
उनम सद्द हानक कारण व आजआत्पारूप वनत ह ¦ धाम हे 1, यष्‌ परमधाम कार्प्षणदह्‌। 


यस्मिन्‌ सर्वाणि भृतानि, 

आस्मा एच अभृद्धिजानतः। 

तज को मोहः कः श्रोकः; 
पकत्वमनपद्यतः ॥ ( इश्च उ०९) 


. (जिस समय सब मृत आत्माही दो चक, 
उत्त समय उस एकतच्वका दश्तेन करनेवाखे 
विक्लानी परूषको शयोक ओर मोह किस तरह 
हो सकते द ? ' ठेसी अवस्था जिनकी होती दैः 
वे परम अव्यय पदृके अधिकारी होते दहं। 


निरभिमानी, मोहरहित, दन्द्धोको समभावसे 
देखनेवारे, निष्काम, मोगौके विषयमे अना- 
सक्तं ओर आत्माकी शाक्तिका सतत मनन करने- 
वारे, आस्माको यथायोग्य रीतिसे जानते हें 
ओर अस्मल्ञान दोनेसे वे स्वयं आल्मारूप 
वनते ह , स्वयं आस्मा वनने से षे आत्मासे 
अनन्य होते है ओर पूर्ण. रूपसे अनन्य दोना 
परमास्माक्षा अव्यय पद्‌ प्राप्त करना है ।येषी 
शाब्द इस खमयतक भगवद्धीतामे अनेक वार 
आ चक हे, अतः इनका अधिक स्पष्टठीफसरण जो 
वहां पिया है, बह भी पारक यदा देख ओौर इन 
निरथिमानिता आदि गर्णोका मद जनै! ये 
गुण प्राप होना ही श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त दोनेका 


[ 


| परम पदकं उक्षण | 
अव परम पदका छक्च॑ण वताते हं । “वहां सथं 
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सय, चन्द्र ओर अग्निका पका वहां नदीं 
पद्ुचता अथवा बहक तजक सामने इनका 


| प्रकाश वहती फीका हे, यो किउसीके तेजस्ते 


सूर्यादि पदाथं तेजस्वी हुए रं, अतः सूर्यादि 
पद्‌एथं वहां प्रकौश्च नदीं डाल सकते । 


जदहांसे वापख आना नही दता, वह्‌ परमास्म 
पद्‌ हे । वापख आनेका तात्पये दुःखत गिरना 
हे । दुख तोद्वैतकादी परिणामहे, जहांद्वेतन 
रहा, पक्षत्वानभव का अनन्यभाच जहां स्थिर 
इञ, वहां वापस आकर दुःखका अनुभव पाना 
कैसा संभव दो सकता हे? एकवार जिसे अद्ध 
तका अनभव हुआ, वह देत मे जवषेगाःही नही, 
क्योकि उश्दकी कत्पनांमेदेत स्टेणादही नही । 


जसा अनेक वस्त॒ गिश्रीकी वना हं, जिसके 


मनते उन सव का मिश्रीरूप स्थिरे, वह उनमें 
विविधता केसी अनुभव कर सकता हे । अत, 
एकवार अद्धेतक्ना अनन्य होनेका अनुभव इञ 
तो उसे दन््का भान दोना असंभव हे । अतः 
यह परम प्रदं पेखा, किं जिसे एकवार पंह- 
चाननेसे फिर शोक मोह होते दी नदीं 1 यां 
पाठक पूरेगे किं यदि णेला एक त्वह, तो 
9 9 ¶, यै 8 
जीवका जीवभाव कहां सिद्ध रहो सकता हे, इस 
शंका क उत्तमं कहते हं, किं जीवभी परमातमा 


काहीअश्च दहे, देखिये- 
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द्वियाको ताह जार श्रीर्‌ छोडनके समय इनको अपने साथ ङे जाता हे | यह जीव इन इद्धियोका आश्रय करके 
ही सव प्रकारके विषय भोगता हं | यह केसी समय रारीरको छीडता हे, किसी ससय शरीरम र्ता है, रहकर 
भभग भागता हं, युणाको चपने पास लाता हं, इतना करने पर भी मूढ मनुष्य इषे पहचानते नदीं, परंतु जो 


स्तानचध्ुघ देख सक्ते हे वे ही इपे देख सक्ते ष । योगी रोग प्रयत्न करने पर इषे देख सकते है, परंतु अक्तानी 


इश्वरका सनातन अश्च । 


(७-९२) ‹ ईश्वरका सनातन अंश्च इस मानव 
खोक जीवमावको प्राप्त इञ हे अर्थात 
जीचास्मा पथकत सही है,वह इश्वर कारी अक्षरे) 
यह्‌ श्रीमद्धगवद्भौताका सिद्धान्त हे ' जसा सहा 
सागरपएक. जरविन्दु, जेसा सृयप्रमामं एक 
किरण, जेसी वड़े प्रज्वलित अग्निम एक चिन- 
गारी, वेसा परमात्माम जीचास्पा ह! संपणं 
सचेतन-अचेतन का अन्तर्यामी आत्मा ही इश्वरः 
है, उलीका व्यक्तिगत अश्च जीवाव्माहे) जेखा 
आकाशते सडाकाक् जर मटाकाश्चमे घवयाकाश्ल 
दोता है वैसाही चिश्वास्मार्मे राष्रात्मा ओर 
राारमामें वैयक्तिक आस्मा है । वेदमे कहा है-- 
पषो ह देषः प्रदिशोऽनु सर्वाः 
पूर्वो ह जातः स उ गभं अन्तः। 

स एव जातः स जनिष्यमाणः 
प्रत्यङ्जनास्तिएटति स्वेतोमुखः ॥ 

ह एकह प्रसृ सव दिश्षा-उपदिश्षाजमं टे, 
वमी पव समयमे जर इस ससय गभेमे आता 
ड! बही पिरे जन्मा था, वही इस समय 
जन्मता है ओर आगमी वही जन्मेगा ) उसीका 
मुख सव ओर हे ओर वही प्रत्येक मनुप्यके 
अन्दर रहता हे \ तथा-- (वान्यज्ञ०२२)४) 


प्रजापतिश्चरति यर्थ अन्तर्‌- 
अजायमानो वद्धा वि जायते। 
तस्य योनि परिपदयन्ति धीसा- 
स्तस्मिन्द तस्थभृवनानि विश्वा ॥ 


आर सस्कारदान सञुप्य यत्न करन पर्‌ भा इस जान नडा सक्त ॥ ५- ११॥ 





भा अनक पकारस आर चक्चषराा 
प 


हे । इसका मृ स्थानन्ञानी लोगदेल 
इसौमं सव भुवन रहे द ।' 


न्मरत 


ह अर 


परमात्माका वणेन करते इए ही (चह न 
जन्मनेवादटा हदोनेपरभी जन्परेता है" पेसा 
कहा है । आत्मा तो ' अज ' है अर्थात्‌ अजन्मा 
हे, फिर मी घटम आये आकाशके समान शरीर 
म आया आत्माका अक्ष श्चरीरके साथ जन्मता 
हे । यह एकः रूपक हे, इससे इतनाही बताना हैः 
कि विसु पकरस आस्माके अश्च ही जीव रूप 
चनकर ( मम पव अश्चः जोवभृतः ) इस 
विश्वम नानारूप धारण करते हं, इसी कारण 
उसको ˆ सवतो मुखः, विश्वतो म॒खः, विश्वतः 


क्षः, विश्वतस्पात्‌, विश्वतो वाहुः ' कहा दै- 


विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो 
विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 

सं वाभ्यां धमति सं पतनेदयीवाभूमी 
जनयन्देव एकः । ( वा० यजु १७१९ ) 


यदि बह प्रभ सवश्षारीरयोमंनदोगातो उसके 
सव ओर मुख, सथ ओर हाथ, सव ओर चक्षु 
ओर सव ओर पाच क्षैसे दो सकते! जो देती 
परमात्माका अं्च जीवात्मा हे णेसा नहीं मानते 
ओर जीवात्माको परमालमासे सवधा पथक मानते 
हं उनका परमात्मा ' विश्वतो मुखः, विश्वतो बाहु 


विश्वतस्पातः किंस तरह दहो सकत! हे ? क्योकि 
जो मख वाहु पाव चश्च आदि अवयव दीखते 


( वा० यजु ° ३१।९९ ) "हं चे द्वेतियौके पश्चमं जीवात्माओके है,न कि 
प्जापत्ति. परमपिताः परमेश्वर गभेके अन्दर [ परमास्माके । अनतः दाथर्पाचवाहुमख ये अवयव 
सचार करता, वह्‌ स्वयं अजन्पा दता इुञ। जीवात्माके दोनेके कारण किसी तरह परमात्मा 
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हे ओर यही जीवभाव हे । अर्थात्‌ मन आदि 
छः इद्वियौके साथ रहनेसेहि अपने भोक्ता टोनेका 
अनुभव उसे हआ ओर इसी कारण जीवभाव 
उसमे प्रतीत होने खगा । अतः यदह मनके कारण 
प्रतीति है| मनके विना इद्रियां कुमी कायं 
कर नदीं सकती, अतः मनक साथ रहने 
आत्माके अंशम ' मै मोक्ता हं ओर अन्य सोग्य 
हं ' पेसा मान दुजा ओर जीवभावका प्रार॑म 
हआ । यह्‌ मनका खे है अतः मनकोदी वधन 
ओर मोचनका देतु क्य जाता हे 1 

कान, त्वचा,आंख, रखना, नासिका ओर मनक 
उपरर अधिष्टाता हकर इनके हारा यह श्लब्दस्पः 
शरेरूपरसगंध आदि विषयोका उपभोग छेतादे, 
ओर म उपभोग करनेवाला ह्रं तथाये उपभोगके 
विषय हं, एेसा अनस शूरता हे यही जीव- 
साव हे। मोगकामना जीवभावका सदस्वकां 
क्षण हे । इसी कारण वासनाक्चषयसे मोक्षकी 
प्रापि संभवनीय होती है । 

कारीरको छोडते समय, शरीरम रहते समयः 
भोग करते समय, तथा ससवादि गणसे युक्त 
होसे समय आत्माको ज्ञानरश्टिसे देखनेवारेदी 
देखते, परंतु जो क्षानदष्टिसिे रहित मृढ है 


ह 
उनको आत्पाका पतां तक नदीं होता । 


शरीरम जो कमं दोते हँ उनके द्‌खनेसे 
आस्माका पता कगता हे, यदि श्चसेरमं दोनेवाङे 
कम{का अनसधान न किया जाय, तो आत्माका 
कषान रोनेक्ा दसरा कोद साधन नहीं है! इस 
खषिमं स्थिर ओर चर, स्थावर-जगम, निर्जीव- 
सज्ीच पेसे दो भाव दीखते हं। पत्थर पर्वत 
आदि स्थिर स्थावर अथवा निजजीव कदरखीते हं 
ओर जीव, कमिकीट, पतंग, पक्षी, पश्चा, मानव 


, आदिकको सजीव- जिनमें जीवन है- एेखा 


वाहते दं । यह्‌ सजीव-निर्जीव-भेद्‌ स्पष्ट हे ओर 
दरपकः मानव इसका अनभव स्पणएटताके साथ 
कर सकता दहं । यदि सजीव खष्टिमं दिखाई देने- 
वारे ' इच्छा, देप, सुख, दुःख ओर प्रयत्न › न 
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देखे जाय तो जीवका अथवा आत्मके जाननेका 
इनसे भिन्न ओर कों रक्षणी नहीं हे । 

ये ठछक्चषण देखनेसेहि सजीवोमे जीवात्मा 
आलसा-है ओर स्थावरो अलत्मानदींहै रेखा 
मनष्य कते हं । यहां इतना सत्य हे कि जीवों 
की दख्चटसे आत्माका बौध होता हे, परत 
इससे जो अनमान किया जाता हे करि जीवौसे 
सिन्न स्थानों आत्मा नदी, यह अनमान अशुद्ध 
दे । उद्‌ाहदरणके लिये आप देखिये कि वक्व 
हिरुते इए देखनेसे वायक अस्तित्वका पता 
कगता है, इतना सत्ये, पर्त यदि वक्ष न 
दिर किवा किप्ती स्थानपर वक्षदी न र्हे,तो 
वहां वाय॒दही नहीं हे पेखा अनमान करना अयोग्य 
हे । इसी तरह प्राणियौकी दलचलठ देखनेसे 
आत्माका ज्ञान होता यह सत्यरे, परत जहां 
प्राणीनहो, अथवा पाणीक्ी दट्चल न हो 
वहां आत्मा नहीं है एेखा अनुमान करना अयोग्य 

अतः मरनेके. साथ साथश्रीरसे आत्मा चदा 
गया, जन्म छेनेपर उसमे आत्मा आया, फटाने 
श्रीर्मे आत्मा भोग करता दै ओर फराने 
श्षसीरपे आत्मा फटने गणोक्ते यक्त हे, यह सव 
माषा अश्नुद्ध है । आत्मा 'सचैगत' (गी ° २।२९) 

इस लिये आसत्मातो सवमे ओर सवच, न 
वह किसीमं पदिरेन होता इअ फिर आताह 
ओर न किसी स्थानपर पिरे दोता हुआ पिर 
चखा जाता हे ! बह सद्‌ अखंड एक जेसा एक- 
रसरी दे ! आना जाना, दोकर न दोना, ओर 
न होकर दोना यह उसके लिये असंभव रे। 

जैसा देखिये एक स्थानपर अनेक घडे गस, 
तो क्या उन्म पिरे आकाश्च नहीं था? ओर 
क्या आकाश्चने उनमें पश्चात्‌ प्रवेश किया? तथा 
उनमेसे कड घडे टट गये तो क्या र्हास आकश्च 
भाग गया? ये सव भाषाक वोखनेके प्रकार 

तच्वरष्टिसे गर्त हं । आकाश सवं एक जसा 

पटिरेसेषि हे । घडे उत्पन्न दोनेके कारण मनुष्य 
धरकाश्चके विषयमे अपनी कट्पनासे जेखां चाहे 
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२६२ श्ीमद्धगवद्रीता-युरुषार्थबोधिनी } नि । { अध्याय ९५ 
क 
अहं वेश्वानरो भूखा प्राणिनां देहमाभितः । 
प्राणापानसमाय॒ुक्तः पचाम्यन्नं चतुविंधम्‌ ॥ १४ ॥ 

सवस्य चाहं हदि संनिविष्टो भन्तः स्मृतिक्ञनमपोहनं च । 
वेदश्च सवेरहमेव वेद्यो बेदान्तच्रद्धेद षिदेव चाहम्‌ ॥ १५ ॥ 


८ 


प 





अस्वयः-- यत्‌. आदिलयगत तेजः भिर जगत्‌ भासयते, यत्‌ च चन्द्रमसि, यत्त्‌ च अभ्नौ ( स्थितं जज्ञि ), 

त्‌ मामकं तेजः ( आन्ति इति स्वं ) ष्वद्धि ॥ १२ ॥ अहं च गां अविद्य मोजसा भूतानि धारयामि । रसाप्मक 

सोमः भूत्वा सवाः जोषधीः पुष्णामि ।| १३ ॥ अहं प्राणनां देहं जाश्नितः धराणापानसमायुक्तः देश्वानरः भूवा चतु 

वेध सन्नं पचामि ]॥ १५ ॥ अहं सचंस्य च हदि सनिविष्ट; ( अस्मि ), मत्तः (सर्व॑स्य ) स्मरतिः ज्ञान अपोहनं च 
( भवति ), अहं च एव सर्वेः वेदैः वेयः ( मसि }, अहं एव वेदन्तक्रत्‌ वेदवित्‌ च ( आमि } ॥ १५ ॥ 


पे 


प दूस रदनवलि तज सव जगत्‌का पकारत करतार; जा चन्द्रम में 


[१५ 


“ 4 


आर जो अभिपेदे, वह तेज मेरा ( इधरका) दहै एेसात्त्‌ समञ्च।॥१२॥ ओं 
म पथ्वीभे परवेद करके अयने वल्से सव भू्तोका धारण करता हं । तथा रस- 


4 


‰ 
सोम बन कर सव ओौषधियोको पृष्ट करता हं ॥ १३ ॥ सें ( इश्वर ) पाणि- 


देम जाकर, प्रण ओर अपानसे युक्त वैश्वानर अधि बन कर चतुविध 
नका पाचन करतादू॥ १४॥ म॑ ( इभ्वर ) सवके हृदयो रहता इ, सुञ्चसे 


को स्सरण, जान ओर इनका अभाव ( विस्मरण ओर अन्ञान) होता है 


। 
ही ( इश्वर ) सव वेदक द्वारा जानने योग्यद्‌, जरम ( इभ्वर ) दौ वदान्त 
राख निमाण करनवादछछ अर वेदक ज्ञताद्‌ ॥ १५ ॥ 


४ 4 , 4 4, 
^ 


=. 


भावा्थं-- सूयं चन्द्र भौर अमे जोतेजदहे वद तेज इश्वर काद | पृथ्वी जिप्न बरसे सव मूतोका धारण 
करती हे वह वरु दशरकाद्ै | जिस रस से सव स्रपधियां पुष्ट होती हँ वह रस्त परमेश्वर काद जो जाटर 
[^ री, 


साभ्न प्राणयाके देदहाम अन्न का पाचन करता द्‌ वह्‌ वैश्वानर स्र परमश्वरका हा खूप दं । जससं मनुष्याके 
सन अर स्मरण, तथा भक्तानं अर चेस्मरण हाता इ वह इधर का हा सामथ्यं | यहां दृश्वर्‌ वद्‌ आर्‌ चदन्त 


1. 


का चमति सररज्ञता हं जारवचद्‌ म इसांका दवण्न्‌ ह॥ १२- १५ 





( १२९५) परमात्मा दर्णक रूपमे हे अतः] इतनी वात मानने पर आदित्यमे, चन्द्रमामें 
वह विश्वास्मा विश्वरूप हे, इतना कहने मात्रसे | जर अग्निम जो तेज हे, वद ईइश्वरकाहीं ज 
हरपक आरूतिमं, म॒र्तिमं, रूपम, शरीरम वह | इस विषयम्‌ शक्यं नहा हौ सकता, इतना 
विद्यमान हे यह्‌ वात सिद्ध सयेती है । ओर यदि | नदीं परत सव तारकाओ मे तथा दीपकोमं जो 
वद्‌ हरप्क बस्तुमदहे,तो ददी सवेज चिश्वमे। तेज है वड सखव तेज परमेश्वर से हां उनम रहा 
कायं चराता हे इस क्या संदेह हो खकता हे ? | हे । जहां जां तेज, प्रकाश, उजाला, रोशनी 
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८ २२ 9 क्रिसीने फटे पुराने वख फेंक दिये ओर नपे 
पम व्रस्त्र धारण क्रिय, तो उसमें शोकका कोड्‌ विषय 
ग टे । करिसीने पुराना जीण मकान छोडकर नये घरमें 
शा क्रियातो भी जानदृका विषय हे। इसी प्रकार जात्मा- 
पुराना, जीण या फटा शरीर फक दिया ओर नया शरीर 
रण करिया, तो उसमें शोकका क्या कारण हो सकता हे ? 
1 विययसें न्र° उपनिपदूमें निस्न खिखित वचन देखने 
ग्र ह-- ४ | 
-यथा तृणजलायुका तृणस्यान्तं गत्वाऽन्यमा- 
क्रपमाक्रम्यास्मानमुपसंहस्त्येवमेवायमाप्मेदं 
शारीर निहत्याऽविद्यां गमयित्वाऽ्न्यमाक्रम- 
माक्रम्यात्मानमुप संहरति ॥२॥ 
तद्यथा पेशस्कारी पेरासो माचामुपादायान्यन्न- 
वतर कस्याणतरं रूपं तुत एवमेवायमात्मेदं 
शारीर निहत्याऽविदयां गमयित्वाऽन्यन्नवतर 
कल्याणतरं रूपं कुरुते ॥ 8 ॥ 

(वृ° उ० १०।४।४।३-४ ) 


८ जिस प्रकार घासपर रहनेवाखा कीडा पहिले घासके 
नक्रेके अग्रभागपर जाता हे, वहां अपना जाधा भाग परहिरे 
नदेपर रखक्रर जपने देहका आगेका भाग दूसरे तिनकेपर 
परता हे ओर वहांका भाधार स्थिर हो जानेपर अपने 
पिरका देप भाग उस दूसरे तिनके परेता है; इसी प्रकार 
{ नात्मा हरीरके न. होनेके समय अनजान रीतिसे 
परे देहका आश्रय करनेके पश्चात्‌ पूरव देदसे अपने आपको 
पदता हे ॥ २॥ जैसे चित्रकार चित्र करनेके मसाटेका 
श्रय करके नया चिच्र तैयार करता है, इसी प्रकार यह 
द्मा इस शरीरका नाश होते ही कुछ अनज।न रीतिसे 
पररा नया उत्तम हरीर धारण करता हे," ॥ ४ ॥ 


नया वस्त्र परिधान करनेवारे भी नवीन सुद्र वस्त्र 
ते या मोरु कते है मौर पुराना अकूग करते हे अर्थात्‌ 
7 तेयार होनेके या मिरनेकरे वाद्‌ जीण वख फकदेते द । 
0 प्रकार यद्व आत्मा नवीन देह तैयार होनेके वाद उसमें 
5 पाव रखक्रर पिरे देहसे जपनेको समेटता हे । बीचका 
समय हे चह ( जविदया ) जक्तानका हे, उसमे इसको 
जान नदीं होता ह । घरका स्वामी भी नया घर चनाता 
जोर पुराना टोड देता हेः किरायापर रहनेवारा मनुप्य 


श्रीमद्धगवदरीता-पुरुषाथवोधिनी 


॥ अध्यायरे 


नया जधक अच्छा मकान देखता है । उपर जपना संब्रन्ध 
जोडता हे ओर पदिक मकानसे अपना सामान दटाता हे) 


इसी विषयमे महाभारतम कहा है , 
६. 


यथा हि पुरषः शालां पुनः संधविशेन्नवाम्‌ । 

एवं जीवः शरीराणि तानि तानि पपद्यते ॥ ५७ ॥ 

देहान्पुरणाचत्खञ्य नवान्खंप्रतिपद्यते 1 

एवं मृत्युमुखं प्राहुजेना ये तच्वद्‌ शिनः ॥५८ ॥ 
( म० भा० शां० अ० १५) 


^ ५ ज्ञे मनुष्य नये घरमे प्रवेश करता हे, वैसा ही 
जीवास्मा नये नये रारीरोको प्राप्त करता हे । पुराने देहोको 
छोडता हे ओर नये देहोंको प्राक्त होता हे। इस प्रकार 
आतमा अनादि, अनन्त तथा निलय हे भौर देह अनित्य हे । 
देहके नाशसे आस्माका कुछ भी न्यूनाधिक नदीं होता । 
अततः हे अजन ! यदि भीष्मादि धर्मज्ञीर पुर्पोके देहीका 
नाश इस युद्धमें हो जाय, तो उनको ( नवत्तरं कल्याणतरं 
रूपे >) नवीन ओर अधिक सुखकर दिव्य देह प्रात होगा, 
जिस्ते वे अभौतिक सुखका भोग केनेमे समथ होगे । 
इसी प्रकार जो दुर्योधनादि पापी पुरुष हँ, जिनके पास पुण्य- 
संचय विकशेष्रसा नदीं दे, उनकी मृच्यु युद्धमूमिपर होनेसे 
स्वर्गप्राकचि होगी । इस प्रकार उनका खाभदही हे। अतः 
धर्मयुद्ध करना योग्य हे । इस शोकम ( नवानि शरीराणि 
संयाति >) नवीन शरीरोको ( सम्यक्‌ रीलया याति ) उत्तम 
रीतिसे प्राक्च होता है, ेसा जो कहा है, उसका तात्पयं 
यह हे कि इस युद्ध भूमिपर मरनेसे उनको उच्च अवस्था 
निःसंदेह प्राप्त होगी, उनका कल्याण होगा । इस विषयमे 
संदेह नदीं हे । | ॥ । 


७ पुराने पुस्तककी नयी जिष्द्‌ वनायी गयी, तो नयी 


, बननेकी तैयारी होते ही पुरानी जिद्दं फाडकर फेकनी पडती 


हीहे। इस समय पुरानी जिष्द्‌ फाडकर फकना उपकारक 
हे, न कि अपकारक । इसी प्रकार द्वितीय शरीरकी प्रक्षि 
उपकारक होती हे, कमते कम मीऽ्म-द्रोणादि पुण्यात्माभोके 
विषये तो निःसंदेह उपकारक होगी, इसमें शंका करनेका 
कोहं कारण नदीं हे । 

इस श्छोकमे ८ जीर्णानि वासांसि व्िदाय >) पुराने कपडे 
पककर ८ नवानि गृह्णाति >) नये छेनेके समानही (जीर्णानि 
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( ६ ) श्चर+अक्चर = पुडषोत्तम, 


द्वाविसो पुरषो रोके क्षरश्चाक्षर एव च । 
क्षरः सवाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १६ ॥ 
उत्तमः पुरूषश्सखन्यः परसास्मेव्युदाहृतः । 
यो रोकचरयसाविदय बिभत्यैव्यय ईरः ॥ १७ \॥ ` 
यस्तारक्षरमतीतीऽहमक्चषयदपि चोत्तमः । 
अतोऽ स्मि खोके वेदे च अ्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ < ॥ 


अन्वयः-- ( अस्मिन्‌ ) रोके क्षाः अञ्रः च्व दमौ द्वौ पुरुषो ( स्तः), सर्वाणि भूतानि क्षरः, करस्थः च 
अक्षरः उच्यत ॥ १६॥ उत्तमः पुरूषः तु अन्यः ( अस्ति), सः परमार्मा इत्ति उदाहृतः, यः अव्ययः इश्वरः रोक 
चर्यं आविद्य ( तत्‌ ) विमतिं ॥ १७ ॥ यस्मात्‌ अहं क्षरं अतीतः, अक्षरात्‌ अपि च उत्तमः ( आस्मि), जतः अहं 
राक वदे च पुरूषोत्तमः इति प्रथितः अस्मि ॥ ५८ ॥ 





इस लोकम क्षर ओर अश्चर ये दोषी पुरुष हैँ । सव भुतोको क्षर कहने दै ` 
र रष्स्य ( जीव ) को अश्चर कते हँ ॥ शद ॥ उत्तम पुरूष तौ ( इन दोनों 
से) सिच्नदी दहै, उसे परमात्मा कहते दँ, जो अविनाचषी ईश्वर तीनों लेकोमें 


[4 म 


परिष देकर उश्वच्छा धारणः ओर्‌ पोषण करता द ॥ १७ ॥ जिख कारणे 
श्वर ) क्चरसे परे ओौर अक्षरसेभी उत्तत् ह्, इख कारण सें ( इश्वर) 


कीः 


( 
रोको जर वेदम 'वशषोत्तघ' इस नामस प्राङद्ध्‌ ह्‌ ॥ १८ ॥ € 


साचाथ-- इस विश्वमे एक क्षर पुरूष ह आर दूसरा अक्षर पुरुष हे | सव भू्नोका नाम क्षर पुर्प है अर जीव 


भनक = 


चेत्य का नाम् जक्ष पुर्षे } क्षर आर अक्षर य जसम एक इतति दहं वह पुरुषात्तस ह, आर्‌ उस्राका परमात्मा 
रह्‌ । यह्‌ परमत्मा सखपूण ववश्वम प्राच हकरं उका धारण अर पापण करता ह. यद पररमारमा कवर क्षरे 


भेष्ठ आर केवरू अक्षरस्तभी उत्तम है, क्योकि इसमे क्षर ओर अक्षर एकरूपता छो प्राक्त हुए दँ, जतः इसको 
भ [> 


सव वेद्‌ अर सखव छक ` पुरुषात्तमः कहत इ ॥ १६- १८॥ 


[कक्कर 1 


=) 9 क 2 < € ल < <€ ड << ८ < < स वट क 99 द < ल 9 द ७ ७ 9 6७ ० 4 <अत 2 द ७ <०द> 
१, ॥ 


( १६- १८ ) इस चिश्वमे ' क्र ओर अचर ` जड सेतन 
सेदो पर्ष ह, एक नादावान्‌ देओर इसा प्रङति आत्मा 
अचिनारी दै. -उसके वाचक नाम अनक स्थानम स्थुल सश्म 
आये हे, उनमेसे कु यहां देते दै- र्यी प्राण 

. वर ` अक्षर . जीव शिच 
वयय अव्यय मूतं अमूर्त 
मकृति पुरष - दिति . अदितीं 
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५५ 


। 


1 द: 2 २ र । 
1 8 शरीमद्धगवद्वीता-पुरषाथबोधिनी । 


८७ ›) सवै मावस भजन । 


यो मामेवमसंमूढो जानाति पुस्षोत्तमम्‌ । 

स स्व॑विद्धजति भां सवेमावेन भारत ॥ १९॥ 

इति गुद्यतशं शाखमिदसुक्तं मयाऽनघ । 

ठतद्‌ बुदुध्वा बुद्धिमान्‌ स्यात्‌ कृतश्च भारत ॥ २० ॥ 


इति श्रीसद्धगवद्भ तासुषनिषर्पु ब्रह्मविद्यायां योग्चाखे भ्रीकृष्णाज्ैन- 


संवदे पुरूषोन्तम्रयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः 


॥ १५ 








“य 


अन्वयः-दे 


भारत्त | य; जक्षमूढः मा पुरषोत्तम ॒एवं जानाति, खः 


स्वैवित्‌ ( भूखा ) मां सवैभावेन 


भजत्ति ॥ १९ ॥ द अनघ] इति गुह्यतमं लाख मया उक्त, हे भारत! एतत्‌ जुद्धूवा ( जीवः ) बुद्धिमान्‌ कृतक्रयः च 


स्प्रात्‌ ॥२५॥ 


कवा दस तरद्‌ पथकी करनेयोभ्य ये विभिन्न 
पद्ाथे ह दी नदी । 

जैसे भीखास ओर भिश्वीका देखा ये दो पदार्थं 
कटपनामे पृथक्‌ माने जा सकते हु, परंतु वस्तुतः 
पृथक्‌ नही दे, मिश्चीका ठेखा ओर मीटास सदा 
एकचही रहेगी, उसी तरह क्षर ओर अक्षर, 
ञड-चेतन ये परुषोत्तमके विश्वरूपमे खदा एक- 
रूपा ई । पुरषोत्तम एक सत्यवस्तु हं आर 
क्षरःअश्चर ये समश्चानेके छिये कट्पनासे अख्ग 
अरग माने गये । जैसा जख ओर रस भिन्न 
कटपना रोनेपर भी वस्तु एकी हे, वैखा यद्यं 
समडना चाहिये | 

नि 0 [कषय 


(र, (~ भ 
रस रत्सि क्र अर अक्षर यदा प्म 
| ४५ 


कटपनाएै है, दो भिन्न स्तण नही है! दोनो 
मिरुकर सव्यवस्त एकदी होती जो दोनोसे 


१ कहाजाताह । यहा सव्यवस्तुदह 
आर जा पाहट दा चस्तुए कृषा धा चह काट्प 


निक-- कवर श्िद्युवोधके लियै--समश्चानेके 


चिये करी गयी धी) 
दर्णकः वस्त॒के दी पट होते हं एक इस 


आस्का पल्‌ आर इस दूसरा आओरका ये । अङग मानता ह आर अन्य ववश्वा अपनेसे 
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~~ „~~~ ~~~ ~~~ 


पक दूसरेसे पथक्‌ भी रं! तथापि ये दोनौ 
पहल मिलकर जो सव्य-वस्त वयनतौ है वह 
दोनौ पदटओंसे पथक्‌ ही दोती दहे, इसका 
कार्ण यहदहे कि किसी भी पक पहखृसे वह 
सव्यवस्त अधिक मद्यक्रीरोती दहे) 


इसी तरह ' क्षर+अक्चर~=परषोत्तम ' होनें 
परषोत्तमका मूदय कवर श्चरके मृदयसे ओर 
केवट अश्चरकं मद्यसे निःखदेह अधिके । 
परत क्षर ओर अक्षर एक दूखरेसे पृथक्‌ करना 
असंभव दहे, ये केवर सवोधताके लिये माने रहै। 
इसलिये एकी पुरषोत्तम सत्य है ओर दूसरे 





सत्ता इनमसें किसी को भी नहा) 
यह पुरूषो चमी ' सत्य ' दे । इसा प्रुषात्तम 
का भजन सवंभांचसे सवो करना उचित हं) 
वह केसा करना चाहियं चह अव दखय-- 


¢ 
सवभावषधका महच्च । 
( १९-२० ) यहां सवभावः" से ईध्वरको 
जालना आर सर्वभाव से ईश्वरकी सेवा कस्ते 
च्म उपदश्य किया हे । मनष्य अपने आपको 


दोनो कादपनिक है क्योकि पुरुपोन्तमसे पृथक्‌ 


[ अध्यायं ९५ 
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ओर जवत्‌ खंडभावसे सेका कसोगे तो चह 
गरुद्रोह ही दोगा। 

दरस जगत्‌मे असर्वमाव अथवा खंडभावसे 
सब दोग ई्वरसेवा कर रह ह । शेववेष्णवोके 
उपासनाविषयक द्गडे सवको पता रह, 
मुखखमानोक ञ्चगडे भी इसी कारण होते हे । 
यदि इनं उपाल्तकौको सर्वभावसे ईश्वरका 
स्वरूप समश्चेगा ओर सर्व॑भावत्ते उसकी सेवा 
करमकी रीतिक्ञात होगी, तो कों दण्डका 
कारण दही नहीं रहेगा | 

सवेभाव क्याहे!? एकी सद्धस्त्‌ है जिसका 
नाम परुषोत्तस., ईश्वर, परब्रह्म जादि है] उस एक 
वस्त्‌का स्वरूपही यह विश्वरूप अथवा सवरूप 
हे! जो रूप दीखता है वह उसी सद्धस्तका 
उस सद्धस्तको छोडकर यदहं दूसरी वस्तहि नहीं 
हे। जो भी कुछ यहां हे वह उसक्राही धकरी- 
करण रहं । य्य इश्वर ह आर यहं सय कुछ 
हे । इसीका नाम 'सर्वभावः है । यही सर्वभावसे 
उष एकर अद्वितीय सद्धस्तको जानना दे। अव 
सवभावसे उसकी उपासना करना भी इसी 
तरह है! खवकी उपासना एक समयतोदहोहीं 
नहीं सकती । उपासक की मर्यादा छोरी दोनेसे 
वह विश्वरूपके किसी छटेसे अंशकीहि सेवा 
कर सकता है। परंतु जिस अंशकी सेवा करनी 
हे बह अंश उस पूणेका अंशे ेखला जानकर 
जर वह अंश उससे पृथक्‌ नहीं है देखा मान: 
कर, इस अराकी सेवा ही सवक्री सेवा है इस 
तरह सद्भावस्ते सेवा करनी चाहिये । ज्ञेसी 
मन॒प्यके किसी अवयवकी सेवा कृरनेसे उसकी 
सेवा दहो सकती है, इसी तरह विश्वात्माके 
किसी अंदाक्ी अश्ंडभावसे सेवा करनेसे ही 
वह विश्वात्माकी सेवा हो सकती है । यह है 
सर्वभावसें -सेवा करनेका ताव्पयं । 


1.4 


खडभावसे, असवेभावसे सेवा करनेकी 
वाततो सवलजानतेदहदीदहे,मं अलग हं, मेर 
उपास्य अन्यविश्वसे पुथक्‌ है, अन्य विश्व मर 
जायतोभी पर्वाह नही, मेरी, मेरी जातीक्शी 
ओर मेरे उपास्यकी प्रतिष्ठा हुई तो वस दहै, 
दस तरह जो किया जेता है वह खडभाचसे 
सेवा है । यही अपृणे अर्थात्‌ असवंभाव सव 
दन्द्धौकी जड है, अतः सव दुःख इसीसे उत्पन्न 
होते दे । 

इसे कारण यहां कडारे किं जो सवभावसे 
परषोत्तमको जानता है वह्‌ ( अ-समद) 
ज्ञानविज्ञानसंपन्न रोता हे ओर वही ( सर्व 
विद्‌ भवाति ) सव कछ जाननेवाखा होता हे] 
यही उच्चतम शाश्च हे इसीके जाननेसे मनुष्य 
छृतक्व्य होता है । छतक्कत्यका आशयः यदह 
हे किं जिस रीतिसे कमे करना चाये उस 
¶तिसे वहं कमं कर खकता है 1 कतेव्य उन्तम 
गेतिखे बह करता हे। अश्यद्धभावसे बह 


3 ^ 


भी नहीं करता, क्योकि वह सव जानता 
उसमं किसी प्रकारका अक्ञान रहता 
। 

चछतक्व्य होनेके लिये सर्व॑मावसे विश्वरूपो 
जानना चाहिये ओर सर्वभावसे उसकी सेवा 
करनी चाहिये । इस तरह जाननेवाखा अपने 
आपको चिश्वरूपमे सखंमिलित . देखता है ओर 
विश्वरूपको भी अपनादही रूप जानता है । सव 
अखंड एकरख जीवन हे एेखा जाननेपर अशुद्धी 
होनेकी लंभावनाही नहीं है । अपनी आवद्य- 
कताकी पतीं क्षरना भी जिलको चिश्वसेवा 
प्रतीत दोती है ओर विश्वसरेवा भी जिसको 
अपनीहि सेवा करनेके समान प्रतीत होता दैः 
वही स्वंभावसे व्यवहार कर्तार ओर बही 
छतङ्ृव्य होता है । 


५, 


[1 
2 
#५ ©) 


ल 


पंदरट्वी अध्याय सथाक्त ॥ १५॥ 
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वनायेतो भी विभिन्न पदार्थोक्ता भान रोते पुरुषोत्तम 
हण भी उन सवका मिश्चीपन कदापि हट्ता उत 
नही, इसी तरह एक सद्धस्त-एकदी परुषोतच्म- 
अनेक रूपों प्रकट हआ, तो उसमे भिन्नता अहकार 
किसी भी सतिसे आ नही सकती | | > 
मनवुद्धि 
= | 
१ | आकारा 
आज्ञकल की सादन्ल एकमतसे कहती है वा 


2 


विद्यत्कणो ( इरेक्यान्स ) से ही विश्वकी | र 
व वस्तए वन गयी हं । येही विद्यत्कण अनत तज्‌ 
स्तञओंके रूपौमं हमारे सन्मख उपस्थित दहै । 


[~ 


4 


विज्ली, विजखी को तार, विज्ञखीके स्तंभ, अ 
चिजरखीके दीप, आदि सव विद्यत्कणोसे ही| [ष 
यने हें, 


हत 


ये पदाथं अनंत दे, विभिन्न गुणधर्मदाले | 
द तथापि वे एकी सत्तच्वसे चने हं! | 
यही वातत- 
३न्द्र्‌ ~ 1वद्युत्‌ 

^ इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप इयते 1 (ऋष्देद) 
८ इन्र अपनी सामथ्यंसे अनतरूपोत्रं प्रकट परुषोत्तमही स्वयं दरक स्थर रूपम 
पेता । ` नशवत प्रकर हा र्हा हे । जिस तरह एकी 
यहां इन्द्र नाम विद्॒तक्रा हीह! जो।.अ' कार सवे वर्णमालाका रूप धारण करके 
सायन्सने कहा वही वेदने इतने सहसो | पश्चात चाङमयके अनेक रूपोमं प्रकर राता 
व्षोँकं पुचं कहा थां । अस्त । इस्त तरह णएकही | हे, उसी तरह यहां समश्चना चाहिये । एकि 
सपोत्तम विश्वरूपे प्रकट हआ है । |*अ' कारकी सव व्णेमाला वनी हेोगीते 
अखड विश्वसूष भी शाब्दौके उलर्पखट अथंहोते ही दें, इसी 
तसर्ह एकी सत्तच्वका सच विश्व वना हैनेपर 
क्या इस विश्वरूपमे हमारा रूप नही हें! अवदय | उस विष्व इन्दभाव प्रकट हंजा तो भी उसमे 


+ फिर दमाय सूप भी किसक्रा रूप दे ? उत्तरम | कोई आश्चयं नहीं हे, कारण यह है कि- 


ह सकते हं कि जिसका यह अखड-विश्वरूप | . 
5 (यं चेव सात्विका भावा राज्जलास्तामलाश्च यं । 


उसाका यह सूप हं! जहां इससी वस्तहीं प्‌, त मयि॥ 
त | मत्त एवेति तात्विष्ि, न त्वह तपु, (0 
= © 
मे, त्‌ वरह, यह्‌ सब व्यव्हार पर्या. 
४ क्‌ 


सपमे दो रहा है इसमं सद्द 
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“जा साच्विक राजस ओर तामस भाव 
(^~ [व (4 विप [४ 
। इस चिण्वतें पकर दा रहें षे सवके सव 
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ओर जो अदाततः हमारे शरीरम हे वही पणंतः 
विश्वात्माके विश्वक्षरीस्मंहे ! यह पंचम्‌तात्मक 
विन्वश्चरीर परमात्ाका हे, इस विषयमं जेसा 
यहां भगवद्रीतामं कहा है, वेसादी वृहद्‌ारण्यको 
पनिषद्‌ मे विस्तारसे कहा है- 


.--यस्य पुथिवी शारीरं. .-यस्यापः शरीर... 
यस्याग्निः शरीरं... यस्यान्तरि्चशरीरं... 
यस्य वायः शरीरं ... यस्य यौः श्चरीरं .. 
यस्यादिव्यः श्षरीर...यस्य दिशः शरीर.. 
यस्य चन्द्रतारकं शरीरं ... यस्थाकाश्चाः 
शरीरं ... यस्य तमः शारीर... यस्य तेजः 
शारीरे .-. यस्य सर्घांणि भूतानि शरीर... 
यस्य प्राणः शरीरं ... यस्य वाक्शरर... 
यस्य चक्षुः शरीरे ... यस्य रों शरीरं... 
यस्य मनः हारीरः...-यस्य व्वक्शररः.. 
यस्य विज्ञानं श्रीरं..-यस्य रेतः शरीर, 
यः.-.-अन्तया यमयति, ण्षत आसना 
अन्तर्यास्यमृतः ( एष ) द्टा.-. श्रोता. 
मन्ता.- विज्ञाता, एव त॒ आल्मान्तयास्यमृतः। 
(व्र ० उ० २।७।३-२३) 


परमाल्माका शरीर “पथिवी-आप-अभिि- 
अन्तरिष्च - वाय- यौ - आदिस्य- दिश्ा- चन्द्र 
तारका-अाकाश्ा-तम-तेज-सवंभूत-प्राण-वाणी 
सक्ु-ध््-मन-त्वचा-वज्ञान-रत'ः हद | यह्‌ 
परमास्मा इनके अन्दर रहता इञ इनका 
नियमन करता हे, यही मनष्यका अमर आत्मा 
है, यह द्रा श्रोता मननक्ता ज्ञाता है, यही 


तेय आघ्मा दहे, 


भगवद्धीता (अ०७।७--दै) मे नवविध श्षरीर 
कहा है ओर यहां इक्कीस पदाथौकी , गिनती 
कीरे, परत अधिक वस्त्पँ भिननेसे विश्षेष 
स्पष्टीकरण दी इजा हे, नवविध पदा्थोसेदी 
ये अनेक पद्‌ाथं वने है । अस्त । यहां पार- 
कोको परमेदवरके विश्वश्षरीरकी कपना हो 
सकता हं। इस पुर्योत्तमके विश्वश्रीरमंहि 


न न र क र त य = स "क ५ क जः" का, - म "व क "5 श =" मि - ऋ" न, कण ^ च ज" क र ककः मृ प ` पिः वक चिः चनः सवे क क कि कण गन ऋ कना काकण 


सव प्राणियौके शरीर समाये है ओर हमारे 
क्सर भी उसी विश्वक्रीरके अंशा है। 
उससे पथक्‌ कोई नहीं है । 

संपणं विश्व दकरही अखंड जीवन हे, एेसा 
| यहां कहा हे ओर यदी विवासा पुरुषोत्तम 
हे । जन्मनेवारे भी उसीमे ओर मरनेवाले 
भी उसीमे हं । जनन ओर मरण खतत रोने 
पर्भी विश्वासस्थितिमं कोई न्यनाधिक नहीं 
होता । बह जेंसा था, वेसा हे ओर वेदी 
सदा रहेगा । 


शस विश्वास्माक्राटी यह सव विश्वरूप है । 
कया यह विश्वरूप साधकके अन्‌भवमे आसं 
कताहे? यहमेयादहीरूपहे, एसा साधक कमी 
न कथा अनमव कर सकताह्‌? यह शका यहा 
उत्पन्न हो सकती है। इसके उत्तमे निवेदन हे कि 
यह अनभव साधक भी कर सकता दे । पिरे 
विश्वास्मस्वरूपका कषान सद्गमसे प्राप्त करना 
चाहिये ओर पश्चात उसका अच्छी तरह मनन 
करना चाहिये } जितना मनन होगा, उतनादी 
यह अपने व्यवहारे भी छनेका यतन करना 
चाहिये । 
यहां प्रश्च हौ सकता है कि इस क्षानकोा व्यव. 
हारम कैसे खायाजी सकता है ? इसके उत्तरम 
कह सकत दहे कि यह ज्ञानं व्यवहार प्रय॒क्त 
कियाजा सक्ता । वस्ततः यह ज्ञान ईसी 
खिये कहा गया हे छि व्यवहारमें प्रयोग किया 
जवे ओर इस ज्ञानसे निर्दोष व्यवहार शेता 
रहे । यह श्रेष्ठ ज्ञान है ओर जो व्यवहार इस 
ज्ञानसे होगा, वह भी श्रेष्ठ व्यवहार ही होगा । 
इस क्वानको जो ठीक ठीक आलसमसात्‌ करेगे, 
उनसे सदोष व्यवहार हो दी नहीं सकता । 
यसिमन्त्सर्वांणि भूतानि 
आसा पव अभृद्धिजानतः। . (वा. य.०}७) 
"जिसको सव भूत आत्मा दी हो गये," उसको 
ही ( विजानतः ) सच्चा क्षान इजा । इस समय 
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नहते है । इस तरह अहकारको सवे देखनेसे 


9 भ ९ [१ भ 
श्रामद्धगचद्धीतता-युरुषाथवोधिनी । [ अध्याये १५ 
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टे प्रभो ! हमारे शचओका नाह करो, सेना- 


चानः श्चन; सवच अदरक्नारकं अनसधानसं 'पएका- | दास हमार उपर हमङ) करनेवालोको पणजित 


5 स्मप्रत्यय' होने टशता हे । 


जव साधक्रकों इतना प्रत्यक्ष अनुभव आता 
द तव चह साधक कता हैकि ' हे इश्वर! 
त्‌ हां सच चुरु हौ ' ३० जंसा- 
त्वं अक्षरं परमं वेदितव्यं । 
स्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
व्वमन्ययः शाश्वतध्रमेगो्ता 
सनातनस्त्वं परुषो सतो मे॥१८॥(गी० ११) 
व्वम(दिदेवः पृदूषः एयणः।। (गी०१८।३८) 
' हेः ईश्वर | तहि अविनाशी ज्ञेय वस्ते, 
म इस विश्वका परम आश्य हे, तही खनातन 
ओर शाश्वत धसका रक्षक दे) तहि आदि- 
देव ओर पराण परुष हे!" इस तरह परमेभ्वरकों 
प्रव्यश्च पृक्षारनेवादी मापा भक्त इस समय 
चोखता है । 
वह परमेश्वर्को उपस्थिति सर्वन्न देखता दै 
ओर मेरे चास ओर वह दै णेखा धल्यक्ष अनु- 
भच करता है । अपने श्रीररूफी रथपर अपनी 
सहायता करनेके लिये वद्‌ उपस्थिते ओर 
अपनी खहायताके लिये उसमे सव कुछ कर 
स्ख! हे, इस वाततको साधक इस समय प्रत्यक्ष 
देखता है । किसी स्थानपर बह साधकः देखे, तो 
चटा चह ईश्वर खाश्चात्‌ है, फेला वह देखता हे) 
इसलिये साधक इस समय इदश्वरको त्‌ 
करके पुक्नास्ता हे, प्रन्यस् स्पश्चं करनेका अन्‌ 
भव खेता है, प्रभके घरेमक्षा अन्‌भव करता हैः 
गद्भदं दोता हे । यह साक्षात्कार की अवस्था 
हे । इस समय उसकी प्रार्थना इस तरह होती 
है--- 
चित इन्द्र मृधो जहि 
नीचा यच्छ पृतन्यतः) 
यो अस्मानयिदासति 
अवरं ममया तमः.॥ 
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करो ओरजो हमको दाख करता है उसको 
अन्धेरेमे सेज दो अर्थान्‌ उसकी दुर्मति करो ।' 
तथा-- 
[य ष भ, = भ 
त्वमेव सवं मम देवदेव । 
देप्रभाो!त दी मेस सव कदे!" इत्यादि 
रीतिखे प्र्यश्चदेवताको संमुख रखकर बोखनेके 


| समान भक्त देवताके साथ बातचीत करतां है, 


मागता ह, प्राथेना करता है,इ० - 
इस समय देवता इसको प्रत्यक्च होती है, पर॑त 


ॐ 
(- 


इत सभ्य देवता देनेवादी ओर सै छेनेवाला 


॥॥ 


^| यह्‌ भावना रहती रं । इसके पश्चात भी भक्तकी 


उनतत हाता रहता हजार आग जाकर बह 
द्‌ वृता अपना तदिघ्स्य जअनमव करता हु, यह्‌ 
उच्चं उच्च भायका रह्‌ । 


अहकारादेश्षके मत्र । 
( आध्यास्मिक एेक्यक। अनभव ) 
इस समय साधक देवतासे तादास्स्य प्राक्च 
करता है । देवतास अपना अभेद्‌-संवंध अन्‌ 
भवता हे । इख अनभवक मंत्र येह- 
अहमिन्द्रो न पराजिग्ये | (ऋग्बेद्‌) 
यें इन्द्रह्‌, मेरा पराज्य नहीं होगा ।' इस 
तरहक मंच आध्यातिक हेते ह । अर्थात .देव- 
ताके साथ अभेदका अन॒भव इसमं होता हे। 
इन मंचोका नाम ' वेद्‌ ` दोतादे' चयौकि इनमे 
देवताका प्रस्यश्च ज्ञान. हआ होता श्रुति ओर 
केदमं यदह मेद है । स्वयं देव्ता दोनेा अन॒भव 


। साघककरो इस तरह होता! भगवद्रीतामे.भी 


यही दाया रहै- 
यद्‌ादिव्यगतं तेजो जगद्धासयतेऽखिलम्‌ । 
यचचन्द्रपसि यच्चाग्नो तत्तेजा विद्धि मामकम्‌ ६२ 
गासाविद्य च सृतानि धार्याम्यहमोजखा । 
पुष्णासि चोपध्ीः सर्वाः सोमो भस्वा 
रसात्मकः ॥ १३ ॥ 
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अपना अधिपति माननेवादखा परतंचही रहता हे। 
वह जिस समय जानताहैकिमै ही आस्ाहं 
तव वह स्वतंत्र ओर मुक्त होता है । इख वचनमें 
(खः ) वह्‌, ( अहं ) मैं ओंर आंत्माके निर्देश 
से एकटी आस्ाका ज्ञान कहा है। इसमें 
( अह ) मै के निर्श्षसे जो कदा वेसा क्लान 
जिस सपय साधकको रोगा, उसी समय बह 
अपने आपको ही सर्वव्यापक अनुभव करेगा 
ओर अपनेसे भिन्न कोई दसस वस्त नदीं है 
पेखा अनुभव कर्ता इजा पूणं स्वतंत्रताक्ा 
अन्‌भव करेगा 1 


पटिखा अन॒मव्‌- वह देश्वर सव कुरः 
दुसरा अनभव- त्‌ इश्वर सव कट, 
अन्तिम अनमव- मे सव कह । 


पिरे दो अनभव अपनो अपृणताकं दहेः 
तीसरा अनभव अपनी पृणताका रै 1 इस पृणंता- 
के अनमवमेंहि "जो आदिच्यमं तेजदहे, चह 
मेया हैः पेखा कह सकता दहे । इस रौतिसे 
विश्वात्पाक्ा अनव खाधकको प्राप्त दोतादहें)। 
दरपक साधक इस अनभमवकती कसोरीसे अपनों 
परीक्षा कर सक्ता है ओर अपनी कितनी 
उन्नति दो चुकी दहै, इसका निश्चय कर. सकता 
हे] 

व्यक्ति, कटव, जाति, दश्च; राष्टू यदहातक 
अपना खव जोडने तक्‌ साधारणतः मनुष्यकं 
उन्नति अंशतः इई दे । 'वखधेव कुटव मानन- 
की दन्ति दत्यासाश्रममं करनेकी प्रथा वर्णाश्रम 
धर्भनेही वार्तीयोौको समक्षायी हे। इसकं 
पश्चात सयेचन्धका तेज मी मेस ही हे, यह 
खीदी है 1 पाठक इसका विचार करं ओर अपनी 
अवस्थाका ज्ञान प्राक्त कर| 


स्वच्र जआत्पस्वरूप देखनेवाङ( व्यवहार केसा 
कर सकता टै? यह भी एक धरश्च कोग किया 
करते है 1 


मान टीज्जिये कि किसी साघककाों 'एर्षो- 


श्रीमद्धगनद्रीता-सुरुपाथबौधिनी । 





॥ 


तम-योगः क साधनासे "मेही सच कुछ ( अह 
पव इदं सवं ) हं, एेखा निधित क्न इञ 
वह्‌ मानो परुषोत्तमरूपदी इ हं ! वह सवको 
परुषोत्तमरूप अथवा अपना ही रूप मनेगा। 
उसके सामने शिष्य उपस्थित इ तो समद्चेमा 
कफर परषोत्तमदही शहिष्यभाचसे समख आगया 
हे अथवा में हि शिप्यरूपसे सम्प्रख आणया हू । 
दोन अवस्थाओंमे चह निष्कपट भावसे अध्यापन 
करेगा 1 क्यौक्रि कपर अपने ही से नहीं हो 
सकता । 


इसी तरह पृर्षके सामने खी आगयौ, वेय 
या ङक्तरके सामने रोगी आया, अधिकारीके 
सामने प्रजाजन आगया,मालिकके सामने नौकर 
उपस्थितं हुआ अथवा राजाके सामने. कोड 
मन्यं अआगया, तो इन सव आलत्मक्ञानियोका 
व्यवहार पणं निष्कषर भावसे होगा । जितना 
निष्कपट व्यवहार अपने साथ किंसीका हो 


सक्ता है, उतना निष्कपर ओर सीधा व्यवहार 


अन्यौके साथदहो सकता है । सर्वात्मिभावसे 
जव व्यवहार दोशा.तव पेखा सीधा व्यवहार हो 
सकता डे) 


जो क्ञ(नी रोग वह सर्बाद्मभावको जानकर 
सहज भावसेहि सर ओर निष्कपट व्यवहार 
कर सकता है, अथवा उनसे सरक व्यवहार 
स्वयं दो खकता हे ! परत सव अन्य लोग भी 
सवका आसा एकी हे, यद अखंड पकर 

अनन्यभाव वद्धिद्धारा जानकर, ज्ञानको अपना 
आदक्षं मानकर खर व्यवहार करः) इस 
तरद ङोगव्यवहार्से छट कपट पूणणतया दूर ही 
सकता टे । 


इस परशुषोत्तम-विदयाको व्यवदारम स तरह 


खाया जा सकत! हे । वर्णधर्मं जौर आधरमधने 


मँ प्रार॑भसे यही पाड मिरुताहं । पृणक्ञान न 
होते इए भी वर्णाध्रमधमेको पारनं मनुष्य, 
क्न रोनेके समान ` ही उत्तम व्यवहार करनमं 
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यही विचारणीय चात्त है ! इखका विचार दर्पक 


यथायाय्य्‌ करनवेखि दह्‌) 


लेखा संपएणं विश्वरूप पुरुषोत्तम दहे, वैखा 
पुवेाक्त अहंकारादंश्चसं यह सव विश्वरूप (अर्ह) 
मेरी है जैसा प्रुषोात्तम इख चिश्वरूपमें 
प्रकट हु है, वेसाही अदंकारादेश्षसे इस खव 
विश्वरूपमेमें हय प्रकर हं, जो इछ विश्वं 
दो र्हा रेवद्‌ आत्मस्वसरूपी मखे दा र्दा 
है। यह जानकर चिश्वसेवाका अद्धत मार्गं 
जाना जाता हे। पिश्वमे जा कछ कट्याणरूप 
इ वहता ठीक दही हआ ई, उख विषयमे 
विरोष वोखनेकी आचरयकता नही हे, परत जो 
चछ हानिकारक, अहितकारक, अभद्रकारकं 
हुआ हा बह सव मेरे अन्दस्के दोषके कारण 
इभा है, इसलिये उसका ठीक करनेक 
लिये आत्मसमपैण, आसपशुद्धि अथवा विश्व 
सेवा करना भेरा कर्वव्य दी दाता है। चिश्चमे 
मेरे व्यतिस्कि दसरा कोई नही हे,अतः जा 
यहां वयाभला दारहा हे, वह म॒ञ्चसे दीदीरहा 
है समे कों संदेह ही.नेहीं हे) जे ता यहां 
भला हा वह ता दोनाही चाहिये था, इस 
लिये उसके विषये कछ फरनेकी कोई आवः 
दयकूता नहीं दे! परत जे अनिष्टदहुञ हा वह 
मुस्र छाडकर कोद अन्य यहां न हेोनेसे मेरे 
कारण ही इञा दै, अतः उसके निराकरणे 
लिये अर्थात्‌ इख अपने कतेव्यसे विश्वस्तेवा 
करलेके लिये कटिवद्ध दोना अपना कर्तव्य ही 
होता हे! उस कर्तव्य करलेद्धारा विश्वात्माकी 
भक्ति-सेवा-पजा करना साधकका कर्तव्य होता 
है । साधक विश्वसेवा करता रहता ड, इस्तका 
कारण यह है! विश्वरूपी आत्माका यथार्थं 
ज्ञान दानक पश्यात्‌ कतव्यद्चेचका वडा विस्तार 
हाता! साधक अपना जीवन विश्वरूपकी 
सेवा के खियि अपण करताहे ओर जे कर्ता 


[प [द ७ १ [कषु [१ 
रोता है 1 उख अवसस्मै वह स्याकर रहा हे, हे, वह निष्छामभाचसे ही करतादै। 


सनप्य करे । यह्‌ एकत नियम मनष्यका आचरण | वह दुखरोकोा 


चविद्वमे दुःख, कष्ट ओर स्युनता देखकर 
दोष नहीं देता, क्योक्ति 
उरुके टियें इख विद्व दसरा तार्‌ रहा रही 
| नहीं है । सव विद्वरूपदही. उसका अपना रूपं 
। इञ दे 1 अतः जहां कहां वह्‌ न्यनताका अन 
भव करता हेः दद्‌ स्य॒नता अपनेमे हे; पेखा 
वह देखता हे । जब इसका अपने दोष दीखेगा 
तच वह्‌ इससतेकोा दाष चयौ कर दे सकता 
है ? इस लिये वह अपना दाष जानकर अपना 
हीदेष दूर करता हे, चह कदापि दृखसोकी 
निदा नहीं करता, क्योकि दसरा को हे नदीं 
जिख समय (सर्वाणि भृतानि आला पव 
अभूत्‌ ) संव भृत आद्माद्ी इए उख. समय 
अपने कतेव्यके संबंध मे कोई शोक माह नहीं 
हाते ! उसका उसका सीधा कर्तव्य स्पष् 
दीखता हे । ( वा० यज्ञु०° ४०७ ) 
सर्वाद्सभाव जाननेसे परनिदा करनेका फोर 
प्रयोजनदही रहता ओर स्वकर्तव्यं करनेमे दोष 
भी नही रहते । पाठक सवका आत्मा एक दै 
अथवा सव रूप परमेदवरके हं, एेसा मानकर 
व्यवहार करके देखे। इससे उनके व्यवहार 
पुणे निदेषष हौगे। | 
| सषेभाव। 
यो मामेवमसंमट जानाति परषात्तमम्‌ । 
स॒ सचंचिद्धजति मां सखचंभावेन भारत ॥ 
(गो० १५१९) 


"जा इस तरह ज्ञता पृष पुरुषात्तसका 
जानता है, वह सर्वज्ञ हाता है ओर सवेभावसे 
परमेश्वरक पजा करता ह।` यहा पजक दा 
विधि निश्चित इण दीखत हं । एक सवंभावस 
पृजा करना ओर दुला अस्ैभावस्ते किंवा 
खण्डभावसेे पजा करना । इन दानाका पारेणाम 
कैसा दाता हे, वह दथ अव देखे । 


जे खण्डभावसे पूजा करता हे, वह किसी 
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प्रास्मक्ते तीच छछोकौम किया हे। यह अश्वसव्थवृश्च 
स्मन है ? इसकी शाखापं ऊपर नीके पेटी है, 
जडं ऊपर हे, शाखाचिस्तार नीते फेखा दे । यह 
विद्धि चश्च दे क्यं? एेखा प्रश्च दिचश्चण पाठक 
अवद्य करगे । 


4 


यह वषय हरपक सनष्यके श्सीरभं ह । (नवस 
सिस्लम) मञउ्जा-संस्थान इसका नाम्‌ | पर 


श्री मद्धगवदीता-पुरदाथयोधिली । 


६43 


ये मञ्जञातन्त सब शरीरभर फैले है ज्ञान 
ठेते, ज्ञान पह्ुचाते ओर कर्मकी प्रेरणा करते 
तथा कम करते भी येही है । ( कर्मानवन्धीनि 
मनृभ्यलोके ) मानवरोकमे जो कर्मं हौस्दे ह 
उनका मख्य संबंध इनसे है । 

यह मञजासं स्थान मनष्यक्ती जितनी सहायता 
करता हे उतनी सहायता ओर किसीसेनही षो 


मस्तक्मे-मस्तिष्कमे इसकी जडं हं ओर खपूणे | सकता । यदह लहायता करता हः परतु साथ 


श्ारीर्मरमं अनत. खोरीमोरो शाखां फटी } 
ह्सका जार देखा फला है कि एक सदैक नोक 
जितना स्थानमी इससे खाटी नहीं दै । ऊपर नीचे 
शाश्याचिस्तार यहां प्रत्यक्च हे। इसका (ऊध्वमलं) 
मरू ऊपन ह यही स्पष्ट द 1 तीन गणोसे ये 


ष 


यक्त हं ( गणप्रचद्धाः ) एेसाजो इसका वणन 


ष 
भ 


है वह यहां प्रस्यक्च अनमयम आता दहे । (विषय 
धवाखाः) चिषयरूप अक्पुरौसे युक्त होनाभी इसका 
सिद्धी है च्यौक्ति इनका संवंध फिखी न किसी 
विपयसरे अवदय आता है ' संपूण कर्मके खाथ 
श्छक्ा संवेध आताही है, स्योकि यदि इस 
मज्जानं चिगाड हुजा तो उससे होनेवाछे कमं 
होते नदीं अर उख मउजाक द्वार श्रहण किये 


जातेवाङे दिष्याक्ा प्रदणमी नहीं होता है। मलो 


मतष्यक्ा सतुप्यत्वं इमं सव मञ्जाकेन्द्रोपरहीं 
निभर द । 


ट्ख वक्छके पणं ( छंदांसि यस्यं पर्णानि ) 
छंद दे) छंदका अथं वेद्‌ ओर येदका अथे ज्ञान 
ह । उक्त सउ्जातन्त ओका भी भरयोजन ज्ञान प्राक्त 
करना ह । श्सीरकं किसोभी भागपर किसी 
पदाथक्ष स्पशे ह्ुजातो ञ्च उसका ज्ञान इनही 
सञ्जातंतओंके कारण होता है। यदि इनमे 

शिरता आगयी तो ज्ञानं होना वंददोता हे 
अर्थात्‌ सव प्रकारका कलानि प्राप्त करस्ना इनं 
मउ्जाकेन्द्रौक्ते कारणही होतः है । बेदक्षतामे 
टरनका कितना कायं हेभयह्‌ यां पाठरू दें ओर 
दख सउजातन्तओका पदस्य जानं । 
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साथ विषयोसे बांधमी देता है, भोगरखसा 
वाता है, बारीक बारीक तक करनेका काय यही 
करता है । सक्षम विचार कस्ना इसी मज्जा 
कन्द्रौके आधीन हे ' इसके जितने वारीक तन्तु 
हौगे उतनी विचारश्न्ति बढती दे ओर विचारः 
शक्ति बढनेसे श्रद्धा कय होती जाती है । सञ्जा 
का कार्यं विचार तथा तकना बहाना ह ! शसक 
वदत वट जानेखे श्रद्धा ओर भक्ति उसी प्रमाणस 
दर जाती हे 


इसका परिणाम शुष्क विचार बद जाने 
दोतां हे ओर अन्तमं नास्तिकना छी ददतक 
मनुष्य पडंचता ह 1 ककं वड़े बडे जार फेराता 
रदेताः हे ओर श्रंद्धा तो दोतीहि नदीं । जिसका 
( नान्तो चादिनं च सप्रतिष्ठा ) आदि 
नहीं ओर जिसकी प्रतिष्ठामी कों नहीं, 
तकं वितके कतरकककी श्रेणियां चख्ती ह ओर 
श्रमही श्रम व्ड जातां दहै) भोगप्रधान ओर 
कतकेप्रधान जीवन बदढता जाता है ओर स्न 
असमाधान बढताडे। क्या कर, कहां जांयः 
कन्ति किस तरह भिर सक्तो हं इसको चिव 

। शरू होती है ओर इस समय विवंचनासे 
चरस्त हुआ मनुष्य गृख्को श्ररण जाता ओर 
अपनी अवस्था उत निवेदन करतीदहे। 


अश्व यक्से इस अश्वत्थवुश्चक्ते हाखाचिस्तार. 
कमे कासे' यह उपदेश गरुसे प्राप्त हदोतादै 
ओर उखका प्रयोग यह करता दहे । तकनाका 
छ्ाखाचिस्तार कथ्तं दी भक्तिधद्धाका दा 
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सुवक्रिरणद्धारा लंपणं च्रहोपग्रहोच्छा नियमनं 
होता है भमिपर जो स््थिरचर जीवजन्त तथां 


चस्तजात हं, उसका संपूर्णं जीवन सयसखे ही 
होता हे । सवदे जीवनक खाथ सर्वके स्वांश 
क सव्धहै। जेता मञ्जारस प्राणीके श्ाररमे 
वे्ाही सयका सस्दांश इस सृर्यमाखमे सवके 
जीदनका आश्र हे । 
दस लिवरणसे पाटने ध्यानम 1 
पके सज्ञीव होनी कदपना आसंकती है 
दि विराट्‌ पुरुष जड ओर 
वनसे जीष्ठिव रटनेवाठे 
विना जीवित्त किख वरह 
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यही विश्वव्यापी अखण्ड पञजास्मोत हे. जिसके 
चेद ( छदासति पर्णानि ) पत्तं हं. चिगुणभयी 
प्राखार्प ( गण्रवुद्धाः ) चारौ ओर पटी 
जना सानचवां ( मनुष्यलोके रूमानवध्राि) 
कम्र साथ सद्द संयेधदे। असेगभावसे हीं 
दसक्रे ये वधन दुर हो सकते है, इत्यादि वर्णन 
जागतिक दकि देखना योग्य हे । 

परमात्माका एक अंश ( ममैबांो जीदलोक्े 
जीवभतः ) यहां जीव यनरूर कष्य कर रहं 
है इस अंश्वाने अपने साथ विश्वकी संपणे द्राक्ति 
योषे अं टये हे, उनमें मञ्जांश म बदा ही 
खाया हि । अतः इसका सं्व॑ध परभालमाके 
विश्वव्याप शगीग्से स्पष्ट ह! जीवका प्राण 
विश्चव्यापक्त भाणक्ा 


स 


/ 


उपनिषद चर्यके विषय कहा हे । |धितदहं) 


श दहं । जका प{द-। 
+ 
सतिक्तं श्रार एचश्नव्यापक पाच्योतक् विरद खमसागक्ा आदिय जान आर अनस्यभावक्ल 


इस विचारसे सी जीवकं क्िवसे 
अखंड आर अनस्य क्ंवध क्षातरो सकता हे। 
इसी अनन्य सवश्रक्ता ध्यान करना चाहिये) 


जीव परमात्माका अंश हे, इसी कारण 
मंराको अशी परमात्मक लिये आस्पसलमपण 
करना चाहिये ' अंद्रा्ी इतिकतेव्यता अश्चीकी 
सेवा तत्परताश्चे ओर अनन्यभावसरे करनेसे ही 
हो सकती ह, दसरा कोड छृतकरत्यताका उपायं 
नदीं रै । अंश जीव है ओर विश्वात्मा पुरूषो 
तम है, परषोत्तम का अश्च जोवपरुषप हं । इस 
जीका परुषोत्तमसरे अखंड ओर अनस्य योग 
डै। इसका कान प्राप्त करना, उस योगक्ता अनु- 
भव कश्ला, यनष्यक्ती परणता के लिये अध्यन 
आवदयक दहे ' जीवास्माक्ता परमाद्माके खाथ 
अखण्ड ओर अनस्य स्वध केसा हे यही वणेन 
इस अध्यायर्मे कियाडै। इल सखंवंध्रको अपने 
अंदर देखना ओर उलका अनभव करना, तथा 
इस पुरुपोतमविद्यादी लिक्षा देना, इखस्मध्यायका 
उद्दय हे । 

इति गृह्यतमं शास्त्रं इदमुक्तं मयानघ । 

एतद्‌ वुद्ध्वा वुद्धिमान्‌ स्यात्कृतरत्यश्च भारत) 

(गी. १५२०) 

"यह पृरषोत्तमविधथा अव्यत गप्त चिद्या हे । 

धा यह्‌ ( गुद्य-तम ) खन्द बुद्धि (गृहा) में 
ध्रारण करतयोग्य ज्ञान दे यह विद्या जाननेसे 
मनुष्य वद्धिमान्‌ दोताहै ओर तदव्य दोता 
दे! क्योकि सपण विद्व अखण्ड आर अनन्य 
है, यह भ्रत्यक्च यहां दिखाया ह । 


इख प्रकार विचार करके पाठक ख पृद्षो 


प्वरपरका जश्द्‌ | इसा तगह अव शरारक्छो {विददसदा सरक अपना कतहृत्यहा सपादन 
घं दन्त्या ।चर् पुरष्च्मं शाक्तयास ख्घ- कुर । 


॥ यहां पद्रहत अभ्यायका मगन समाप्त ॥ १५॥ 
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८९२ ) श्रीमद्धगवद्रीता-पुरुषाथैवोधिनी [ अध्याय रे 
स क ९ | न, # ~^ 

च्टद्याऽयमदाद्याऽयमङ्कयाऽरघ्य एव च । नत्यः सवगतः स्थाणुरचलाऽय सनातनः ॥ रथ ` 

अबय्यक्तोऽययचिन्त्याऽयमविकार्योऽयम॒च्यते । तस्मादेवं विदिवैनं नानुशोवितमहकि ॥२५॥ 





.----~---~ ~~ 


अन्ययः-- अर्यं जच्डेयः, जयं जदाद्यः, जयं जद्धे्यः, ( अयं >) अदोप्यः एव । अयं नित्यः सवेगतः स्थाणुः भचर 
सनातनः ।॥ २४ ॥ जयं अव्यक्तः, अयं अचिन्त्यः, अयं अविकायः उच्यते । तस्मात्‌ एनं एवं विदिस्वा, (व्व ) अनुशोचिु 
न अति ॥ २५५ 
८ आत्मा ) छेदा नही जा सकता, यह जलाया नही जा सक्ता, यह भिगोया नही जा सकता 
र लखाय मी नदीं जा सकता ( यदह नित्य, सव स्थानम गत, स्थिर, अचर ओर प्षनातन हे ॥ २९ ॥ 
करना योग्यनदी हे ॥ २५॥ 





करने समय स्थर देह फट गया, या फट जानेका संभव इसको जखाना भिगोना तथा सुखाना शक्य टै, इससे 
इजा, तो कर्तव्य करमसे तो पीठे हटना नहीं चाहिये 1 करतेव्य-)} | घटवध नहीं हो ` सकती, अतः इसको अविकारी" कहते दै । 
कर्म करनेके समय्‌ देहपात हौनेसे जो हानि होगी, उससे || यह निद, स्वगत, स्थिर,-अचल. ओर सनातन -है-1- 
अधिक हानि कर्वव्य कर्म॑से पीछे हटनेसे होगी । अतः हें इस आादमाकी -सत्तासेदी ... सन, चित्त आदि . सब. -मनन 
अजुन ! तू. पीठे न हट । युद्धरूपी यह प्राक्च कतव्य कमं | ओर-चिन्तनके कायै कर. सकते ह । मन ओर चित्त अपनेसे 
कर । युद्धकत वाखास्त्र भात्साको काट नदीं सकते, इस | अधिक स्थूरु पदार्थौका मनन छवा चितन कर सकता हे, 
विषयमे कहते द-- अतः वे अपनेसे सूक्ष्म फिवा निरवयव नात्माका मनन 
^ ( २३--२५ ) इस आत्माको शखास्त्र नहीं काट सकते ˆ केसा कर सकेगा ? आत्मासे स्पूर्तिं धाक होकर संकल्प- 
वाकिं यह निरवयव हे । अतः इसके उपर राखाख केदनका | विकल्प उठते हँ, भतः वे सकट्प-विकल्प आतमाका हण 
कार्यं कर नहीं सकते, इसको भनि नदीं जरा सकती, इसको | केसे कर सकते दै १ भंखोपर चद्मा गाया तो आंखों 
पानी भिगा नदीं सकता ओर वायुस्ते इसको युप्क करना | दर्शनशक्ति रहनेपर चदमासे देखा जाता रै, परन्तु वह 
भी असंभव हे । इसी प्रकार प्वीका गधगुण इसमें नदीं, | टेनक स्वयं आंखोको दैखनेमे असमथ होती है । (इसी 
अतः सुव कर इसका नाकसे कान प्राक्च नदीं हौ सकता । | प्रकार आत्माके ऊपर मन आयनकके समान दे, उससे बाह्य 
आप्‌ तस्का रसगुण इसमें नहीं हे, अतः जिद्धासे यहं चखा | स्ट देखी जाती हे, परन्तु उससे अन्द्रके आत्माका दशन 
नदीं जाता ओर रुचिसे इसका तान प्राप्त नदीं हो सकता। | होना असभव हे । भतः मन आत्माका ग्रहण कर उसका मनन 
अभितखका सूपगुण इसमें नदीं हे, अतः आंखसे यद देखा | नहीं कर सकता । इसलिये आत्माको “अचिन्त्य का हे । 
नदीं जा सकता । वायुतच्वका स्पदोगुण इसमे नदीं हे, इस | ० यह आत्मा देसा हे, यह जानकर इस विषयमे शोक 
कारण सपशस इसका कान नहा दा सक्ता । इसी प्रकार | करना योग्य नहीं हे । आत्मा ‹ स्वैगत ` अर्थात्‌ सर्ब 
कर्णस इसका शव्द सुनना भी जडशक्य हं 1. अतः पञ्च ताने- | व्यापक हे । वह्‌ नसी, हे अयन ! तम्हारे देहम उसी 
न्दियोसे इस आास्माका यदण नही किमा जा एकता । इस | प्रकार भीत्मद्रोणादिकोके देहम मी है। एकी बात्मा 
कारण इको ‹ अव्यक्त, कते टं । सनस मी इसका , सवगत दोनेसे सवके अनेक देहो व्यापक दै । अतः किसी 


-खितन दोना कठिन हेः ज्यांकि किलका मनसे गहण दो दोना कचन दे, क्योकि _लिखका सन ण_ दा | एकदेदी देहके नासे सर्वगत आमास कोई हानि नहीं 

सकता ह्‌, उसाका मनस चतन दा सक्ता ह, जतः इसर्का हो सकती । इसय्ियि भीप्मद्रोणादिकोके मरणसे आात्मामें 

्ञ् विनः भ ठते ~ नव [+ ^ = न्‌ + 
जचिन्व्य ` कते हं । कोड क्षति नदीं दो सकती; क्योकि जो आत्मा भीष्म 


इसपर किमी जन्य वस्तुका कों परिणाम नहीं होता, | द्रोणादिकोसं हे, वही ^ सर्वगत › दोनेसे तुम्हारे अन्दर भी 


दुरम न्यूनाधिक नदीं होता, डेद्नभेदन जादि नदीं होता, | हे 1 कई जीवित्त रहे या कदयोंकी गयु हो गई, तो उस 
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दानत ददम आर छोकमें मस परुषात्तम कह्तं इ उस वस्त का वह्‌ उपयोग कर सता ह्‌ । 
0 अतः; पणका पृण उप्याग करक पृण राम 


8 

३ 

ई भप्त करनेकं लिये वस्तुका क्पुण ्ञान प्राप्त 
विनाशी होनेका कारण क्षर भाव दुर करना चाहिये, । 


करने ओर अविनाशि ( अश्चर मावमं) 
उत्तमता प्रान्त करनसे सर्वोन्तमता ८ परुषोतत्तम- (७) 
भाव ; क्स प्राप्तिरोतीह्‌। | 


( 


कृतकृत्य दाना । 


॥ ( ॥ गुद्यतमं शास््॑...वुद्धवा 
सवभाचसं भाक्त । वुद्धिमान्‌ स्याच्छृतट्कत्यश्च ॥ 
खवंचिद्धजति स्वभावेन । (जी. १५।१९ ) ५९४ 

("गह्यम गद्य ( अध्यात्म ) शास्र जानकर 
मनष्य वद्धिमान ओर कृतकृत्य होता हे 1" 
अध्यान्मश्चाख् जाननेसे मनष्य क्ञानसंपन्न ओर 
- जो जिसवस्त॒को जितना जानता हे, उतना ( कत^स्ववान्‌ होता हे। 


जो घस्तकां पणं रूपसं जानता रह, वदी सवं 
भवस उसका सवनं कर सकता |) 
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अरंक्ायदेशकते मतर 
परमेश्वरे व्यवहार 
ख्वंमाव 
ऊर्ध्वंमर अश्वत्थ 
पचदश अध्याये सुभाषित 
श्ाश्वत पद्की खोज 


श्रीमद्धगबद्धीता-ुरुशर्पगोषिलती ! 


२७४ आदि पुरवकी उपाखना 
२७७ क्षानसे शाश्वत पदकी प्रात्ति 
२७८ अहंकी खोज 
२२७९. उत्तम रोनेका उपाय 
२८३ स्वंभावसे भक्ति ` 
वि रतर्व्य होना 
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८ १-३ ) मनप्य राक्षस न वने ओर देवता- 
स्वरूप बने, इसलिये धमक नियम वनाय हं । 
मनप्यमे दो प्रकारके मानवी स्वभाव चने हं) 
एक दवी वुत्ति ओर दूसरी राक्षसी वृत्ति । सस्व- 
गुणसे देवी वत्ति ओर रजोगुणसे रा्चसी वृत्ति 
चनती है। यह वु्तियां छरीर ओर मनक घरना- 
मन दी जन्मखे वनी होती हं ओर सहज वदरत 
भी नहीं । इसलिये आसुरी प्रवत्तिचाखा मनष्य 
सटजदी दैवी प्रव्ति्राखा नहीं वनं सकता, 
तथापि गणोका उत्कषं ओर अप्रकषं होना संभव 
हे । यही कायं धमं करता है दैवी प्रवृत्तिका 
उत्कषं करना आर राश्चसी अथवा आसरी 
प्रवृत्तिका नियंत्रण करकं उसको मर्यादित ओर 
साच्िकतासे प्रभावित करना, यह धमेका कार्यं 
है। सव धमेग्रंणोमें दसी उदेदयसे सव आचार- 
धर्म कर्‌ दोते है । 
यहां पाठक पृ सक्ते, कि देवी पवत्ति 
ओर आसरी प्रवुत्तिके क्षण क्या ह? इस 
मन॒ष्यप्र दैवी मावह या आसरी भाव हे.दसका 
निश्चय हम किंस तरह कर सकते हं? हरएक 
पाट फे भन्ये प्रश्न आ सकतेदह, इस कारण 
इस अध्यायं देवी ओर आसर उुत्तियोके 
टक्चणोका विस्तत विचार किया हे। पाटकः 
दरस अध्यायका विश्लेष मनन करगे तो उनको 
अपने अन्दर कोौनसी वत्ति हे, तथा अपने 
परि चितौमे कोनसी वृत्ति दै इसका निश्चय हो 
सकता हे । अन्यौकी परीक्षा करनेकी अपेक्षा 
अपनी परीक्षा करना योग्य है ओर यह आल- 
परीक्चा हरएक मनष्य कर सकता रं । अव यहां 
देवी वुत्तिका विचार किया जाता है 


द्वा च्रत्तक लक्षण । 


इन तीन ( ्छाकूश्से३े तक) श्छोकौं देनी 
खष्वीस छक्षण करे हं । कवर दैवी 


क = 


स पत्तिकते छव्वीस ही लक्षणं ह ओर अधिकः 


॥ „ # # 


| 


५८ सरौमद्कगवद्रीता=पुरूषाथदोधिनी । 


नण जा जाना न~~ 
[111४।3०।40 ८,८१४.५१ 


विचार करनेसे अन्य छक्चणौका बोध हो सकता 
है, अतः ये लक्षण मृख्य हैँ ठेखा मान सकते इ । 
इन छव्यीस देवी क्षणम कईं क्षण व्यकिति 
के अन्दर दीखनेवाछे है, करं ठक्चण सामाजिक 
व्यवहारमे अर्थात्‌ एक मनुष्यकं दुखरेके साथ 
दोनेवालठे व्यवहार्मं दीखनेवाङे ह ओर कर 
पेसे द किजो व्यक्तिफे तथा खमाजके पेसे दोनो 
व्यवहारौमे दौखनेवारे है । जेसा- 


( १) स्वाध्याय 


' स्व~+-अध्याय ; अपनी सत्ताका अध्ययन) 
आत्माका ज्ञान प्रा करना, सद्धियाध्ययन.सस्य- 
विदयाका अभ्यास, आस्मा, परमात्मा, ह्य, 
परब्रह्म इनका सव्यस्वरूप जाननेके दिये अध्य 
यन करनेका नाम स्वाध्याय हे । अपने शरीर- 
इन्द्रिय-मन-बद्धि-आत्मा का कषान प्राप्त करना, 
आस्मनिरीश्चषण करना ओर अपने -अन्द्र जो 
दोष होगे उनको दूर करना ओर अपने अन्दर 
सद्गुणोक्ता सवधन करना । 


वस्ततः “स्वः अथवा 'आस्माः का स्वरूप 
"विश्व हीं है | भगवह्धीताके ११ चं अध्यायमेजो 
"विश्वरूपः बताया हे, वह आस्माका हीस्प हे 
वही सच्चा प्स्व है। इस विश्वरूपका सत्य 
ज्ञान प्राक्त करनेका नाम स्वाध्याय हे। अतः 
इखस सब भोतिक ओर अमोतिक विद्याओका 
समावेश होता हे! कोड्‌ सत्यचिद्ा इससे वाहर 
नदीं स्हती ।जो भी कछ मानवी हितके चयं 
ज्ञेय दै, उस सवका इस स्वाध्यायमं अन्तमाव 


रोता दे) 


यह स्वाध्यायसे पाक्त होनेवाखा ज्ञान व्यक्तिमं 
रहता है अतः यह षेयकंतक गुण हे । राष्ट 
ऽनिक व्यक्तियां सत्य-कज्ञानयुक्त दुई, तो 
राष्ठ अथव। चह समाज या जाति क्ञानसंपन्न 
ठेखा कहा जाता है । तथापि क्ञान पकं पक 


ह्‌ 
ॐ 
स 


ग प्सा नदी दे! इन छव्वीख छश्चणोका | व्यक्तिमे रहतादहे, दसम संदह नहा हं । 


<>९ €< €> €> €> &-© €-<७ €> €-€> <> €> €> €> <-> €>-> €>-€> <> ७2 €< €>-<> >€ <अ चज €> €> €७-७ ९७७ €> €> €> €< कद 4 द ® €> 


{[ क्लध्यायं १६. 


8 
१ 
१ 
९ 
१ 
1 
8 
१ 
६ 
? 
१ 
8 
१ 
१ 
१ 
१ 
1 


8 
1 
१ 


९ 
९ 
8 
? 
९ 
; 
१ 
१ 
? 
१ 
९ 
8 
8 
? 
8 
९ 
5 
8 
8 
8 
8 
९ 
९ 
? 
९ 
ः 
९ 
8 
8 
8 
? 
8 
१ 
£ 
6 
९ 
९ 
ए 
९ 
९ 
8 


(५ ~ 1 <© <न ©< <> >> © <-> ०-63-69 €-© €< €> <> << €< € €< < ७ < >< ल <> ©> €> <> <> €^ ॐ <> <© <> 
__._ ~~~ ~~~ ~~ ~ ~~~ 


ओ 8 


14429 10४2 ^ 11215 1४५] 2 &2 1 
। + ०.1 
1 ३ 123५ 0४2 ५६1 
1५5 १ 19105 1०} 22 24४ 10221 += £ ४ 
159 1५211142 22 15 । ड 318 2 ५11 1 
८ (द 191८ 1 1512 020 ४19 1 


। ५ १६1४ 
1 ३ ५४ 
(2 1 का क, 
(2 आ त त 


५1125135 1५०1५ 
। 9४ ५४।1>]४ 


। ह ४2 1512113 ॐ) 8, 
1210२112 ०२१९] 1192५ 1001 1920 18 ४ 
००11 1 18 +न) {8 ४ 1 ५५ 
(०)०।॥६ 12115141 + 136 1६1 > ४.2 


| 0 ५11 
1 इ > ५७२1211४ 312 118 151 
12112 ०18 115५ 210 नाल "11५ 
101 12 1५ 1115110 152 1 
1५51141 11105 १०1६१३९1 2५8 2215 1५21४87 
५ 1५ 1453] 1५ 10 142 - 


| ॥# ५९2) 

(9 "11 " ) । 
०३॥ 0221261 1 12112121 00 
। :13 1९) 121४2 14112110 21162 0 
>४॥ © 112 12:10 ३ ९८५६) 
। = ° 2 19 1210111४ 
6.2 द ५1 : 2 1५2 
। > 8 11521923015 1319 10229 1028-1 
४४1 षा 1० भ्न 
। :> 1802 104151 0 न= =: 2196: 
१२1९5 01 2512 5 12211 
। 2 = 1231] 1229 45115 2५1१2 = 


टे 


। }ॐ४२ 1५४४४ 1४ 


; 


11821 =£ 9 > {2118 = 1921४2८ 

। 0611411 01810211 
। ३ 1710 1 121८ ५1०11 १०११६] >> 
। ह 1218 1५५ 1५1 92 २२} ५०६४६ 
2212 #& ] ३ 113 1215 1 ठ 8 ४2 1 थ 
1021 >२}11 1५151 ‹ = 012 11121 1220113 
1५९२५ 32 1091121} 1५21219 । 2 2 
५15 1५५ 3 24५81 5 | 1०५४ 
{8 12८ 1५६] १०६५७ 139 2५ 1088 
1५ । उ 112५ 18 13 42 > 5 
21091252 ०2111113 । 112५०४० 18) 1> 1०1२} 
१०९१९ 2४2 12109511> । ह 0 1115 १५०१६२४ 
11 ५६२० 1७56 (1218 2५ 5 1 

९१६०५ 3:५७ = ५०४६1 11318 > 2 )25.15 


। ४४८८) 


। ३ 131} 1५ {1 12}) 5 112) 
12111518 ०७।३]१८ ३०१६४ ४०४ ५191528; 
-10812118 1121115 {1306 ६ > 13. 12४ 
121१218 ०2५ १५०५६] ५०2 ५९} 11४48 
४९११] 1५145210 >> 12} 1५४ । 1४ 
123४2 ५21१ >) (द 11 ९) ५०९1319 
1 21201 1५112 1055108 1६ > 
६१8 ५०५९११६ 11023 (1०13153, >> 1 


। 2 ९४ €! "1 ‰ ८ ५५ 1५119 
1५18 1 18128 1५155 1 42 1218 
1 1४2 11 5 = ५८९} 1५५15 
1५122४8 11 19 (11213 121 ४10 
18 14०४ ५ 1 ०११९२ 9109 £ 
32४ 10०1५ 1195 1 11918 25121 | 
10 2115118 23117211 14} 215 "11915 11250 
1५०14 21361975 > 11५ 11 112 
118 2 1४ 11918 > ०५४ ९} 1०2) 
-518 2 > 2188 1५12 “1418 ५१६१४ 2 
०९19191 219 ११] १19 "ह 11215 
212012५8 ५५६] १2 1६ 142५ 12112 


<© >© <© ©-९>- ८>-€> ० = ~ ~ © € = ल-त © © 9 द ९-6-22 ९9 0 2 ८१9 2 ठ) ९२) 22) ला-क 49 कल [>| 


१ 
8 
९ 
१ 
१ 
९ 
| 
? 
1 
१ 
१ 
8 
१ 
१ 


9 
४ 


[ ६५ 


६। 


9 
1 


-3 


४21४9 222 (1५2७ 10221125 | ॥ ॐच 

॥ 1 8. 

&192> ०१६६ 1411248 >> 11515 
 ९11०12311 10118 ( ४ ) 


--३ 10115 1५:11) 
14178 12121228 119 1५० > 1 93 
। ह 1311५2५ 1४] ४ 1५०4 128 
1५464 09 । €> 118 २०४ 2 
५18 2४ । ह 10219 4211 
“ॐ 18 ४५० 182 > {४2 ह 1४2 = ¬ 1156 
दिः 1921 ५1191221 । 134 31102215 
०1] 21४1 2246 ७6 | 116५० ६4५७ 1 31912 
{5 1५1 ०५ 38 2 120 1५० 
१००६] । 12115 11510 11४ 1242} ५०९१५१७ 
४०8. ४ । ३ 19६1] 1५5153४ ७11७ 1५152५७ 
2 ५5 *& 218 2 ‰ 2115 218 14४ > 
1 >218 ९06 । 1122} 1 ५>13>> 56 
1 शदिप्-४( £ ) 
ए. 2 2 
०४५15 1 ^ २६] > 1902 [1511 
१४२४९ । 1018 ठ 1 211० ४ > 
1१8 1४48 1४26 ५३1० 11914 ५७०२३ 
। 114{8 31 10210 11५ {५०191 135 > 
{118 28 1५१1211 >> 01510 >> 12 
11818 ५ ४2 112 19९] 22 { 2 ४ 
1०219 1444 1101 6 {1 {1510 
1 इ {०13 ५1५ 13 02 210 ४2 8 1 ड 
५१९} 21515 19 {8129 13 20 2 
। ड 11215 {४२३ 8 13४ 
> “144५ ०111०] > 2 {५०15511 
८.1 > 
1548 219 1491101 ५ । ३ +> 531 
212 0२11 (023; 1122123] 3 


। ४2 ( ह) 


५ 1५४६ ] 


(4५6४ 44116 ४९ 11155 ४ 


। एनपा 108 


। ड 12४०2 12115 ५०४४७ >11> 221 


1 © 12४81 2112852 1221235 ५5९11 322 1 । 


1 ड {3 4611153 1118 1५112 ८ 192 (12 
1221 , 121 121४ ५ 11918, 1) । ३ 
13 {3 121#> ?६1#> 1 1922 ‰221}23 15 12115 
८०1४ 48518 1028 ५2 । 2५० 1215 ३2 2126 
२१०२४ 2 ५० 10६2 1 ५२ ड 30 1034५ 
14295 । 1५2 &1>-] 1210145 }> 191131४5 113 
1० {९ 11098 123 ०1118 3४5 (95 
“द 145 1 {0 1१२६ ‰ {1५2 2 
1 दे 11215 18 20> > *& ९1०५९) {९2} २९18 
10743 10215.) 213 पु 103 2 > 92 2 
। ड 1४5 1 1०१] 1 1022 ९१६१९} 
९१५५ 15 11०28 = (8६8) ०९15४ 
०६11५115 ^ ‰32+ 1 ). 2221 (१२२१२ "(4122 
~> ) 121511६ ^( 1915110 ) 111४ "1231 221 
121 ३ । ह 1489 {8 ०2२ (110४ 
{2 11199 138 ड 03 ५०1०२11४ {‰& । 22115 
५०५ ०९] 1० ^ १० ६ {125 1 
५8 0४2 11५ ५०५ >> 322 ४ 


३ ५.४ 
= 1106 >> 0 215 302 3 2-४:4२॥ 
। 1४216 121 10४ 1152 ॥)}3 1213 १ 
- द 288 2 1 3131६ 1 8112 ! 8 2212242 1४1; 
{१2 £ “8 11216 13४ 01 ०४12 812 15 ५1 


9 पठ >4 


2 > 92 ५210 {11195 019 > 1212 

। & 
23५2 012 १19 5.5 “ह 1118 12 १५०२५ 
121 1५४2 1४५] 10213 (3 1915 ५०१] 
{& ०५७३ 191 {48012 ६४५ “212 


० ॥ 


। 0 19 
। ड कथ ध 1102 2 २१८ न्य 
£ "14215 1०१ 1० > (18 > 
१5 10 15046 २18 2 1516 14015 (© 


0 9 69 9 ८49 ९ > €>-€> €> 9 <> -८>  -<» 9 9 9 < © €> ७ 9 द ८ ल 0 02 <> >© €> << 9 © 26 र 2 46) त 


©< © <> <>-९ € <> & <अ <€» €< <अ €>&> €@>€ €> €>-<> €> ©-€> <> <>€>' @-€> >>> <-> <€ ©> €> <-> €> €> € द ८ ल 2 
ग 


४ # टै 


1», 31 ॐ 


९ 12 ०13४21४5 191५5 +> । द 1132 
2113४41४ 1०2 = 14123 21413 1230 12४ 122 
। 2 12 ३1१22} 216 121>> 1२1८118 1५०१५ 
10112 42118 1६९2} ५०1१०६१} । 3 1९15128. 
०1 द 1231191 3 1५2 112 1431> 2 
। इ 11०५ ॐ 1५12 {५192 ३1५ ४ > 
12 ‰:12 ‰12 3.2 ३1५ 13 31218 (8 {2 , 312 , 
13५9 “३ 1512 12212 13५० । 3 13 
12 22101 2४2 थ {2 220 1 2५ १२९| 
१०११०२६ 10201442 1 8 १९] ह 12] 14 
1152 12121115 31511 ५०१८-४ ३ {12 
2112 {९38 1128 3/2 "2५ 121> 1५०५] 1१२1४8 
054४. (२१७ 1222 14913. त ५ 14810. 313 
ह 1 1५1 11९1 21151415 113 
१००१६} ¬ । 2 1124 ५ 11312412] & = = 
2४8 र 33 (ड 12115५12 १2४ 121२४ ००८४ 
1८ 1 2५3 119 ०५२1४ 2] ६14 32 
^ 1154 13 ०२६६) ८५115 4०0. ३ ५६| ३ 
4२] £ {8 11५1५02 ८221 115 । 3 ९३> 
11! 13 18०५९ ® १२७. 1 1212115 > 
3 11110) 1 (11४ = 15245 ~प 1191935 
1०118 11115 31016 1215145 12.198 113 १९२ 
% 112 ९} २1५३ 2 2] । ३ 2११९) +र ४ 
1>213 > {00106 > ८ 218४6 12125 
{२1 > 1 > ५ ड ८५ 1010 
21314 1310८ 11210111 “इ 1132 1512 14 
1१६] > । ३ > > 112 5 ४ {1४8 
1 ३. 12 1५ 10] 1९2} ५1 15 
1५35 11913 10 1046 {४ । 112 12४ 1५51419 


| 112 ( 3 ) 


। ३ ०8 ५५८ २४१ 
11415 > 1] 1495 ३ 1218 ५1५ 
1५०16 1३ 0५61 84 । ३ {६ 3 

१५०१२११० 125 1119 11215108 । >> । & 12५82 15 


व ॥ 


९1५ ‰१४८४६ 1220 29४ 21151 }> 1512816 


| (2 


[3] <-> @-€> <-> € कअ 9 9 <€ € €> €< € < ७ 9 < > 9 49 ल र स 9 9 9 ~ < 9 9 ध 0 0 49 9 < द कर क {€< 





१९४ 


® 2 ©> 9 ९ = ©= +© = €< € © © © © € ©> ९ © ९-2८-5 ८ ©+ 0 ~) < 040८९ र र 


४ 0 1216 210४ । छ 18 19} 
"2 1013 1132 15 ०1 ३ 10 }> {७ {81 “ह 
18 1 >>> 8 । ३ {3 211९९} २४२ 
ण ० ^ 315 ५ ५11 18 
211 (( धी ) ४२ '( 2१1८४612 >०्द] ) 
12 129 ( 311४ }) "112४ ( 1516 ) 
10४2 "1 8] 1 "1२1 1012}1 । 3 ०१] 
०03 19282 11312 | ३ 12५९] 513५ १५७ 
101६ धद ( @ ६2188 "५ ) ०2 प 110) 
1५०13 1० । ३ 2५ ५०1५118 191४ च 12४ 

( 82-91६३ "0 "४ ) । ह ९३५ 186 
14595 “ह 1413 12112} 5 > “ड २३२५ 
118 14 ' 2 11५ 1412 1५142145 212 
-13 & २5 2118121 द "1५५ रोव {4 
£ २९} ‰ 115021४6 22 "2०५९ १४१६ 
९९1४ 1159141 62 (1151931५: २.१ (५६ ५ 
1235 1263 *» (11५ 10115 14213119 
{11०७९} ५०211122 ६४ “11518 = => > 
५118 1211४ 31-11-15 ६४ (444 151 
2 1491013 2-112-12 2 - २४ द. 
11 ¢= = {13 ->145 348 ३8 '१2५1>{ 1502 
५०१०१०१९) & ०३ (11216 `> 1०] 2 
411>519-11>151}) 6, "11513918 & (1122 > ४ 
1४0} 8 > ६ 44216 ट “32९11146 2 


। 08& ०९।०। 


१८ 2 ५ 
५५ ५४ 


०1०16 1 ६४ 15 19४2 ५७121118 । 2 6.1 
1510492 1५ 21०1 1] ५०५५ 1 31182; १२11२२४ 
1५141 0101044 > > {61014115 > 
। ३ 2३५७ 11145 1५ । 3 111>122131 4 3 
1153 ५९४ 108 1481210 (4५ 


122 12 {2 1५ ५९1४ "8 1५ 1021025 1 


41) 
श्र 


| 4218 > 23 £ 5 ५1 1112345 ६322 


1 ड 


९ 
1221 ५1313 12519 115 11531 रस् 


बर > <> <€ <€ €> €-€> <-> €>€> €< € < ~ <€ €> <-> €9-6 ल € € ० 9 € 9 € € € क € € 2 € र 
(= ~ =-= ~ ------------- ------------ 


। ०9 1१०६१०४ १०६ 


1 ३ 1101338 ` 
< ७ 


९ 
। 
? 
१ 
१ 
९ 


8 
१ 
8 
? 
९ 
१ 
९ 
? 
1 
? 
? 
1 
? 
१ 
? 
९ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
ः 
8 
१ 
8 
१ 
९ 
१ 
8 
$ 
8 
१ 
१ 


४ 


४ ` , [१५ ५ 


न 


४ >© ०७ ©. 9-© 5.© <> ० © © © ८-2०-८ <-> =< << € [1.11 1.1 1.11. 1-1-11.) 
१९ ५८५ > 1५1) 2४ 1 ३ 11, {98 प 3 110४ । ८211 192 
112५] = 121012115 1०२1५०1१ 15४ 021 च । ऋ 13105 1150४ 1 ड प 1411916 22 


1५२४. ^ 19218 1) ५ २४ ह 1118 
०२० {5 11५9 १५०४१५७ । ह 1195 419 
-य|0 >31 ४ ५1] 1313 "द १२1 1431510 
५145 *द 128 1} 2 145 (2 ५४८८।४६ 
१५८ | 411921४ 1518 = 1५8६1५८ 

४ च ^ [1 य 


। #{45! ( ० दे ) 


। इ ।1४& 
14०18 1०16 12 11 "ह 11213 1 
813 ५16 - 41] । ३ 2८ 09 
1६६ ५६1 भ 1012 1५3} 1258 12४6 
। & 121 10>15105 12115 = ५१६ ४> 1013112 
1७८ ०1 1 116 । ३ ४ ५२१९४ 
{3 ^ब 1०५०४ > 5210 1431314 ५०१६1४६ 
1 ५९ 1091४ 12 {302 >>& ०४९९9 ४ 
1४ 4३ + ५०३४ 1 1145 । ३ 14 
{4०461४9 112 19 1५ 22 
1५०१1120 2५ > ११०४२ 1 18 11340४6 
12141480 2५ 14056 "1141520 4 2५ > 1५5 
{००५९ {७०२७३ 118 ४1 ३ {216 1५1४2 5 
। है 16 धा भथ {31482 [12416 


। 19/१६ ( 2 ) 


। ४1115 1४००५ २11] 1215199 
213 पाड 1 1५415 2118 \22/6 । 13 13 12142 


(*>४ १) ३ 211५ 125} ने 
2 १11१० ° ०४] 2५3 2102४ > 
^ 21115 {315 11410112 1 ५० १६ 12 1128 2512, 
1 ३ 1०५४ {8 14145211, 19024 {५511912 
-8 + 1>1>& । ३ 12 ४ ( ८11 ) 14५ 19 
-प्ण -1191512]9 113 "ह 12 1०2 19192 
1411510 £ "ड ¢> 1>५। ५०६] 1110 £&=& 
५ 8211०18 1८8 | ३1६ 14) > 
1192 ०५12 । ३ ३9 12122 1 ५ 2 =£ 
०4 ३ 216 1०18 ५०४ > {2 1] 
«58 122 । छ 18 118 ४12 1५०५६] 123 
12118 ५६५४ 19 12 । ह ५115 1४2 {8 1५ 
(1.2) 611४2 {2 122 ५०४४ । ३ 13४1 
198४ >> 112 12) ^ 1218 112५2131 
{८८४ 2ॐ। %)> । ३ {21 £, {= 2४2 
{8 ४ 3128195 141०2214 ५०6 ५1४५ 1 
५ {०५ १६ । ३ ५४8 ० 1५8 {302 
1 ड ‹ १४००६4४, 1८५} (124४6 , 4 1५319 
^ ( 2028 › 11 1५}8४ । ड 1191 ८९ 
४& 11219} 1५1 211४6 12416 21131159 
^> (५ “12 872 । द 112५० 13 2 1५2 
2156 च> 10 2} ३ 1०५६) 19 ५2 2 


। 2 (9 ) 
। 11४32 18४ 


छ 1112} 11० 2116 12314 1210216 | ३ | 1512) 2} 112 0 > 12४2 15 । ३ > 

५16 ५20 1५.82 11291 3219 95 । ठ 13112121 | 112 1512 1510 121 1५210 13 

11545 श 151; 30 । 1918 + 1५०९६ |। एद 112 19 112 1 25105 > ह 

१०९४ (19 ५४ [12 1१10 ` | ४1 1५] 115 1 50 ४९] द 1121 
। 11! ( > ) | >> ^ 2 ४०२५१} =} 1! ६४१६} 

न. । } 12४ 


५५ 


। इ 118 १ | 41183 32} 1 109 21 1 ५४२ 
1110} 14911 2181 1 11५1 5 | 112 11921 1519 115 (१६11१ 1 1511 


{ 1311८ 124 {५०००६ 1४2} {> ३2 1158 | - > 32 2४ । ३ ५11४8 1212202 192 12 


/ ९ 
१ $ 
॥ ९ 
{ ९ 
ी $ 
। । 
{ / 
१ § 
8 
१ 
{ ६ 
{ 
१ 
? 
१ 
¢ ? 
१ ¢ 
1 १ 
{ / 
1 / 
1 ? 
{ ९ 
1 ९ 
। ? 
¢ $ 
{ ९ 
1 १ 
१ { 
8 | 
१ 6 
| 
। 
; 


(मि न ७ 0 क ० 6९ ७ > ९9 ८०७9 द छ र ८ दव द र 0 0 ९ 0-00-6 0 © © 
--~-~---~--------------------------------~-~-~-------- ~~~ ---------------------~ 








३५ "| 1 पुनस 1५ 


141 
-५^ 
214 


५ => ४१४८१४५८ 


४ तद र ८४१4४८९५ 


133.,11;,33./241,1.,. 51, /541714/424.114.//13..131/1.111..21;.17,};; 


[71171811 71111111 11 


17.11}214.11111, 


2112111, 


*> ८ 


१२५०६१५ 


श्ामद्धगवद्रीता-पुरपाथवोधिनी । 


- .-.-----~-+~---~~------~ -~ ---~ --------- 


73.131 14141211 €< ~© ®-0 ©< << © © €< © €> <~ < र ©< << <> 02 





~~~ 


(२) श्चवञ्र ओर क्षचलका प्रभाव । 


[नक ध 2 ध 
तव्धच यथ 


सच यो धत्ममाव 


क्च यद्धिकारि यतश्च यत्‌ । 
तत्समासेन मे यणु ॥३॥ 


ऋषपिभिवहुधा सीतं छंदाोभेववेधेः एथ । 
वरह्मसूत्रपदेश्चेव हे तुस्धिविनिधितेः ॥ ४॥ 


यत्‌ च,या 


मधनः तद्यमृचपदुः च गोत पव) >| 


न्द द्वच त्मा 


५ १ 


यदं सयत सक्षपस छ्य दुन ॥ 
नथा चिचविध छट(म प्रथक्‌ परथ 
पदांसे खी गाया गयादे।॥ ४॥ 


न~ + न~ --^ ~ ~~~ ~~ 


# 


# ^. न्ड (५ (> 
सुज रनर परय पिता परमध्वर हार्‌ 1") 


यहा भी उत्तम प्रान कस्फे जो कटाह वह 
पचि जर परसप्से संपणे विष्व दोता है यदी 
प्रात्‌ चासा स्थाना पकी क्षान कदा हे, 
तात्पर्य गही है कि सर्वव्यापक एक 


भ # स, 


ट तमहं! इस सषि जीवस्णि 
र उउद्णि दाना अ गड्‌ । दाना की उत्पत्ति 


पके प्करतिम ब्रीजध्ार्णा होकर सव 


प्रतिस दौ द सार सवम सेच्ात्मा वही 
विवार ह्‌ । विप्वा्माके आध्रात्से दी यह्‌ सव 
म्ब्णिद्ं 


मच ला 
गन्पपरश्णादत्‌ | यहां 


154 


प्रन ष्टी सं्तासे इस 
नेच नाम प्रतिक 


„ (च्व) ममासनपे शु ३" ( इदक्तने) पिभिः वहुधा, तथा विवि 


ह्‌ किख पकारका दहै, 
कांस च्त्याद्ोता दै, वद्‌ ष्टरैचकस्च कौन 


र~, उसकी प्रद्ति नाप्रह्नारकी हे. दश्वरकी|' 


च, यद्विकारि ( च ), यतः च यत्‌, सः च यः+ यत्‌ प्रभावः च ( भर्ति ) 


खन्दोभिः प्रथक्‌ हेतुमद्भिः 


है, इसमे क्यैनसे विकार दते दे, 
है ओर उसका प्रभाव क्या है 
॥ यद्‌ ज्ञान ऋषियोंने अनेक प्रकारसे, 


[भा 


र दतु द्लाक्र नच्च अश्वाद्‌ ब्रह्मसूच्रकं 


ओर श्येघक्ञ नाम आस्माकादे। आत्मादही षस 
प्रकृतिरूपी स्षेचक्रो जाननेवाखा है । वह एस 
प्रतिक जानता हे, उसमे जो चाहे बह निर्माण 
करता है, अनेक प्रकारके पुर्पा्थं करता है 
ओर श्रेष्ट परुष वनता है- 
इस अध्यायके प्रारंभे कं टोग दख शोक 
कापाट करते 

अज्ञेन उघाच- 

^ प्ररत पुपं चेव क्षेत क्चेचधमेच च । !' 

“पतद्धेदितमिच्छामि ज्ञानं शेयं च केशव ॥ 


शे-- अजेनने पृछा कि -मृश्रे प्रकृति, 
-? जन मादक माण सृत्रक आध्ार्स [परर्प, तच, क्षचज्ञ, कषान ओर प्यक जानमव्छणा 
{^ वेद सुश्रालाक्त आध्रारसं यट सव | च्छा दहै, सो वतखाओ 1 › परंतु सव भाष्यकार 
(धद । सद सन्र उान यथ्रायोस्य जानने यांग्य टस च्छक क्षो प्द्धिघ्ठ मानते दे, अर्तः हममभी 


भ भ च 


देते ह । अस्त। 
इस क्षेचक्रा स्वस्प क्यादे 


द्सक्मद्ा 


| प्रभाव च्या, चह अव्र देखिये- 
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[प्‌ कन ज र, (| क, ई |क3 ज, ~ चरै 
भावार्थ- दव खतका स्वख्प क्या हि, यह खत क्रिस प्रकारका ह, दसय कानसा वेदङ्कातया होती द, इसम 
४ [निक > ५ १ ष (~ = [4 
किस कारणते क्या गुणदोप होते दै, यहां इस खतको जाननेवादय कोन है जर उसकी 


जानना चाष्धिये | यदीन्तानदे भोर यह उशिसुनियोने 


„य, 0 घं 
त्र व्यर्‌ केचत्तका प्रसव । 


१७१ 


--~--~---~------------~----------------- ~ 


जी 


दाक्ति व्या हे, यही सव 
~ (~ ७ = ५ न्द ५ € 
विविध छन्दोम दश्वा है तथा कार्यकारण दल्लांकर 


निश्चित सिद्धान्त वतानेदटे ब्रह्यस्वरूपका निणेय करनेचारे सूचक वाक्यों भी वर्णित इमा ह ॥ ३-४॥ 





(३-४) यद क्षे च्या है अर्थात्‌ इसका | पररृतिके अंशा 


स्वरूप कथया है, ठक्चण कौनसे दै, वह क्षेच किस 
प्रकारका दे, उसमें अस्त्मत भेद कितने हे ओर 
दस श्वेचम दकार क्य रतं ह? इसम्‌ पारवतन 
कौनसे टोते है, उस अदल्वदर किस तरह 
सोता हे ओर उस किससे स्या दोत्ता है? इतने 
कि ७ * ३ 09 | 9 (~ ~ स 
प्रघ श्चेचक्ते सवधम यदहं कियद) इन सव 
[१ ् [> 
प्रश्राक्ा चविचास् यदा कसतादहे। 


इसी तरह यहां ष्टेचकन्न कौन है ओर उस 
प्वेचक्षका प्रभाव कया हे? उसका प्रभाव यहां 
कैसा अनयवमै आ खकता ह्यह्‌ खंक्षेपसे यां 
दरस अध्यायमे देखना जोक्ञान ओर चिक्ञान 
करके कटा जाता है, वह यदी है  सनुप्यको यह 
ज्ञान प्राक्त करना चाहिये ओर इस ज्ञालका उपयोग 
अपने जीवनम करना चाहिये । इसलिये सनुप्यके 
प्रार्मिकः आयं यह्‌ क्ञान उसको प्राप्त करना 
चाहिये ! प्रारयिक्त आय्‌ ब्रह्यचयश्चिमकी होती 
हे, इसम विचयाध्ययनका काट आयन्ती २५ वदकी 
अवस्थातक माना है अर्थात्‌ आठवं वपं उपनयन 
होकर गरगहमं ब्रह्चासी जाता है आर वहां 
१६ यपं रहकर २५ वं वषे विद्या प्राप्न करक 
वापस आता! इस कारम जो ज्ञान उस चह्य- 
चास को सिखता देदह श्चं आर ष्षेबज्ञका ही 
क्षान होता दै प्रति परप, स्थट सधम, देह 
देरी, अपण आर पय्‌ प्रकति, इस तरह अनेक 
शच्दौदास पकी साव दवताया जाता है । 
प्रकतिकी विया ओर परुपक्ी विन्या येही अध्य- 
यन करनेयोग्य विद्याप हं ओर जोमभी क 
पटाया जाता है वह इसीके अन्तगत दता हे । 


आजकल अमेक शास्य 


वहत चद यय ह्‌, | पर्ष अधवा क्चश्ञज्ञ् 


प 


नं ह ओर उसका 
एक दाख वना देते ह । अर्यात्‌ विद्यां कितनी 
भी हौ उनका समादेश् पङति-परुप-विचयाकते 
अन्दर होतादहे। इसलिये क्षेचष्धेधके लानमे सय 
रक्रारकाक्ञान समाया है, यह्‌ वात भुलना नदीं 
चाहिये । 

चऋषिभि्वहध्रा गीतं छंरोभिर्धिविपैः पथक्‌ 


१ 


श 





अनेक ऋपियोने विदिध छंदोद्वारां पुथक्‌ 
धक, अनेक देगोसे इस ज्ञाना विवरण किया 
। प्ता ओर तिविध प्रथ 
रचे ह ओर पठानेफी स॒वोधताके लिये अनत 
प्रकारके चिदयाके अम-प्रत्यंग निर्माण दिये 
र्‌ 1 

बद्यसूजमे भी देतु दर्याकिर निशित आद्य 
प्रकट करनेके लिये वाद्‌रायणने कड प्रकरण रचे 
हं । इख धकार अनेकानेक ऊपियोने विचिध् 
दासी छार इसी पेच ओर क्षेचक्षक्े क्षानका 
विस्तार स्या हे। 


च 
अ 


४6 
> 
4 
ॐ! 
9 


( 


ठेद्‌ दाख पुराण दर्चन तथा अन्यान्य श्वा 
जो प्रतिपादन करते ह वद सी क्षेचक्षेचक्षका 
ही प्रतिपादने, तथा जो प्रथ विविध शाद 
प्रतिपादन कते चयि नाये जा रहे दहै ओर वनाये 
जायमे, उनमे मी प्षेच-द्येचक्षका छर विपय 
दोगा । 

परत्‌ यहा इतना हौ समञ्चना चाहिये किं परति 
|विदयाक स्वा इस खमयं बहुत वढर्टे दे 
पङृतिविद्याम वद्ुत प्रगति दो स्दीहे ओर 
आत्मदिन्यामं कम प्रगति दोर्दीदहे। दधापि 
जोभी क्च श्ाख्ररचना दो रही है, वह पद्ति- 


चरम हीह रही 


2 


परतु वे प्रायः प्रकृतिविचाके दही अन्तगेत ह 1 ह} अव इसका विचरण देखिण्- 
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(३) श्चेचक्ता स्वरूप 


सहाभूतान्यहंकासे बुद्धिरू्यक्तमेव च । 
ठद्रियाणि दद्चेकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ ५॥ 
ट्च्छा दैपः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः । 
एतरक्ेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्‌ ॥ ६ ॥ 





न्वयः -- मद्ाभूनानि, नदकारः, बुद्धिः, व्यक्तं एवच, दश्च इद्रेयाणि च, एकं ( मनः}, दरद्वियगोचरा; 
पच रच्छ, देवः, सुख, दुःख, सघातः, चेतना, धतिः, एतत्‌ सविकरंक्षेत्र (मया) समासेन उद्।हतम्‌ ॥'*-६॥ 


८१ [2 
पञ पद्ाभरन, अर्द्र, वुद्धि ( मदत्‌), अव्यक्त ( प्रक्रुति), दस ( सक्षम) 
टन्त्रमा, प सन, तथा पाव वचय; इच्छा, द्रष, सख) रख, सवात, चतन 
प 
धारणा-राक्ति ( चद दक्ततीस प्रकारका ) विक्रार टोनेवाला केच संक्चेपसे 
चणित्त हुजा द ॥ ५-६॥ 
भावाथ पयय, शप, तेज, वायु, जका ये पांच महाभूत, भ्हुकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, ( पांच 
द्धनद्भिय जर पाच दमद्धधां मिदर ) दस सृद्वम हंद्रिय-श्वितयां, एक मन, शब्द्‌, स्पदौ, रूप, रस, गध ये 
पच विवव, इच्छा दष, तुव, दुःख, तेवात अथीत्‌ सवका समद्र, चेतन्यशव्ति जर ति भर्थात््‌ धारणाश्चवित 
£ टसीस प्रकारका स्ेतदे, ओर दसम विविध विकार सी दहोते द] सका बहुत वणेन हो सकतादै, परंतु 
गदा सङ नाममात्र उठे किह पस्क हरएक विभागका विश्नेप विचार करक विन्नेष क्ञान 
पत र | ^~ ॥ 


-~ -~ ----~~--------~----------- ~~~ --- 


८५) 
च #॥ 


3 
ल्भ 


निका, रसना, नेच, चचा आर कणय पाच 


7 वनन्दरवः दाणः पाव, मुख, उपस्थ आर गदा मि फारकी व्रकति 


[4 
८ क स ॥ 
टर्‌ य पाच विषयः; इच्छा, देप, सख, टःख ह 
9 । | इसी प्रतिक श्चे्र, परति, क्षर, आदि अनेक 


संम्ात, चतनासार्‌ श्रुति ( ध्रार्णाश्चक्ति) यें हि 
म्न भाव मिलक टृ ध्कारका चद्‌ | नाम ्वेयं ह । यद्‌ ( सविकारं चं). विकति 


^ 4 


ट्च्छाद्धेपादि भाव ७ 





1 ३ त्र र घं € १ 
धत्रका वणन | लाने््रिय ५ 
कमंद्रिय ५ 
{ “^-द ) पधा, साप, तेज, वायु, आकारा | मन १ 
प पंच मदामृत; जकार, चुद्धि, अन्यक्त प्रछति | चिपय ५ 


५ टानेवादटा श्चेच है) विषति-विक्रारक्षा अथं 
| परिवतन, चद्ल.देरफेर द । इनका पक दुसरे 
पन मदमनून ५ पर परिणाम होता ओर परिवर्तन होता ड। 
पपन, शुद्धि, अकार्‌ २ जसी गिद्ध त्षप्क टोती हे, उसमे जट मिटनेसे 
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(४) ज्ानक्ा स्यरूप। 


अमानिखमदभम्मिखमर्हिंसा क्षां तिराजवम्‌ । 
आचार्योपासनं दयेचं स्थेयमास्मविनिथरह्टः ॥ ७ ॥ 
ईद्वियार्थेषु वेराग्यमनहंकार्‌ एव च 1 


जन्ममृल्युलराव्याधिदहुःखदोषानुदशैनम्‌ ॥ ८ ॥ 


असकितरनभिष्वंगः पुत्रदारगृहादिषु । 
नित्यं च समचित्तसवभिष्टानिषटोपपत्तिषु ॥ ९॥ 


गीली होती है ओर जरु व्हा स्थिर रहनेसे 
सडनाशरूहोतादहै। इसी तरह सृखे तणकाण् 
को अभश्ि छगनेसे वह जल जाताद्‌) गीला 
वख वायम रखनेसते सखता दे) किसी स्थानम 
जल हुजातो सु दिनोको दाद्‌ सृख जाता । 
वृश्च वटढ जाते ओर सूखी जातेदहें। इस 
रीतिसे अनेकानेक परिवतन यहांरहोरदेहं1ये 
ही विकारदहें। 


सपण खष्िमिसमं ये विकार हो रहे हं। 
( जायते ) उत्पन्न होता हे, (अस्ति) र, (वधते) 
दढता ह्‌, ( विपरिणमते ) परिणाम रोता हे 
( अपक्षीयते ) क्षीण होता है ओर (विनयति) 
नाश्षफो प्रष्ठ टदोता है ये छः विकार शख 
सृष्ठिं हो र्दे है । इनमे अनंत सेद्‌ हैँ ओर इन 
विकारसेदोका निरीकश्चण करफेही अनेक शाय 


॥) 


वनेहै। 


जेस भस्तरश्ाख, भगश, वास्तधिदया, 
खनिजकश्ाख्र आदि शास्र पथ्वीक्षे साथ संवंध 


` रखसवारे दे । जरुपिय।, जलयानविया, नोका- 


गयनश्चाखर, जरखचिकित्सा, रसविचा, ओपधि 
विद्या, दत्यादि श्षास्त्र जरतचके साथ सं्चध 
रखनेवारे हे 1 अग्ि-विया, विद्च्छस्, सये 
क्षिरणचिकित्ला, चणं चिकित्ला, इत्यादि श्चास 
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नेय तच्यके साथ संचध रखनेवारूह्‌। वायु 
यानविद्या, चिमानज्ञास्व, प्राणायामन्ञास्, वायु 
स्तंभतविद्या, वाययं्रनिर्माण आदिका क्तंचध्र 
वायतस्कं साथ हे। छब्दशास्, ध्यनिविदया, 
शब्दवेध, ध्वनिक्षेपणविद्या, गानवचेया, वक्तस्व 
शाख, आदि अनेक चिदयापं शब्दके साथ संर्वध 
रखमेके कारण आकाङातच्वके लाथ संवंध 
जोडनेवाली हं । इद्वियपिन्ञानके शास अनेक 
ह । अहंकार, वद्धि आदिका विचार ओर खोज 
करनेवारे अनेकानेक शास्र ह । भोगविषयोके 
श्रा तो नित्य प्रति बढी र्टेहे। सृपशाख्ः 
रूपराख, कामश्ास् आदि अनेकानेक भोग 
विषयोके श्वास हें । चेतन्यकी खोज करनेवाखे 

ध्यात्मशाख है, इसमे अनत शास्मोका समवि 
दोता हे) मानसश्राखक्षी खोज रोक्षर मनो- 
चिज्ञान, मानसचिकित्सा, विचासर्संकमण आदि 
वहुतदी शाख वने दहं ओर चन रहे हं। 





ये लव पररृतिपुरूप विषयक श्चा ह्‌ । ये शाख 
इतने हं किं इनका अध्ययन पक मनष्य अपनी 
आयम कर नहीं सकता! तथापि संक्चेपसे 
साधकको इनमसे सख्य मख्य विषपयाका ज्ञान 
प्रा करस्ना चाहिये । 


अव इस क्ञानका स्वरूप देखिये-- 


€< र 
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श्रीमद्धगवद्रीता-पुर्याथवोधिनी ] [ अध्याय १३, 
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ययि चानत्वयोगेन सकितिरव्यचारेणी । 
विविक्तदेदासेविचमरतिजनसंसदि ॥१०॥ 
अध्यात्मन्नाननित्यलं त्छक्ञानाथंदशेनम्‌ । 
एतञ्ज्ञानरिति भोक्तमनज्लानं यदतोऽन्यथा ॥११॥ 


। 
॥) 


# 





[1 


अन्वयः अमानितं, सदुग्भिच्य, जदहिसा, क्षान्तिः, जवे, आचार्योपासनं, शोच, स्थर्य, आत्मविनिग्रहः 
मतु वरराग्ये. नकारः एव च, जन्म-गध्यु-जरा-व्याधिदुख-दोानुदशेने । अकवत, पुत्रदारगृहादिषु अन 
(धवगः, दृष्टानिष्टापपत्तिप निध्यं समचत्तत्वच ! माय तच अनन्य्र-यागन अस्व्राभमचारणां मक्त, चचक्त-दन्च 
। सध्याद्रन्नाननिव्यवय) तस्वक्ताना्थदृदौन, एतत्‌ ज्ञानं इत्ति प्रोक्त, यत्‌ भतः अन्यथा 


|| 
प्रोतम्‌ ) ॥ ८-११॥ 


सदि, जमेप्तसा 
(नम्‌ ) लने (ट 


५1 


ॐ 
न 

> 

#९। 


सानीन दोना, दस्म न करना, अहिंसा, श्वभा, सरलता, श॒रुसवा, एुद्धला, 
थरता, आत्मद्धयम, इंद्धियेक्रि विषर्थोसे विरक्ति, अहंकार न करना, जन्म 
दरत्यु-जरा-त्याधि-दुःख ओर दोपोँका विचार करना, अनासक्ति, पुच्र-सख्री- 
द आदिमं छंपटन दोना, पि ओर अप्रिय के विषयमे सममाव धारण 
करना, मेरे प्रति (ईश्वरकते परति) अनन्यसावसे अवख भक्ति, एकान्तं देराका 
सवन, जनखन्‌ दमं यानेकी अर्चि, नित्य अध्यात्मक्ञानका विचार करना, त्व. 
ज्ञानक विचार करनादसक्ो न्नः कते दँ । जो इससि भिन्न देःवदह्‌ सव. अज्ञान 
र ॥ '०-११॥ । 


?}) 


भावाभ् -- वमद चत्ति न रखना, टोगन करना, सान करना, क्षमाकी वुत्ति धारण करना, सरता, 
परमदा, यदत, जचारविचारमं यरता, जास्मस्नयम, भेनेके विपग्रमे गस्ची, स्तां छोडना, जन्म~गर्यु, चुट 
गर दरस आर द्रापक्स् तरद्‌ होते हं इसका नित्य विचार करना, जनास्त, खीपुत्र घरदारके विपयमे रपटता 
ने धद्ना, प्रिव सर अध्रिय मदि ददकं विपयस समभाव धारण करना, दश्वरकी भनन्य घौर टढभवित करना, 
1 


पदन्त समन फरना, जनदतमदम 
भन्न 
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[यी 


र्गा, गदा तान्‌ | दसस ॥ 


ध या क छक्षण ह है, रध । 
तान आर अन्नान्‌ । यहां ज्ञानक छक्षण जो कट हं, उनके विरोधी 


। टश्चषणोक्तो मनके संमुख खडा करनेसरे अ्लानके 
स्वस्पका पता खग सक्ता हे । इस तर्द 
| विचार करके निम्नटिखित कोटक वनाया है । 
अन्नद 1 यतः दम यदा प्रान क्या, पाडक्त इसको अधिक मनन करके परिपर्णं कर . 
` उसे भि नक्यादे, यद्‌ देखते 1 ¦ सक्ते्है-- ` 


(० ) टन पाच बच्छ प्रान कौनसा 
र नए खदा ए, सद्धं अतिरिक्तः सस भिन्न जा 
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2 
4) 


१ दथ ५ रेट इद्र €> ८ र ८9 9-0-49 ८9 <> © ॥ 
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ज्ञानक छक्षण । 


६ अहिखा, अक्रूरत्व 
२ अमानित्व 

२ अद्‌द्मित्व 

४ श्वान्तिः, क्षमा 

५ अजेव, खर्छता, 


} क 
६ आचायोौणसनः, गुरुसेवा 
= क 
७ शोच, शुद्धता, पविता 


स 94 (~ 
८ स्थेयं, स्थिरता 
९ आत्मविनिग्रहः, आत्मसंयम 
मनोनिग्रहः इन्द्रियदमन 
१० दंद्विया्थौतं परे साभ्य, भोगोके 
विषयं उदासीनता 


१९१ अनदह्‌कारः 


१२ जन्म, मत्य, जरा ओर व्याधि 
खौ ओर दोप्तको देखना 


' १२३ असक्ति, अनासक्ति 


९८ परज-दार-गदादिमं ( जनभिष्वंगः) 
मोह ओर समता न रखना 
१५ ३्-अनिष्मं सदा समचित्त होना 


१६ दश्वर्म अनन्ययोगसे 
अव्यभिचारिणी भक्ति 


१५ पएकान्त-सेवन करना 

१८ जनसंसदंमे जानेकी अरुचि 

१९ नित्य अध्यात्सदिदचारसं मग्न दोना 

२० तत्यक्ञानके सोक्षरूप उदेदयका 
दश्धंन व्रता 


२९ इसकानामक्ञानहे। 
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२ 


अज्ञासष्छे छक्षण । 


१ हिसा, करोर्यं 

२ मानित्व, घमंड 
. ३ दस्मित्व, दंस 

€ अशश्चार्ति, असमाधान,घ्पानष्रना 


५ कूुटिखता, तेढापन 


11 


पि (+ भ 
६ गुरुक खाथ विरोध 


७ अपरविचता, मलिनता 
८ चंचखता, अस्थिरता 


९ असंयस, स्वैराचारः 
इ द्वियौकी उच्छृङ्खटता 
१० ईद्वियोके भोगे विषयमे 
अत्यंत आसक्ति 
१९ अकार 
१२ दुगख ओर दोपका विचार न कर्ता, 
| 


१२ सागोपर आसक्ति 


२४ पचःखखी, गृहादि पोहित दोना, 
दूनपर ममत्व रखना 
१५ इट-अनिषकी पाति विपमचित्त दोना, 
टटका प्रेम ओर अनिका द्वैप करना 
१६ ईश्वर्को न मानना, अन्यसाव ध्रसना, 
सवकतो परस्परभिन्न समघ्यना, यातो 
सक्तिदी न करना अथवा च्ययिचारिणी 
भक्ति करना 
१७ एक्ान्त-सेवन न करना 
१८ जनसमर्दंमं जानेक्ी रुचि 
१९ अध्यारपक्ा परिचार न करना 
२० तच्वक्ञान न सुनना ओर उसके उदेदयका 
मी विचार न करना 
२९ इसका तम अक्ञान है । 
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[ ध्याय १३ 


[च] 
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2 (न (पन दव्य व्ान्या दीह) ये जो पानके खष्षण यहां कह हं, उनका 

: -नमम यन दीन अप्रानके सश्चण ह, सामाजिक ओर सीय सख-श्ान्तिके लिये 
नतन न चदि । य उपचक्षण माच | कितनी आक्दयकता हे आर इनके विपरीत 
1 व 14 यदह ;¦जो अन्ञानके खश्चण अनमान क्रिये जाते हे 

- ~: सन्दा सष्चत्र प्रद्दा द, अद्रोघ, यवैर्‌ | उनसे समाजमे आर रणरूम कसी अश्चान्ति 
लो समावेश दस्मा मायया चाहिये इसी | वेगी, दसका विचार पाठक कर ओर भगवद्धी 





-“ (नास्य सन्णाते विषयम्‌ तधिखार्‌ करके, ताका यह तच्चक्नान समाजोपयोगी कसा हं यह 
स्मा नदिय) जानें ¦ यदि समाज सुख ओर शान्तस युक्त 
नन्यनयन नफ यश्चण नहीं सौरः इसके | वनाना दे, तो उसमे ये क्ञानटक्षण सुस्थिर 
{सत द्वण अानकेभी नटीं ह परत ये| दाने चादियं। 
त परिप्रात ह । मनुप्यसे प्राना विकास श्रीम्रद्धगवद्धीता आदरं सामाजिक जीवन का 
पवृ मानिनं दोतेपर ब्देन ठक्च्णोदते युक्त उपदेश कर रही है । समाजके मनुष्य यह्‌ आद्वश 
पवाद 1 ताप्णे प्रानी दे, चद अिसिक, | अपने अन्दर सुस्थिर्‌ करनेका प्रयत्न करते रहं। 


अ [कभ 


ससी, निरहंकार, अनस्यभक्त, भोग | यद्‌ 
ष पिप्य चिरक्त 


रानी, लन दले ण्सा हे कि विना परिश्रम यह 
] ट सीध्रा, श्युद्धाचार्रत,| आचरणं आना कठिन दहे। चडे परिश्रम किये 
धान्त, दद्धियदरमन करनेवाला) अनासक्त, लम- जाय तोहि यह आचरणम आसक्ता ह। 
निन दोगा साग जा अत्रानी दोगा, कह हिखक) | सामाजिक, जातीय तशा राजकोय प्रवंघमभी 
तः, प्राना, तरमा, दम्भी, विमश्रक, भोगो! देता द्येना चाहिये कि जिखम रहते ह्ण यद्‌ 
युद्धि, अध्ुचि, चश्च, स्वैरा-| आदृश्चै जीवन मनुष्योके अआचरणमं अआ जवे 


शाप स्यान्न जा न्यासय सद्चागी क्षण संभव | वन सकं । आजकरकौी समाजव्यवस्था ओर 
प सकफे ठ, उनका चि्ार मी पारक कर राञ्चव्यरवस्थाणेसौ है कि जिसमे रहता हआ 
धग व खष्ठण यदलं गिनाये हे, पेखा यहां | मनप्य हन दैवी गुणोके वदखे आसुरी भावौकों 


+ सर प व € 
न्य दिन्ठरपद्ी बालद्रेय्ना टे, स्च॑च् 
५221 > १ - नभय व भ 
सा पन्‌भव छगरसं येही पद्वानक्े दश्चण 
क व ~ 
4 "नप [स्न्‌ दतत ह आर्यं स्वपाचस 
५ ^+ {+~ = तो उस 
५ ६ %+ 11 {^ *.१। १.५५. नण, 01 उसका [सद्ध 
17 न इता द्ध) ॥ ध 
पनयद पिनद्ध परमथन दचण > न 
14८ = नदन्‌ परपक दृष्णद्र पसा सम्य 
1 स य 
4 मन स्ना उपने उग्र {स्थर फरनन्छ्र 
ए ९4 ( ४ कन न #^ 1 न्क च 1 भ क = 
५ 2 | [प्म द्पाप्र पेन अस्म यृ दश्रणं 
ध = 0 अ न > 
प धर द्वप क्न अपनी उन्नति कितनी 
11 भै १ 
स ‡ {दिग (> ~ मे 
 " -214 श [न्ना उख्मति दामः चारय 
1. # ६ 
# धह १८ ग (द गम्‌ द ~ 
1 [न्य द सन्ततार पारक दरम रातिन्ते 
क 
९१३ ४६५ { ०4 ++ ` 


[07401115 2452, 52, 


ह अपच अन्दर वहा सक्ता फकराघ्रदटूसर 


वही | राण्रका वध कररहा हे, पक दसरको ठट रह्‌ 





ह, जो हिसा करना नह्य चाहते वे अस्तस्य 
गिरे जाते दं आर उनका दवानेका यत्न हतां 
ह्‌ | आसुरा धवे चहनके कारण पलार स्टा 
हं । अतः भारतोयाक्रो एेसा प्रचण्ड यत्न करना 





[क 
नी 


5 


| लिषसं सच भारतीय जनता अपने 
ॐ ¢ 

|जन्द॒र उक्त वी गुणका उत्कं कर लके ओर 
॥ 





संपृणे जगत्‌ म दैवी गुणोक्रा विकास करगे 
च्वि यत्न करे। 

दरस तर का विचार हआ) अव जानने 
। याम्य द्ाताक्ता बोध अगचान्‌ करतें हं, बह 
। द्‌ खिये- $ 
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(५) शेयं क्या हं 

ज्ञेयं यत्तसपवक्ष्यादि यज्जञात्वाऽशतसश्वुते । 

1 अनादिमसपरं कह्य न सच्चद्चासदुश्यते ॥ १२॥ 
सवैदः पाणिपादं त्छव॑तोऽक्षिष्िसोशुखष्‌ । 

१ ४७ 1१" क १ (८.८. ल 

सवेदः श्चुतिमद्छोके सवेसाच्स्य तिष्ठाति ॥ १३॥ 
स्वैन्व्िययुणाभास्तं सर्वैन्दियदिषजेतस्‌ । 

१ ञ्‌ = 9 नव्य = त गु ण्‌ > श्ट 

सवतं सवेभृच्चेव चिणं युणसोक्तृ च ॥ १४ ॥ 
वहिरन्तश्च सृतानालचरं रसेव च । 
सूष्ष्मसान्तदनिक्धें दूरस्थं चान्दिके च तत्‌ ॥ १५ ॥ 
? अविभक्छ च स्तेषु धियक्तकिव च ह्थतश्‌ । 

? 

सृतेयत्तु च यज्ज्ञेयं यद्ठिष्णु भक्ठिष्यु च ॥ १६॥ 
ञ्यातिषास्पि तजञ्ज्योतिस्तमद्टः परश्ुच्यते । 
। कान ज्ञेयं क्ञानगस्यं हदि सवस्य धिष्ठित ॥ १७॥ 
९ 

१ 

£ 

? 

१ 

१ 

६ 

{ 

१ 





अन्वयः- यत्‌ हेय, यत्‌. ऋत्वा (जीवः) अमूत अइनुते, तत्‌ प्रवक्ष्यामि । तत्‌ अनादिमत्‌ परं चह्य सतत्‌ न,भसत 
च न, इति उच्यते| १२ रोके तत्‌ सवतः पाणिपादं, सर्वतः अक्षिदिरोस्ुख भ्रतिमत्‌ (अस्ति); ख्वच 
आघ्रुस्य तिष्ठति ॥ १३॥ (तत्‌ ) सर्वेदविययुणाभासं, सवेंद्ियविवाज्ञत, ज घक्तं, सवंम्त्‌ च एव, निगुण, गुणभोक्तृ च 
(अस्ति) ॥ १४॥ तत्‌ भूतानां बहिः अन्तः च अशि) ,भचरं चरं च एव (अस्ति), तत्‌, सुष्ष्मसात्‌ अविद्यं 
(अस्ति), दूरस्य च आन्तिक्रं च (असि) ॥१५।} तत्‌ जेयं अविभक्त सूते चिषक्तं इव रियत, तमत च ग्रसिष्णु 
च प्रभविष्णु च अस्ि।१६।। तत्‌ उपरोत्िपां अपि ज्याति; (अर्ति), तमसः परं उच्यते, (तत्‌) क्तानं, जय, जान 


[क 


गम्यं (क्ति); ( षत्‌ ) सचंसख हदि धिष्टदं ( अस्ति) ॥५८॥ 


भ क [५ | च प = 
ट्‌ सी [जसक जानन्त जच अद्तत्य धष करल ह; स दुक कदत द्भ | 
नादि परब ध > = त 
यह्‌ अनाद परवह दं, उस व सत्‌ अर न असद्‌ कर्हतं दं ।॥१२) इप् छखक्स 
ख भ. ख € न अं प्स्व (> म व = ओरं प 
। सक खचव हा पाच, खद सर अत; संर अर इख आर्‌ सवं जा क 
भ, [2 थ क्यः =. # [> न ह = (मकि ड न क 4 = ० श्य 
१ द) वद्‌ सखथत्र ष्याप ररह द्‌ ॥९३ उशन खड इद्र इुणल्क्य आअलाक्च 
९ नोनी चह स जनयि रद्िल ॐ) दल ददन अःशष्ितर्डिय सथन 
¢ द्‌) ता भा दह्‌ खरे इाद्रयास रदत द । उह सखंवेन् अछ्र्‌, सवस 
[र हे न, स्‌ भ. श 2 
सरणप्वण करदा युमरादहत दानपरमा णान्ता लान्ता द ।॥१४५) दद्‌ 
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नन दना रना दे । वह सव यृताक्रा पोषण करनेवाकः) नारा करनेवाला 


पप्रयः द | धृनधका वर्णन दल तरह यहां करिया 


ग्म ता पुर्पायक्रोनी | . [ अध्याय १३ 





त द 1५1 वहे ज्ञेय आत्सा अवसक्त देता हा भी सच मूतोमें 


त उनपम दारनचन्ा भीं १७) चह स्योतियोक्री मनी ज्योति दै; वद 
[५ ~ = [> 
न बरद येता कदा जाता दै, वही ज्ञान है, वही जानने योग्यदहै ओर 


नये जानम योग्यद | वद्‌ सवके हृद्यो रहता है ॥ १५] 


दरसन हा जानने योग्य हे, उसके जानते जीव अमरसावको प्राप्त होता] वद परबह्य 


4.11. 4 
म ददन सन य्रासम्त्‌ कना अयोग्य हं] उक्तके हस्तपाद आदिं मचयव सवैत्रई, वह सवैर व्प्राप्त हे, 
न 4 द्वुदकि गुण उनम द, तथापि वह सव दृद्धियोते रा वह सवेन्न भासक्तिन रलनेवाखा, तथापि 


स ध सतपोयत रनवात्य, निगुण होनेषर भी रुणोका मोक्ताहं( वह अन्दर वाहर सर्ैच्र हें | वह हिखनेवाटा 
दर पा विर्‌ ४, अति सूम टोनेतरे जानने सिये कुविन है भर वह जता दूरहे वेदि पासमभीदहे। 
ददित द्व, परन्‌ प्रघ्यन्त भूतम खण्टिति सा दीखता हं । व्ही सवक्री उदत्तिथति ओर नाशा भी करतः हे। 
धथ सा पदुद्नि उसीति तेज मिता ह, उसके पास सन्धकरार नष है, क्योकि यह ऽसमे परेहै। वदी ज्ञान, 
मन सोम्य सपार्‌ जानते प्राप्तव्य द | देना यह परमात्मा सग्के हृदयम सदु रहता हे ॥9 २-१५॥] 











न प्रप्र करना चाहविमि{ |खादि जवयवदहैवे दी इस विश्वातमाके अवग्रय 
ह, अतेः काहे किं दसके दाथ पांव आंख मख 





{~} + गत्र * < य्‌ 

({ १८) य यदधो किसक्ता पतान अवदय भ्रात [सिर कान आदि अवयव सन्र ओर है । पाक 
सनव साद्धिये? दर जीवनम मनुष्य क्रा ए 
ध र र ५ | अपने चारो ओर देख, उनके सम्ल अनेक 
व आनन स्य कना 2 दलका नार | प्राणी दौखंगे ओर उनके अनेक अवयव होगे, 


न्‌ गर्‌ टू जिक्र तान प्राप्त करना मनप्य 
पायन सिग यस्यतं सावद्य हे, चद्‌ "अनादि 








हि दहं, क्योकि सव धाणियोके हृदयम यदी 
| विग्वात्मा अनुस्यूत भरा दै, इखसे कोद पृथक्‌ 
| । नहीं है. सच सूप उसतीके है ओर उसीके विश्व 
ख, रूपम समाये हं दलकरे चिण्वरूपरसे भिन्न फिसीका 

रूप नदा ह 1 अतः उसके मख नासिकादि अच 


त यव चारं ओंरदंएेसा द्णन अनेक स्थनौपर 
` त पर्रदक हाव. पात्रः चख, सर, पृख क्रिया गया ह । 


व ह \' पारक यह्‌ विश्वरूपी 
सवदपक्म वणन पेखा समतु । ये सव ओर्‌| विष्वतच्धक्षुदत विश्वतो मुखो विद्वतो वादु- 
र (भ पव लार मृदि यचयवहं,वे केवट] सुत विद्दतस्पात्‌ासं वाहुभ्यां धमति सपत्रं 

नदा दने सस्य अवयवदै। क्याकि। रयावामृमी जनयन्देव एकः (ऋग्वेद १०।८१।३) 
धम विन्दस्व स तवं मानव, सवं पद्य 
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4११ = 


# ५ = £ (~. 
(५) सयत पाणिपादं. सव श्चि 
५, 
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^ । भ्र भद्द अन्य स्थन सधम जाचजन्त, सव ओर्‌ वचश्च मख याद आर पव ह, 


म्‌ गद प(लसदा (चपतिमसख णसा पहा परमास्य देव इख सयव ववियकफा 
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॥, 


८९ छ ( 
शक \२-१७ | 


जहे ्रग्देदमं ` विद्वतः' हे वहां गीताम सकेतः 
है, दोनोका अर्थं एकी दै । 
(२) सवं आवृच्य तिष्ठति (१३) 

'्यदह्‌ परब्रह्म, जिसकं दाथ पांव म॒ख सव आप 
ह, चह सव विद्वको घेर कर रहा है! ` कोई 
घस्त इससे पृथक नहीं है। इस चिद्ठके सखव 


कोड पदार्थं नहीं हे । इसे सवको धेय टै ओर 
कों इससे पथक नहीं हे, इसी लिये सवके अव- 
यव इसीके अवयवह ओर इसी कारण इखक्ते 
अवयव सव ओर टह देखा कहा जाताहेः 


(३) स्व॑द्दियगुणाभासतं 
सव न्द्रियविवरजितं । (१४) 


“सवं इद्वियौके गुणोका आभास उसमे होता 
हे, तथापि बह सवं इन्द्रियोसे रिती हे)' 
इससे एवे काहे कि ‹ खव ओर उसके हाथ- 
पाच मुख कान नाक आदि अवयव है|; इन 
सवं स्थित अवयवोक्तो देखनेखे ही यह है एेखा 
दिखाद्रै देताहै। यदिज्ञानेद्छियां ओर कर्मद्छियां 
था अन्तःकश्ण कारयन करता, जगते किसी 
स्थानपर दनका कायं न दिखेई्‌ देता, तो 
ओत्माक्ा अस्तित्व मी नहीं साना जाता। अतः 
हाथपाव आदिड्द्धियोकू गणका उसमें आभास 
है, यह वात सव्य है, वथापिये रंद्धिय क्षर 
प्रतिक हे, आज ओर कख नहीं रहम, अतः 
उख अष्चस्मये इद्धिय हं एसा कहना योग्य 
` नंदा ह! उसमं श्वर इद्रियाके गणाक्ता आभास 
होतादहे ओर द आभास्तसे उसका! ज्ञान सी 
होता, यह सत्यहै। तथापि वह अश्चर-तसव इन 
दृद्वियोसे रदित दही है गडक्धी सीठासं गड्के 
आ्ार्की नहीं होत्ती, 


५ भ (~ प 


आक्तास्मवह दखाई दताहं । इसा तरह उस 


तथापि उसके दद्ध 
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3 (२ ८1 
खय क्यादह्‌ः; 


वस्तुको उस्ने घेरा ह {इससे न घेरा हुआ 
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उत्पादक हे।' यहां मी वही वात कदीदं ||ह ' उक्र निगणमे रद्वियगणँक्मी संसाचना सीं 


क्रेसां सानो जा सकती दहं? 

जेखा आकाश घ्म घटाक्षार आर धर्मं 
गृहाक्रार इुआ दीखता है.परन्तु आकाशको कोद 
आशार नहीं हे; रस ज्ञेखा जख जखङूप हआ 
दीखतः हे, परत उखका आकार चहीं होता; 
जेखा तेज दीपं दीपकक्ते आक्ारका दीखता 
तथापि तेजक्ना स्वय कोई आकार नहीं होता 
जखकी धारातेदी वहते टगे तोजछ ज्ञेला तेडा 
नहीं होता, तथा वह ब्रह्म मन आदि इृद्धियोरमे 
कायंकरता इता दीखनेके कारण इद्धियोके गण 
धर्मक युक्त होनेके समान दीखता हे, परन्तु 
वस्ततः वह इंद्वियश्वभते रहित ही है। उपनिपः 


¢: 


' दमे कहा है-- 


कतमः स आस्मेति योऽयं विज्ञानसयः प्राणेष्‌ 

ह्दन्तज्यातिः पर्वः स समानः सन्नभा लेका 

वनसंचरसि ध्यायतीव रेलटायतीच ॥ 
(वृ०उ०४६।३1७) 


अपाणिपादो जवनो प्रहीता पद्यत्यचक्षःसख 
श्णोत्यक्रणेः। स वेत्ति वेद्यं नच तस्यास्ति 
वेत्ता तमाहुरण्व्यं धूपे महान्तम्‌ ॥ 
( दये० ॐ० ३1१९ ) 
“जो प्राणों विक्ञानमय हे, वद्‌ हदयदुं अन्त- 
व्यतिहे व ध्यान करतः दुला, चेष्टा करतां 
हुआंखा दीखता है । उसको दाच पाव न रोते 
ह्पमी वह वेगवान्‌ ओर सवको पकडनेवादा टै, 


| आख न दातं इदमा दह्‌ सवका दखता हं, कान 


न हूति मावह सव कछ सनता, वह्‌ 
सव जानता दहे, परत उसको जाननेवाटा कोर 
1 हं, इस पुरूपको अग्रगण्य महान्‌ पुर्प कते 
ह्‌ | ३१ 
यहां इन्द्रियरदहित दोनेक्ा उल्का वर्णन है, 
परंतु उती आत्मा कारण खय्‌ इटिय कार्यं 
करनेम समथं होते हं ओर इन्द्रियो क्रार्य 


परस्मत्साम दन इन्दि-योको आभास प्रतात्तदातादह्‌ं | देखकर उस इदस अथात्‌ आत्साक्न अनमान 
स्यरूपस य इष्य नहा दहोता ह। इखाख्य कहा जाना ह्‌ [क स्व डाय 
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+. ५ [वि [कि ) 1. एव 
~ सवन तस उम आमि सव | 
१ प * क ऋ ५, नः 
~ नलयष्त = न्थ = 
=, दय उनका दो रद द, तथाप उक्तम | 


| 
स 6 अ 1 44 
~ {न्मन ~, व्ह नति दक रण्ड 


[+ = 
द स्पप्र 
१ ति 
५ = न 
ति प # 8 & { 


~ 2 ऋनच्द्तथायि चह क्िसीके साय 
पन म ¡ सवर्णता जमद्ण किया 


णप वह्‌ सूचण र्हताद्भञजा 


व मृतय स्यम्पकः अथवा उश्च अकारक 
ग्या वह आनन्त नदी दोता। उसका चहं 


उतम लार्‌ सगद्ध 
भ्रष्ट व्रह्म सव आक्रा- 
मेने पर भी च्िसीं 
न 

। 


हा ता उक्त 
। टी तस्ह वद 
अयर्श्ित टं 
माश्र वट्‌ दि 
सस्त महं 
त्‌ (2). भतत्‌ (६) 

त्रप सव भताच्या भण पौपण रारण 
से सेवक्ा सर्प पाप्रण-ध्रारणदहौी 
ग वातत अन्यन्न कटी ह- 

गतानि जाय्रन्ते, यने 
यन्ति! यं प्रयन्ध्यभिसक्निद्यः 


^ { >? ०) 


॥ 
आाश््ारक्े पटा दुआ नद्यं है, 
(स्रामं 


९ ८ 
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॥, 


न्ग दूर पुता आर दसस कोद जकार | 
ध्‌ 
1 





(६) निगुणं गृणमोक्त्‌ च । (१४८) 
के 
वह्‌ ब्रह्य निसण है, परन्तं गृणोक्ता भोग करने 


चला है!" यदह व्रह्म स्वयं ससयरजतम आदि 
॥ | = ५१. भ 
|गृरणावाला नहीं है, तथापि इन युणाका भास्‌ 


उसमे स्ेताहे | जैसा आभूषणज्ा भास सुवणं 
मरदोता दहे, खवणं उस आभृषणको ध्रारणसी 
कररता दे.परन्त॒ वास्तवमे देखा जाय तो सुचणेका 
आभुपणके साथ क्या संवंधरदहे{क्छ भी नहे। 
क्लान, भय ओर मोह ये खच सज तमकेगुणदहं, 
ये विण्दसूपम ब्रह्मपर दीखते हे, बद्यके कारण 
उस्ीके आधारसे र्हं है, परत वस्ततः वे उसके 
या उसमे नही हे, 
(७) भृतानां वहिः अन्तः ख । (१५) 
चह ब्रह्म ' सव भृतौके अन्दर आर वाहरहे।' 
थात्‌ वह सवको व्याप्त हआ हैसचके अन्दर, 


याहिर आर वाचम अयति सवत्र ह्‌ । वह नहा. 


हे पेसा पक अण्रेण्‌ जितना मी स्थान नदीं हे। 
जो कृद चद्‌ सध्मदटो या स्थर दो, वद 
उसीसे व्याप्त है, उसके अन्दर वाहर वह व्याप्त 
हआ है। 

(८) तत्‌ दूरस्थं अन्तिकं च । (९५) 

' वर्त चद्यदुर भी ओसर्प्रासतभीदहे। ' सर्वं 
व्यापक दोनेका दी यद्‌ अधिक स्पष्टीकस्ण दे। 
जो जानते नदी उनके छि वह वहत दूर दै, 
परन्त जो जानते हं उनकर विकर पासि चट 
दे । अर्थात्‌ वह स्थाने भीद्र ओर पास दहै 
ओर क्षानसेमी द्र ओर समीपटे। 

(९) तत्‌ अचरं चरं पव । (१८) 


(1 (५ 


“वह व्रह्म अचर अथात्‌ स्तिथिग्मी हं आर 
अट भीरह्‌।' 
यद्‌ स्वयं अचट अर्धात्‌ न हिखमेवादा रोता 


ट्आ सीस्वका चदखातादह, इसलिये चद भी 
चह अचट-चल, अचर-चर, भ्थिर-चसर्दोनां 
प्रकारका मास्ता द। चह गदिमान्‌ वस्तं 
यनिमन्‌-सा दीखता ओर स्थिर वस्ते 


सिथरा दीखता हं । दखका वर्णन इश्तोपनिषदू- 


५६, ५ ए 
0) ,2,1.25 99 ६9 स 59 (2 ल +> ~ ¬ ~ र + 349 =€» > (~> ~© 4१द 
४ > 


[ जध्याये १३ ` 





य 
| 


श्टोक १२-१७ | 


क्यादे! 


१८९ 


21 <-> <€ <-> >© <-> <€ €>-@ €-@ €>-€> ©-€> €> €> >€ €> €> ७ > €@>€> ८ €> &@€ <€ €>€> €> € © ©> <> €> €> > ©> € ६ @€* €> €> <> €> (2 


सं इख तरह क्रिया भया है- 
अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनेदेवा आगप्नुघन्‌ 
पूवनषैत्‌। तद्धावतोऽन्यानस्येति तिष्ठतस्मि 
प्लप्रो मातरिश्वा दधाति ॥४ 
तदेजति तेजि, तद्‌ दरे तद्वन्तक्त। 
तदन्तरस्य स्वस्य तद्ध सवं स्यास्य बाह्यतः 
॥५॥ (इश्च ० उ०) 
वह स्वय॑न दिखनेच्राला एक हे. तथापि मन 
सेभी वेगवान्‌ है । अन्य दौडनेवाखौके आगे 
जातादहै, तथापि वह स्थिर हे \चह चखाता द 
तथापि स्वयं हिरूता नहीं, वह दृस्मीरहे ओर 
समीपभी है, वह सवके अन्दरभी दै मौर सवके 
चाहर भी हे ॥ 


5 4४ 
<न 


च दच्च तदिव्यमचिन्त्यरूपं सष्माच्च सक्षम 

तरं विभाति । दूरात्सुदूरे तदिहान्तिके च 

पद्यच्स्विहेव निहित गहांयार॥ 

(मण्डक उ० ३।६१।९) 
वह्‌ ब्रह्म व्डेसे चडा ओर सष्मसे सक्ष हे। 

वह दूर मीहे ओर समीपमी दहै, देखनेवारोके 
छिये वह उनके अतःकरणमं हीरे! वह सदं 
व्यापक दोनेसे सवच उपस्थित हे। 

८१०) सश्षपत्वात्‌ तत्‌ अविज्ञेयम्‌ । (१५) 
< “अति खुप होने जाननेके लिये वह कडिन 
द।' सवं रह्‌ इसा टये वह सवस सक््मरहे ओर 
अति सृक्ष्म, सवस खकषम होनेखे ही जाननेफो 
लिये सवसरे कथिनि हे । 

(६९) (तत्‌) अचियक्तं, (परन्तु) यूतेषु 

विभक्तं इव स्थितम } (१६) 

॥ ' यह्‌ नद वस्ततः अविभक्त अधात्‌ अखण्ड 
है, उस्म दूकड नदी दे, वह सव॑न पकरसह, 
तथापि खव भूतोते विस्त जेस होकर रहा 
हे " अखंड एकरस रोनेपर -थी खण्डित विभिच्- 
रस जेस दीखता है। एकत होनेपर भी अनेक 
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यह्‌ दृश्योपनिषदु का #िताक्रा वणन | 
पक्र जेसा हीदहे। यही वणन कोपनि 
मे इस तरह हे- 


जैखा प्रतीत होता है] 
लेसे खवणंके आाथूपण अनेक वनवाये, कर 
कानमे रारण करवैक्ते, कद्र नाकम, कद्‌ गरे, 
च्तीपर, कट हाथोमे, कद्‌ कपर धारण 
रनेके होते हं । सवयणकी दसि सयम एक 
रसताहे.तथापि धारणक्ती रतिसे उसमं विषि- 
धता आर भेद्‌ है। 


ज्ञेखापएक्ष ही काट निमेष म॒ष्टतं दिन पक्चमास 
अयन आदि भेदौ यक्त प्रतीत होतार, एक 
हो जीदन वादय, तारुण्य, चाधंक्यादि सेदं 
विभक्तखा प्रतीत होता दहै, इखी तसरह्‌ उह एक 
तत्वं सव विश्वके रूपम दिखाई देता ह्‌ं। 

इन्द्रो मायासिः पखरूप इयते। (च्छवे द्‌ ६) ४५११८) 

इन्द्र॒ अर्थात्‌ आत्मा एक होता हज सी अने 


| रपौवालासा दिखाई देता है । तथा ओर देखिये. 


यच द्वैतमिव भवति तदितर इतरं परयति --. 
क्णोत्ति .. अभिवदति...मनुते.-.विज्जनाति, 
यञ्र दा अस्य सयमास्सेवाभृत्ततस्केन क 
जिघेत्‌, तच्छन कं पदयेत्‌, तत्फेन क श्चणु- 
यात्‌, तत्केन कमभिवदेत्‌, तत्केन कं 
मन्वीत, तत्कल क विजानीयात्‌, येनेदं सवं 
विजानाति तं केन विजानीयात्‌, धेक्ञातार 
मरे केन विजानीयात ॥ (व॒० उ० २।४। ९७) 
जहां द्वेतसा होताहे व्हा ही एक दूसरे 
देखत सनता कहता चिचारता ओर जानतां 
हे। परत जहां खव आत्मा दी हो जाये, तव कोन 
किखक्रो देखे, कोन किक्तको सने, कन किसको 
जाने ? जिक्तसे जाना जाता हे उसे कोन जान! 
आर विक्ञातांकं कान कंसा जान ?' यहांद्‌निां 
अचस्थाओका वणेन हे, एक एकत्व की अवस्था 
र दसरा देतच्छी अवस्थाका। एक दीं 
यस्त एक दी दोती इटं अनेक जसी प्रतीत होती 
हेदस सारण पेखा अनम रोतादहे। दसी तरट्‌ 
मनसेवानद्रणएव्यं चेह नानास्ति किचन। 
सत्याः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेच पद्चयत्ति 
॥ १९ ॥ 
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च्छ्रा 
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दमय प्रमयं धरयम्‌ । ` "वह ब्रह्मव्योतियौकी मी व्योति हे,वह स्‌य- 
समान तेजस्वी ओर अंध्ारसे परेहे) उसी 
दरह्मकते तेजसे यह सव विश्व प्रकाषश्तादरे।जो 
स्यं चन्द्र अग्नि आदिमे तेज दहै, जिष्ठ तेजसं 
यद्‌ खंपृणं विश्व पकार्ित दो रहा हेःवह ईश्वरः 
काटी तेञ दे! इस प्रकार अन्यच एेसाही हस 
व्रह्मका वणेन है । 

(१४ ) सवस्य हृदि धिष्ठितम्‌ । (६७) 

यह बद्ध सवके हृदयम स्थित दे । ' सवके 

अन्तःकरणर्म, खवकी वुद्धि रहा हे) गीताम 
मि कदय है फि- ' सर्वस्य चाहं हदि संनिचिष्ः 
( शी० १५।१५ )' परमेश्वर सवके हद्यमे र्हा 
हे । तथा- 

दृष्वरः सवभूतानां हदेश्षऽजन तिषएटति। 


ददार आत्मा मदान्धरुव 
[२० घ “4 12} ९ 
" मनन पा यद्‌ अनुभव कन्या चाहिये शि 
~ तदः वरनणे नदी हाजा यदा नाना वस्तृपः 
नाट र चारवार मोगताहे, 
न दरपन धनर आत्मा ण्कदी हं, एेला देखना 
न्या यहु अगस्य आकाश्षसत मा महानह्‌। 
टृ नगद चद सामा अनेक तदहं टे वह्‌ पश 
स्मर्य जार अखलतडह्‌। परंतु पक्र ह्येता दज 
ननदः सा दिराद्‌ देता हे, अखण्ड रोता इभा 
थित ्रोग्ता दे, पक्तस्ख दोता हुआ 
दरिवियग्सव्राल्-सा प्रतीत दोतादहे। 
(२८) तत्‌ प्रसविप्ण ग्रसिष्ण च) (१६) 
र व्रह्म सव क्री उत्पत्ति करनेवासखा ओर 
सयवा व्रा करनेवाला अर्थात नाद्य करनेवादा | श्रामयन्सवमूतानि यच्रारूढानि मायया ॥ 


।' सरः ( भृतमव, सवभुत्‌ ) सवक्रा पाटनं 9 ५ 
गा । दख सतित वदी खवण्ठी उत्पत्ति, | ' ईश्वर खव भूतौके हृद्ये रहस है ओः 
शौर्य्य कश्नेवालाहै। बह पकर ही | सवको घुमाता हे ।' 
ताये तीनो कार्यौको करता है, दसदिये | इस तरह स्व॑र ईभ्वरके खवके हद्थमे दोनेका 
ष्वः यौ चष्रिकर्ता, स्थितिकर्ता ओर खय | वर्णन ह1 यह केवर हदयमे रहता है ओर वाहर 
1 द' दरखी कायक कार्ण उसी एकक | नहीं ेसा नदीं हे, क्योकि पृचंस्थानमे अन्दर 
विष्णु आर च्छद्रुपहं ।ये तीन नाम | वाहर उसके दोनेका स्पष्ट उव्छेख हे । अतः 
पभा व्ह णक दै । तीन विभिन्न नाम | हदेश्तमं रहनेका तात्पयं यहद क्रि उसके सव 
र्ण वह तीन प्रह्नास्का नदीं हे। बह | कार्य अन्दरदीसे दोतेदह्‌। 
प्रायं ताना काये क्तम्ताद्‌। (१५) तत्‌ लयं, क्ञानगस्यं, क्लानं ( अस्ति) 
( १३) तन्‌ उयोतिपां अपि ज्योतिः | ( १७) 
तत्‌ तमसः परर उच्यते } ( १७) “वह्‌ बरह्म सवकरो जानने योग्य है, क्लानसे 
व तजक चा तज ह जार अतः वह | समस्मे आनेवाखा दे+क्यौकि वही प्रानरूप हे)" 
स परद्र) चृद्धदारण्यक्रमर कहा दहं-- [यां त्नेय ओर ज्ञान पकी ह । आरः क्रतामी 
८2)१६) उस्म संमिटितदोता हे । प्राता, प्रेय ओर 
व श प्रन्तात्‌ | (द०३०६।८) | तान यहां प्क _दोनेके कारण, दस चिपुरीका 
श्रय प्रा खवमिन्‌ विमाति। (खे"्ड०६।१४) मेद्‌ वहां नदीं दता है, अतः यद विष्य समञ्च 
। | नक्ते दिये कटिन ह । प्रस्तु पाटक यहां देखा 
द्धि; समंघ्र कि स्वयं छाता है, अपनादी ततान प्राप्त 
२) .करनाहे,दसद्िये न्नेय विषयमी स्वय॑हीदहै ओर 
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स्वयं चित्स्वरूप दोनेखे ज्ञानमी. अपनारी स्वरूप  अ्थोँका सनन करना चाहिये- 
है । श्छ तरह चिचार करनेसे यहां मी जञाता-ज्ेय- सत्‌= भरा, शमः, अविनाखशः, अमृतः, अस्ति, 
क्न. स्वय ` इता ह जसा यहा ह चसादा अददय-खृक्प-तच्व, अक्र । 


1 
1 
] 
उक्त . स्थानम ' वह जेय, ज्ञानगम्य ओर क्ञानहे १ 


१५ 


सा जो का है उस विषयमे समञ्चना चादिये। | अन्नत्‌= वुरा, अशयुम, नश्वर, मृघ्यु, नास्त, 


टदय-स्थृख-खष्टि, श्वर । 
(१६) तत्‌ न सत्‌, न असत्‌ उच्यते । (१२) यू 


1 
+ १। 


। ये शब्दके अर्थं देखनेसे पता गता दै 
व 00 हें, अत 
कलय जाता, `हे सदत्‌, कपना पर ६ । | कथने परस्पर अस्तंगति नहीं हे । 

सत्‌ असत्‌ यह वाणीसते कहा जाता है, परंतु | वि 
ब्रह्म तो घाणीका विषय नहीं दै ' यतो बाचो| जहां नवम अध्यायमें ॥ 
निचतेन्ते अप्राप्य मनसा सह 1 १(ते° उ०२।४।९) | अखत्‌ ' का अथ कमसे शुभ आर अशुस, अमृतं 


स ब्रह्मसे वाणी निवत्त दोती हे, क्योकि बाणी | आर मस्य इस प्रकारका उसी नोक 
चणन्‌ करनेका विषय ब्रह्म नहीं हे, तथा- । 


1 
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अमृतं चेव मृच्युश्च सदसच्चाटमज न । (९१९) 


अन्यत्‌ एव तद्धिदितात्‌ अथो अविदित्तात्‌ ईश्वर अमृत ओर गत्य हे, ' देखा कहा द) 

प ( केन ॐ० १३ | इखी इन्छके साथ संयत दोनवाल दासाशुस 
[ 

वह ब्रह्म क्ञात ओर अक्ञातसे भिन्न हे? |च. स्प परमन्वरका हाद) नश्वरूपग सुभ स 

† 6 => ह आर अराभ मा इ दोना स्प इश्वरक्े ह्‌, - 


अर्थात्‌ बह ज्ञात भी नरी ओर अक्ञातमभी न 
हे । क्योकि वह- त व स ह । र । यहा अ० १२।६य्सं 
आर अक्षरके परे परमात्मा दे, पला कट्तेकः 
निष्कलं तेष्किय शान्तं । (करषेता०३०६।१९) तात्पयं है! अतः दोनो स्थानो. यद्यपि ध 
ˆ कारित आर क्रियारहित हे ! › इसलिये | ओर (असत , ये दी शब्द्‌ पय॒क्त इष ड, तथापि 
उसका घणेन करना असमव हे । जो वागी | उनका. आश्रय दोनो स्थासोे तकः दरखरसे 
कदा जा सकता ह वहस्त्‌ ह वा असत्‌ ह | पृथक्‌ ह] अतः यह विरोधनं है। 
पेखा कहा जायगा, परंत॒ जो वाणीका विपयदही 
नदीं है.उस विषयमे क्या कहा जा सकता है| अस्त } इस -धक्नार तेय वस्तका केया 
यहां कहा हे क्रि न वह सत्‌ हैओर न|दै। इसी तेय वस्तुको पर-त्रह्व व्रह्म, परमात्मा, 
सत्‌ है । गीताके-- | आत्मा आदि अन्य नामं) इसका वर्णन 
सद सच्चाहम्‌ ॥ { गीता ९।१९ ) । प्रारंभे इस समयत अनेक प्रकारं अन 
स्थानापर क्रिया सया ह । प्राचक्त सचन्त विचार 
करके इख ब्रह्मतच्चको जानं ओर उक्ते साथ 
| अपना अनन्य साव देखकर उखी असस्य यावरसे 
उको सेवा, भकरित अथवा उपासना कर | 


इस क्रमं वर्ताया ह के "मं इश्वर सतव 
र असत्‌ ह्‌ ` आर यहां बताया ह कि- 
तत्‌ न सत्‌ न असत्‌ ! (१२१२) 


वह इश्वर सत्‌ मी नही ओर असत्‌ मी नहीं | 
हे । क्या यह्‌ विरोध नहीं है? इसका विचार | इस लेयका ओर यके लाल क्त ह 
१ कर्नेके लिये हमें सत्‌ ओर असत्‌ . शब्दके | सो देखिये-- । 
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य द दा -दुमययदाधिनी | [ ध्याय षैः . . 


[क 1.1.101. 2.1.71 


{ क # ब [नः ५६ । 
द धयं तथः क्गाच जेयं चोदत समासतः । 
ना 1 नद्वज्ञाय सद्धाकवाखापपवयते ॥ १८ ॥ 


मि न्ये चव विद्ध्नादी उभावापे। 
9) गुणाव व्रिद्ध परक्ृतिसभवान्‌ ॥ १९ ॥ 
711 तते टत सतसरु्स्यत्‌ । 

{५2 जुखदुःखानां सोक्तृते हेतुरुच्यते ॥ २० ॥ 





2 दप, तथा उनि जत च समासतः उक्त, एतत्‌ विन्नाय, मद्धक्तः सद्धावाय उपपद्यते ॥५८॥. 


धय न ० ज 9 न 9, त 
चः्ञान खार केयक विपयमं सक्नेपसे कद्‌ागया देः । इसे जानकर 
* [ज * नकि न क ज भ यः ॐ 
पर ( इं्वरदः) माचको प्राक्च करनेके चिप समभर दोताद॥ १८॥ 
2, सव्यक जःननवादला, सवती जान आर जानने योग्य जेय वस्तुक विधयम अतिषक्षपसे, वरहा 
` : थ आमु सदयाय दुखा भक्त इन्यरपनको प्राप्ति करतादटं॥ १ 


~--------------------- ---- ------ ^ ^---------~ -^* -------~+ 








वहा क्वाहे,तान कि कते | वाला खरार प्रास हटाना चादि । सयदा 
` क्छ जा मनप्याका जानने योगय | शध्मजीवचनरूप जख देना चाहिये, खचिचासका 
म शा संददपमतं चणन्‌ पिया द | रखके | खेत य, णसा करना चाहिये) 


~“ “~ पुन प्ख भत्र मणतचरम ि 4 ६ ष ध 
1 रं आर श्च 
„~: त कर जोर तेये जानतेका यत्न, दल सेत आर्‌ किसानके प्रानसे साधक 
५ ७. शष्ट त र श्न 
, नेक पथात्‌ उत्ते पना सनन्य | वस्की भक्ति कर्के दशवरभावको. ध्रा हो 


सय वरस शौर उतने खनन्य | सकता दे। परतु जो मनुष्य दस क्ानको जानता 





> अषना निधय संवंध उस पर| 
त भावस युक्त वनता द] अतः सावर रहकर यद 


| व्रह्मका छान प्रान्त करके अपने अन्दर व्रह्यभावको 
देखकर, अपने आपको ब्रह्मे अनन्य जानकर 
। 
| 


५५ नन्य मावस उपासना क्रक रतदत्यराना 
7 सन जपय. वाानस्धा प्ल प्राप्त करना चाहिये । 


ष्व 
५ 
॥ 6 
१६ 
१ 
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ब ॥॥ 
= 
१ ४। 
१41 
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०१९ 
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[र 
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५१ 
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4 ५। 


[न * ५९ * ^~ + 
४ (र्न कर त्यो चाना चादर, करस 
~ ७ 


- मन्व मर पाना. दखका चिच 
प ग न 
4 नात्र} उपना उन्त, दसत दपयम यथाश तानक उपदशा कगनक्र 


रण, दषा परन्य या. चियं प्रद्कति जार पदधका त्रान भगवान्‌ देतेद 
1 नवक नाद्वा करम. सवा अय्‌ देखिय- ` 


कै "1.1 2... < 4 < < 2 € र 


। नहीं घद राश्रसभाव्, असर्भावच अथवा प्च. 
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पुरुषः प्रकृतिस्थो हि सुंक्ते भकृतिजान्छुणान्‌ । 
कारणं युणस्षंगोऽस्य सदसयोनिजन्ससु ॥ २१ ॥ 


अस्वयः- ( व्व ) प्रकृति पुरप च उभौ जपि अनार्द विद्धि ] विकारान्‌ च युणानू च प्रकृतिसमवान्‌ पतर विद्धि 
॥१९॥ ग्रकरृतिः कायैकारणकतेषवे हेतुः उच्यते | पुरषः सुखदुःखानां सेोक्तुरवे हतुः उच्यते ॥ २०॥ पुरपः प्रकृतिस्थः 
(खन्‌) प्रकृतिजान्‌ गुणान्‌ खुञ्ते हि । युणसंगः अस्य सदसदयोनिजन्मसु कारण ( आसति ) + २१।। 


(1 


तृ प्रक्रत अर पुरुष इन दानाम जनाद्‌ संयस्च । तथा (उक्र अहि णः 


प्ररातिसे उत्पन्न होते हँ, यह मी ध्यान रख १९॥ प्रक्रि ही कायै तशः 


कारण कीदेतु कही जाती दे जर पुरुष खुग्व-ङ्ःखके सोगका देतु दानाः 


जाता. दं ॥२०॥ पुरूष पलातस रट्कर प्रद्ातस उत्पएच्च हए इुणाक्रम नायं क्रते 
दे । यदा. गुणाच सग इखकू उतम अथवा उपस याल्नस जन्म हानिकरं दण 


श. 


हं ।|२१ 


भावाथं-- प्रछ्ति भौर परप य दोना न उदन्नहए्‌ एसे सदासे ह आर प्रकृतित गण तथा विकार हाते हं) 
सव कार्योका तथा सव कारणोका मूर देतु यदी प्रकृति हं । पुरूप ही सुखद्धुःखकरा भोग करता हे! पर्य प्रक्ृतिके 
साथ सवध करके प्राकृतिक गु्णोका भोय करता हे 1 इसी गुणोके भोसोकरे संगते पुसफ्को उत्तम जयवा अधम 
योनिम जन्म ठेना पडता हं ॥ १९-२१॥ 





--------~ -~ ~-----*-------~ 


(१९-२१) प्रति ओर पुरुष ये दोनो अनादि | कारण है उसका कायं हे पंचमहायृत, पंचमदाभ्‌त 
हे । प्रति जड है ओर पुरुष चेतन है । ध्रकृतिमें | कारण है उसका कार्यं है सृष्टि, दख प्रक्नार यद 
पुरुप व्यापकर रहता है ओर पुरुपक्ीदि यह |कार्य-कारण-पर्पराहे। जो एक का क्ये 
प्रकृति सहा श्कतिहे। जेला जख रस, सूर्यम 
तेज वैखा ही प्रकृतिं परप रे । 








५ ॐ ५ {+ च भ. 
यं-कारण-पररपरसक हत मृटप्र्ति'हं 
दस प्ररृतिमे सख, रज ओर तम ये तीन गृण | कव. कार्ण परपराक्ामृटदेत्‌ मुल गरद्ात 


है । शली धरृतिके अनेक विकारमी हें । मूख 
भरकृति, महत्तरव, अहंकार, तन्माचा, पंच-महा- 
भूत, संपूण सृष्टि ये खच प्रृतिके विकार ही है । 
मुख सुषम परति घनीभूत होकर कमसे स्थर 


५ 


दोती है आर सव विश्वके पद्‌ाथं वनातो हे। द्रां यर्पह जो जले रख रहनेसे समान 


अहंकार कारणषद््‌ उसका काय तन्माता, तन्पाचा| यह्‌ परप सखटमखोक्ा योग कर्ता ह सग्छ 
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सृ््मद्रव्य घन होते टोते मृट्ग्रकृति ददी स्थृ्ट 


दे । चस दंगसे खुष्िकि 
उत्पत्तिका विचार पाक्त करं। 
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छ. 


यहम दसर का करारण हाता । इख तरह स्नाय 
अर कारणक पवचार करना चाहिय | इस. 


इस तरह यद सृष्टि मृ प्रङृतिसे वनी ह सृ. 


छक १८२३]  . ` ` ` घर्ष गैर्रकृति।. ` ` क १८५ 
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; दरयद दनुमनतर कर नह्वां सक्ता । दससं सपण | ( ५९-२३) जो इस देहम द्र्य अर्थात्‌ देख- 


3 9 ९ 9 9 ८ क ल च टि ल © 0 ८ € € ८ 9 4० `~ ` 


(८ ) परसात्सा। 


पद्रष्रःऽनुसन्ता च सता भोक्ता महेश्वरः । 
प्ल्दास्सति चाप्यक्तो देहेऽस्मिन्परुषः परः ॥ २२॥ 


य श्रं वत्ति पर्प घङ़्ाते च युणेः सह । | 
सवथा वत्तेस्रानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥२३॥ . ` 


4५ 





+ - ~ +---~---~-~ 


~ उपद्रष्टा, गनुमन्ता, जता, भोक्ता, महेश्वरः, जपि च परमाद्मा इति उक्तः परः पुरपः आस्िन्‌ ददे 

त} -स चः पनरे पुर युणः खद्‌ प्रकृति च येत्ति, सः सवगा चतमानः अपि भूयः न अभिजायते ||२३ 
व 0 खा . च न त्त नन (4 

स्दरयान्छा, अनचुमोदन करनेवाला, पोचण करनेवाला, भोक्ता, मदेश्वर ओर 

1 क 7 स त [ बि न्क । कष (5 निद कप र ॥ „च 

नमा दख दहल द्‌ ॥ {५ ॥ जा इख तरट्‌ पृर्षक्ा आर गुणाकर साथ रद्न 


स. (3 = न ज ९. [वर [4 
न पदनि यथावन्‌ जानता हं, चद्‌ सच तरद्‌ रदट्नेपर भीः पुनजेन्मको नही: 


प्प - दय ददम जे प्रन पुरपद उषीको सवसाक्षा, अनुमेादक, पापक, सोक्ता, मदैश्वर ओर्‌ परमात्मा 


च, न 


रोम दयचद्वीता-ु्याययो धनौ । [ अध्याय ६३ 





द 2 पा स्यदः टच परम युदयका आर्‌ गुणमयी प्रकरुतिको दीक ठीक जानता है, वह किंस प्रकारका सीकमै 


४, पन्‌ उने पुनजन्ममे आनानदीं होवा हं ॥२२-२द॥ 


~ ~~* +~ ~ ^ ~ =+ ~~~ ~-----~ (+~ = शिः 





ट दृद{पर्क्~न हु, गतिहि ग्राप्त कर | दस तस्ह पस्वका उसका 
र वह मुद्रा सख | ध्यय वताकर उस पस्मत्पाक्रा नान दृत ह्‌ 


तेम रदकर स॒खका नेवादा है, यहां स्दकर अनमोदन देता है, 
र ह दरसक्रा भरण-पोपण-धारण करम्ता है, यहां 
सट पम जन्मा मतिर्मे स्दता है, देदमे | ग्दकर मोग करता है, यहां सवका महान्‌ ईश्वर 
ना. द र उस कारण प्रकर- | ह्‌ःजो परमाद्मा कदा जाता दै, वही दत देहरूपी 
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आ भभ 


(न 
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प सच स्त तम दुन तीना गणोकरे साथ प्रहरति प्रम पर्प कर्के ह । इसक्रा आद्राय. 


म स्ेदतलोता द आर इन्त प्रकारः सस्व {यद दै-- 
गक स्पध सप्र दिके ऋारण दकौ | 

धनन पथ्यम आर निल गति दोक्तर इकका। 
ध दवन जल्लुभ्‌ यानिमे जन्म दाता दं। 


५ 
^ पू ५ ~ * ५ 


५ 9 ह 

र दु. दरयन्त रु न्द्र र स तर 
(4 
॥। 


(ददम) (व््याण्डमै) 

दरण (देखना) द्र्य ` 

अनुमोदन देनेवाला अनमोदनकर्ता 
द्वरीरका भरणक्र्ता व्ह्माण्डका भरणकर्ता 


॥। 





५ य पल दनक क्नुन्यन्त टस पथ्या प्रान तासीगम मान्ता ब्रह्माण्ड नाक्ता 
वालन मनुष्य सावत्रानताक्े साथ | शरीर्का स्वामी व्र्याण्डक्रा मटेश्व 
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छक २२२५] ~ ` .. ` -आत्मददोन जीर उपासनां। .. . =. 9८4 


~~~ 








१ 
) आटमददानं आर उपाखना | 


ध्यानेनात्मनि परयन्ति केचिदारमानमास्सना । 
८ # _ = £ = न 
अन्ये सांख्येन योगेन कभेयोगेन चापरे ॥ २४ ॥ 
` अन्ये खेवभजानन्तः श्रुखाऽन्येस्य उपासते । 
तेऽपि चातितरस्स्येव प्रस्य श्रुतिपरायणाः ॥ २५ ॥ 


“ ॥, 
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$ १. 
ट . 
¦ £ 
१ 1 
अन्वयः-- केचित्‌ ध्यानेन आार्मन। अ(स्मनि जप्मानं परयन्ति ! अन्ये सांख्येन योगेन ( आत्मानं पड्यन्वि ) 
१ अपरे च कमयोगेन ( आदरमान पदयन्ति ) ॥ २४ ॥ भन्ये तु एव अजानन्तः अन्येभ्यः श्रुसवा उपासते, ते श्रुति 
परायणा; च भपि द्यु जतितन्ति एव ॥ २५ ॥ 
८. ॐ क ण # 9 न = ५४ [ति 
१ कोर ध्यान~-योगसे अपने आत्माद्रारा आत्मामे आत्माको देखते हँ, दूखरं 
स्क ज्ञे गस अआत्लाक्ा द्खत हद अर्‌ अन्य साधक कसयागस आत्साको 
१९ देखते द ॥ २४७ ॥ दृसरे कोह इन सार्गोको न जानते दए, अन्य ( विद्रानोसे ) 
१ सुनकर उकासना करत द्‌, क सखन हुए उपददाप तद्धन हानचाट सखाधिक मी 
गत्युख पारदजतद्‌ + २९॥ 
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शारीरम आसा ब्रह्माण्ड परमात्मा | धरशंसात्मक वाक्य हे । उसका सच्चा भाव यह 
है फि वह इतना परिशद्ध दोताहे करिउसखसे कभी 
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अयोग्य व्यवहार होता ही नदीं ! स्वभावसे.दी { 
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देहम पुरुष व्रह्माण्डम परम पुरूष 


५१ 





जो परमात्मा ब्रह्माण्डमेहे, वदी देहम सी हे, | अयाग्य व्यवहारः दाना असमव इदातादहं। 


कोद दसरा नहीं । जेखा एकी आकारा घडमे,| प्रङृति-परपका ज्ञान द्यतेसे पर्पकी अद्भत 


स आर ह.उसातरह्‌ ५ । शाक्तका पतादग जातादह आर वह अद्‌ मुत 
ददम आर वहा विश्वम ह । दृहम दटसूप | शक्तिवाटा पुर्पद्ी यहांमँहंणेला निश्वयद्ो 
श्रारण 9 9 

व ५ व ट न चन्वम तश्वस्प |ज्ाता हे | आओर अपनेद्ी साम 
धारण ।कय हं} दहम उपसदा कतं हे अर मलाजों कंठ व 
विश्वम उसहि प्विश्वात्मा कहते हं । विश्यात्माका 


अंशत. ही देहात्मा है ।*( गी० २५1७ ) 





भ्यंसे यहां वरा 
ननो है फेला जानकर वह 
अपना सामथ्यं चुरे कमेष लगाता नही ओर जो 
कमेदहोरहा ह वह परकृतिखे होर्हाहै, पेसा 

जो इख तरह पुरुपको यथावत्‌ जानता हे | देखकर अपने आपको धरति के विना अकर्ता 
आर तीना गुणोके साथ प्रकृति है रेखा जो | अननत करक, चह अपना परयु्ध अचस्थाका 
जानता ह. उसने कैखाभी -वर्ताव किया तो. ओं | घनुभव करता दै । दीस वह निप्कटंक दोकरः 
उसे वारंवार जन्म ठेना नदीं पडता अर्थाति वह्‌ | मार्क भागा हाजाता हं, 


मुक्त हा जाता ह । यहाजा केसा भी चरता | अव इस - आत्मदर्षेन "करनेका वर्णन्‌ करते 
क्यातामा स॒क्तहाता ह्‌ पसा कहा ह, वर्‌ ट 


५ 4 


[१771232 


अ“ ~ 


[क 11 777212;127711425511./1133171412412191313111011 4131, सकद "सम १८१ 


यमद मयदव्ता-युदपधययो थिनी 1 । | -. [जध्यायं १६. 


[ति क भाम द ब द त कल ल ८6 ल त 2 ल ८००७०98 ` 


{ 2० ) षददानक्न पट) 
वस्स जायते किलिस्सस्वं स्थावरजंगमम्‌ । 
= ॐ जः ~ # € ` 
श्यन्नसयायात्तद्िद्धि भरतषभ ॥ २६॥ 
सस्र स्वप भृतेयु तिष्ठन्तं परमेशवरम्‌ । 
वेनदयस्स्यविनदरयत्तं यः परयति स परयति ॥ २७॥ 


५१ 
५५ 
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< प्राथ ध्यान-माग्मने, कदू जानसाससे आरं कदं कमयागसे अपने अन्द्र इस आसमाको देष- 


प द्ा्-- 
¡ उाटन मामेक्रा जानत्तही न्दी, वे विद्धानोसे जो कुछ सुनते £, उस्तीमे तहीन होकर यथा. 
रनद, ये साधक भौ मूयते परे 1] २४-२५ ॥ ४ 


~ <" 





भ ९ 


(4 ) ऋद्‌ साश्व ध्प्रत करते रह आर जानत द आर जसा सनतं वेसादी उपासना 


भप अन्यग स्वयं अपने आत्माको देखते हँ । | करते हं । उस्म इतनी श्रद्धाभक्ति रखते दं कि 
ध न्वध्रकयम नियम आसन पाणायाम प्रत्याद्ार्‌ | मनम तक्र-वतक-ङरुतक कुररभान करतं प, 
ष्रारप्ां न क्रत ह । प्रव्याहारस दाह्य विषय अपन गृग्पर अतट श्रद्धा रखत ह, उसक उप. 


द जातं दहं आर सपमे आत्मा अपमेटी | दृव्वम तत्पर रहकर उपासना करत हं । किस्लीने 
रमा्छा ध्यान फरत टं गर आत्मानम प्रात । उनक्छा श्रद्धा हदरनका प्रयत्न प्क्या त मा चे 
शग्ते | | गं नहीं छरोडते ओर उपासना कर्ते जाते ईै। 


श्र 
सन्य साधर सांरययोग अर्थात तानयोगत्ते | प्स कवर श्रद्धा र्खनवार भा अप्रन श्रद्धा 


मात्माक्रा सनमवच क्रतं हं । यद्रति किन गणं 


५१ 


वटके सहारे मस्य॒के पार हो जाते है । क्योकि 


दः पे + (1 ण 
स यनः ट, आस्माकः धरम कया ह, इसका यथावत्‌ | दनक च्छ धद्वत दलका अन्तःकरण सुद्ध हो 


तान पान्न कमफ उसके मनने धृति भर | जाता द्‌ ओर अन्तःकरणकौ निमरतासेहि व 


[क 


धमय यथायोग्य रातिम जानने है । ल्षान-मनन। युक्तरा व्रात कस्त ह । 
यत दाग तानमाना आन्माक्छा अनभव क्र्तं इ लोग इनको अन्धश्रद्धाद् कहके इनका 





4 पटास कस्तं हं । परंतु उप्रहास कर्नेवा् 

तीरं ्ताशवक कर्मयाक्ते छारा. उध्रविकाः अदाद कारण धे रद जा नौर, थे 
५ 2 त्प त्त 

साश्रन क्रतद | अपना स्वमावध्रमे जानकर र 


~ ¦ अप अस श्रद्ध रणा 
न्नाम वय वगते दण आर्‌ अपने कामं परे | अपनी असीम श्वद्धाके कारण उन्नत होते 1 


श्यस्य समर्पण करदे, तथा कमफन्ट्याय करके! टल धार साधरकोके उन्नत दोनेके ये विविध 


परया अनासर्धिततते क्रमे करते दुग्‌ उनतिका माम ह । इन सव मागो प्रयल्नही सवका 
म्ध्न कार्त | 


आधारं । जा प्रयत्न कस्मेये दही उन्नति प्रात् 
नाने नाध्रकपेतरोते दह पि जो स्वय क्ग्ग'जा कमी नही करेगे वे कंसं उन्नत 
न्मानास्मक्या दान जानते नही, स्वयं व्हतःदनेयें स्व योग दह ओर योगका अथः 
(नन दने, व दरं विदधाना व्याख्यान," कुसषताकं साश्व प्रयत्न करना ' द्‌ । 

म पदन्न सनत द. उनम उपासनाक्ता विधि, अगे समदृश्चन का मदः वताते टद्‌- 


1.1. 1 1. 1111, 


१ 
? 
( 
१ 
१ 
१ 
1 
१ 
1 
1 
( 
( 
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` - श्षेक-२६-२८ ] -- `  समदृशेनका फर । ५१८९. 
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सम परयान्ह्‌ सवत्र समवास्थतमा रस्‌ । 
म हनस्त्यात्सनात्मान तता यातं परा ग्यतस्‌ ॥ २८ ॥ 





अन्वयः- हे भरतम ! यावत्‌ किंचित्‌ स्थावरजगमं स्वं संजायते, तत्त क्चे्रकषेच्रज्रसंयोगाच्‌ ८ सजायते 
इति स्वं ) विद्धि ॥ २६ ॥ यः विनदयस्सु सर्वेपु भूतेषु सस तिष्ठन्त अयचिनदयन्त परमेश्वरं पदयत्ति, सः प्यति 


॥ २७ ॥ (यः) सर्वत्र समरवस्थितं ईश्वरं सम पयन्‌ दि ञआस्मना आत्मान न हिनस्ति, (सः) ततः परां . गतिं 
याति ॥ २८॥ 


स्‌ भ [+ ५ ^~ © 9 € अ, भ 
हे भरतश्रष्!जा लां ङ्च स्थधात्रर जगस वस्तु चसाण हाता ह, कह इख श्च 
1 नेष 


ओर क्ष्नज्ञके सयोगसही निमाणदोतीदेपेसा च्‌ खसञ्च ॥ २६॥ 
दोनेवाले सव भूतो सस भावस रद्मेबारे अविनारी परसेश्वरको देखता दहै, 


\ 


वही.सत्यको देवता दहै॥ २७॥ जो सकवंच्र सम्रमावसे रटनेवारे इन्वरको 
देखत रै, चट्‌ स्वयं अपने आः्माद्वारा आत्साका चात नही करता, अतः चट्‌ 
परम गतिको प्राप करता हे || २८ ॥ 

भावाथ- प्रक्रत आर पर्पक््‌ सवधस सव ऊक स्थाचर्‌ अथवा जगम चस्तु वनता दह्‌ | सव नात होनेवाे 


पदार्थोमिं कभी नारको प्राप्त न होनेवाला परमेश्वर हे आर वह सवै समभावसे रहतादं यषह्नजो देता हं, वही 
परमेश्वरको देखता दै । जो इस तरह आल्माको दैखता दहे, उसके आत्माकी कभी दानि नदीं होती अर उसीको 


परम गति भिरती इ ॥ २६-२८ ॥ 
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(२६-२८ ) इस खण्िमिजामौकछ वस्तमाच 
वनाद्‌, वह स्थावर हो अथवा जंगम हो वह 
सव क्षे ओर श्चेचक्ञ-जथात्‌ प्रकृति आर परुप- 
के संवंधसे ही वनाहे । कोई णेखी वस्त यां 
नहीं है कि जिस प्रकृति ओर परुष मिरे नहो, 
अर्थात्‌ सव विश्व प्रक्तिपृरूपके संयोगसे ही 
हुआ है। इसी छिये इस विश्वके रूपको पंरुपका 
रूप क्ते हं । वेसा का जाय तो रूप प्रकृतिका 
है, तथापि अधिष्टाता पुरुष रोनेसे ओर उससे 
पुथक्‌ प्रकृति न होनेसे अथवा प्रति उसीकी 
शक्ति होनेसे यदह विश्वरूप उसी प्र्पका-उसी 


आत्माहं प्साकहत ह्‌ । प्रस्ातश्चचकह्टातां | 


1 > 

हे ओर परूपको क्षेचक्च कते है, इनसे संपर्णं 
चस्तमाच हुआ; यां प्रकृतिको साथ पर्प 
सये, संपणे चस्तञंमं ओर संपए्णं प्राणियों 


रहता हं, यह वात सिद्ध हदर्‌ । इसी पुख्पको | खंममावसे रहता. है । जलम रस सखममावसे दी 
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अस्मा ओर ईश्वर कहते हें । 
यह आत्मा, परमाच्प्रा अथवा इश्वर ( सवेषु 


मृतेष समं तिष्ठन्तं) सव मृतोमे समभावसे रहता 


दै, क्रिखीमें भी विषम सावसे वह नहीं रहता, 
सर्वर समसादसे अवस्थित ओर चिन होनेवाे 
वस्तआमे भी कभी नाक्षको प्राप्त नहीं होताः 
अर्थात्‌ वस्त दख गदतो उस कारण वह रष्वर 
दर्ता नदीं, वस्त सूश हरतो उसमे वह छरा 


[8 0 
नह्य हाता जर्‌ वस्ता आक्र वचद्ृट गया 


ता भा उस कारण इस इद्वरम चद चह 


दाता । इसा प्रकार वचस्तक्ा नाश. दोनेपरभी 


इश्वरका नारा नहा हाता | हरपक वस्त्रा हर- 
एक अवस्थामं वह्‌ समभावस रहतादह्‌। 


- जाकाश्च जसा कसा स्थानपर कम आर. 


किसी स्थानपर अधिक नहीं . रहता ओर सर्वत्र 


व वि । 
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थ {न्धा सर्वद ईधवर सं 

; गतेः नेक भवणभ जेस 
= {. िद्धाकत प्रदान भिद्य जेसी सममावसे 
त, दमी प्रदर स्यं वरस्तु परमेश्वर 
नालस्य रहता ह। यही भाव प्रङ्तिके 
"वथ परप दमभावसें रदा दे ओर प्रहृत्ति पुखप- 
नधि त वस्तुमान चना दहे, दस कथनमे ईह । 
ना वनाति पक्ी लाव पाठकः देखं। 

यः अध्यग्के विभ्वरपकश्ाही स्पष्रीकरण हे। 
ग्द चरतु दध्र सममावसे शा है, अतः 


चस्तुका आकार चयार, 
रार [का आकारय्ियेरहा दहे, 
अर्धात्‌ घस्तुकाम्प दृ्वरकाही स्प है ओर 
पका मपी टृश्चरक्ा विश्वरूप हे) प्ररति- 
सव्रेच सरम अवरिथति, टृभ्वरका सवच 
स्वम अवस्थान्‌ सर विध्वरूपमं परमात्माक्ी उप- 
स्टध््ि, टुनक्ा अध्ये एकी रं । पक्रटी भावके ये तीन 
यदा पादक यह आद्य दन वाक्यम देखें । 
ग्रस्तमात्रको नाद हानेपर ईश्वर सर्वच दोता 
सा मी नटी नष्र हाता यहवात जो देखतादरेः 
ररी सचम्‌च देता ₹्‌1 अन्य लखोग आंखे 
पती छुर्‌ जौ संरी ह । ईश्वर विषम पदार्थो 
म्मद्र, भिन्न प्रदराश्रति भिन्न हे, खंडित चस्त. 
उनम अजसाण्ठित दे, नद्वरः पदा्थायि अचिनाश्ची, 
यदुनटमेवाट सथं कथीन वदटनेचाखा है। 
तस्त यह यात प्रश्न दीखती रह वदी सत्य 
शुनना ए सार जिच्छा यह चात नां चीख 
पस्य प्वारण फरनेपर नी अन्धादीहे। धायः 
सभा प्रनप्य टस प्रकारक अन्धेदी हं, क्वचित 
मद्‌ खन्यण्ला दवनारै 
दख नरद सवञ सममादसे सवरिथत दंयवर- 
दुग्यना ट्‌ यटत छद्धिन द्धाय नही 
गस्य साग रपर्माव जाकर दिव्यदष्िप्राप् करके 


"र ~ ~ 
१ सन्दृष्य दरक प दश्च इस 


< >} ध 


न 
[न { 


'+5<8 1) 


त 


-प्म्य 


अश्वा | प्रद्र दो सक्ता) परत मनप्य इस प्रकार 


- दं 1 


यद्‌ कोड्‌ जनताका दोपनदहीहे। जो क्षाता 

हे उनको चादियेक्तिं चे उपदेश्च, प्रवचन अथवा 
याख्यान-संमाषण-द्ाय इस दिव्यदृष्िक्रा प्रचार 

करै ओर सत्य इद्वरदा सस्य स्वहूप रोगीको 
समञ्चाद्‌। यदि प्रचारसे विपसैत ज्ञान वदता 
है, तो प्रयारसेही सव्यक्ञान वदेग, इसमे कोद 
सद्रह महदह) 


जिस साधकको इस तरह दिव्यदृष्टि प्राप्त 


हई ओर जिसने उख दिभ्यदिके दारा संपुणं 
अनेक विभिन्न पदाथि एक अभिन्न परमेदवरफा 
दृ्यन किया,उसका जन्म सफर हुआ समसिये । 
पेखा परमाल्माका सवे साक्षात्कार कर्ने 
वाटा साधक्र अपने आपको भी उससे अन्य 


नदीं समन्ता ओर उसके साथ अपने आपको 


अनन्य अनुभव कग्ता हुआ, अपने आस्माको 
उसरीमे-उसीका अंश 
भी वैसखाही अजर ओर अमर अनुभव करता 
ह (आस्मना आत्मानं न हिनस्ति) आत्मासि 
अपने आत्माक्रा नाद्य नहीं करता, अर्थात्‌ परमा 


त्माके साथ अपने ञत्पाक्मं अमर दृखताद््‌। 
जो पसा नहा देखता वही आस्मघातोदह, 


ही आव्माक्रा नाश्च करता दहै, आत्महव्यारा हे । 
क्थकि वह देहके साथ आत्माक्रा नाच हुआ 
पसा मानता दह्‌ । यदह उस्क अन्लानक्रा फटदह्‌। 
अतः जिसनं क्लानाग्निसे अपने अक्षानका नाश 
क्रिया दहं. उसका आत्मा परमात्माके साथ सद्‌ा 
अनन्य भावस संग्न दोनेकं कारण अमर दोता 
स्रीकां नाम 'आत्माके दवाय आच्माका 
हिसा न करना हे! यह अर्दिसा सिद्धहृट्र्‌ तो 
उसे परम गति पाप्त रोती दे,रेखा कते हं । 
आन्मा अमर्‌ चन गयातता वद श्रष्रगतिको प्राप्त 
ट्श, टसम क्या संदह 
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- देखकर, अपने आस्माको ` 


[ अध्याय 4३. 
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(११) अकुतो आत्थ) 


प्द्कत्यवे च कमाण ्छयसणान सवद 

यः परयातं तथाऽऽव्मालसखूतार स परयति ॥ २९ ॥ 
( १२) एकम प्रथग्माव। 

यद्‌ भूतप्रथगमावमकस्थमसुपद्धातं । 

तत एव च विस्तार बह्म सप्त तद्‌ा॥ ३०॥ 





अन्धयः- यः च प्रकर्या एव कमीणि सवेश्षः क्रिप्रमाणानि ({ सन्ति इति परयति ), तथा जआरमान जकतीर 
परयति; सः पयति ॥ २९ ॥ 


जो प्रक्रतिष्धाराष्दि सव कथं सच प्रकारसे कियि जाते ह ओर आत्मा अकलौ 
हे, एसा देखता दह, वदा सयका द खत दहं ॥ २९ ॥ 


भावाथ-- स्मा स्वथ ऊ भी नदौ करता; परंतु प्रकृतिहि सव ऊख कमे करती दंषेसाजो जानता हें , 
वही ठीक दीक जानता हं ॥ २९ ॥ । 
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अन्वयः- यदा सूतष्धग्माव एकस्थ च ततः एव च स्तर जनुपरयात्त, तदा चदय सपयत॥ ३० ॥ 

8 - जव ८( कोडई.साधक्.) प्राणिथोंकं भेदभावको एकी आधारतं स्थित (्देखता 
दे ) आर उसीस सवका विस्तार दीरहादे यह्‌ भीदेशखता दहे) तव वह्‌ बद्यको 
१ प्राप्न करतादह।॥ ३०॥ 
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आत्मा सवत्र समभावस हे, एेला कटनेसे | आता तो सर्वत्र है, आल्माकी श्ाकित या उप- 
शोका उत्पन्न होती है कि सवके वुरेभरे करमोके | स्थितिसे कान सनता हा आर आख देखता 
कारण आत्माको सी कंक कगता होगा, इखका | हो, परत आस्माक्मी. श्कवित होनेपर भी कान 
निवारण करनेके लिये आसा निष्करंक कख | देख नहीं खकता ओर आंख सन नहीं सकता, 
तरह रहता ह, इसक्रा 1विचंचन करत हं। यह क्योकि. उनकी प्रकृति दही वेसी है । इस. तर्द 
सवक रिक ख्य अद्धयक . दानक कारण | विचार करनेपर विदित हदीगां क्रि सव कमं 
पाटंक इस विषयको ध्यानसे देखं- प्रकृतिदाया दी दोतते हें, अतः आत्मा - अकर्ता 

(२९) श्ररूतिही सच कमं करती है, आत्मा हे । इख कारण आत्मा निप ह, निष्क्टंकू हे, 
केवल देखता हे, कर्मकरा कर्ता आत्मा नहीं है, | ओर निर्दोष है। 
यहः जिसको यथावत अन्‌भव रोता हेः उसीको । । 
सव्य श्वान इञ है, पेखा समश्चना चाहिये |!| इस तरह आस्माक्षा अकर्ता दोमेखे कार्ण 
आंख देखता हं आर कान सनता हे, क्योकि  निप्करक होनेपर उसको बह्यरूपकी प्राछ्ि नसी 
अख ओर कानका यद प्ररकृतिस्वभाव ही है।| होती है, इसका विचार से बताते ह! वह इस 
उनको धरनादहीपसीहेकि ये वह कमं करं || प्रकार हे- ¦ 
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पछ इं 1 दस भन्न भावका याधार एक जामन्त सच्यमषह जर 
वन यथ सनद उशक्ति ह । चहज यक्‌ ठीक जानता हं, वह बह्मभावको प्राप्ता दं 1३०}; . 
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(क 


६; म विभ्य नन्त पदरात । ये विभिन) ब्रह्यसे भिन्न किस तरह जान सकता दै? जव 

म्य दृरर्म वव्द्‌ है, णसवा सामान्य मनुष्य, व्रह्के भिन्न दूखस कोड पदाथ दी नहीं र्हा, तो 
~) पन्त चह श्रमदे । चह विमेद सस्य । वह अपने आपको उससे भिन्न द्सरा किस 
= म प्रणा सामासि उत्पन्न हुआ र, | तरद्‌ मान सकता हे ? जिखको. सवही ब्रह्मरूप 
त व न्मा य सच अनन्त पदाथ हण द्‌ | दौीखमे ठग, उं अप्रना सूप -पथक केसा 
; -नः यद स्य मनतोक्ा पृथक्‌ माद्‌ णक आत्मामं | दाोखेगा ? 
-~ ~ उन्मा सन्मामे चख पथक-भावका 





क र यरिमन्सर्वाणि भृतान्यासेवाभृद्धिजाःनतः। 
॥ ८१८११ ५१ 181 ग 
व ४ तत्र को मोहः कः शोक एकल्वमनुपदयतः 
सन्दर गन्तु, उसी णकः तसे अनत ठदारिय 
{र ~ नि १ से नत टहार ( ईश० ० ) 
दद दानीं, ये जके आधरास्से स्तीदं | 
न जन्मे ही पटतां सर्य पके, पर॑त|। "जिस अवस्थाम सव भृत आस्माही हो गये, 
गना शिग्लं अनत, उन किरणा आश्ार्‌ | उस पकस्वका अनुभव करनेवाले श्ानीको शोक 


; तलः नान्सरम है, सुर्थसे ये किरण निक्ररते दँ | थार मोह केले हो सकते हं?" अर्थात्‌ घट्‌ शोक 
; स उसे चारो जर्‌ कैदते है । श्रीस्के | मोहरहित हो जाता दे = 
न्य विभिन्न ह, पग्त्‌ उनका श्रारकादा 
अवोद सौर ने छगीग्त दी विकसित रोते 
: द! मनक छ्वनाद्ाम माव कितने विभिन्न ह, 
; पन्नू न खयरक्ं सच मनम प्करूष होते दं" मनसे 


ग्यारहवै अध्यायमे जो विश्वरूप्रका. वणेन ` 
क्रिया दे उससे भी यही ब्रह्मरूपता सिद्ध रोती 
हे । को उससे पथक्‌ नहीं ओर सवही बह्म 
रूपम संभिलित हुए हं, यह्‌ वात जेसी पव 
: द्ध हान, मनक साथर रदत अर मनसा | अध्यायोमं वेसी यहां मी कीटैः) क्षेचन-क्षेजघ्र 
; उन ह} अश्वि चिनगारिया उत्पन्न दातत हः किंवा धरकृति-पुरुपके वर्णन करते करते सवकी 
पेरन्‌ उन सयन्या आाध्रार्‌ अभग्निदी ट्‌। | पएक्ररूपताम्रं किसर तर्द प्रयश्च करते हं, यह्‌ यदा 

टमी प्रकारः सव प्राणिपाच् विभिन्न दीखते | देखना चाहिये । क्षे ओर कषेघक्त, तथा प्रकृति. 
ष्य च सव ण्ठी साम्मासे प्रकर दण हं, | ओर परप यहां कटपनाका मेद प्रथम वर्णन किया. 


2 





, ष्म 
न्यम पन्द्रह लात्पतच्य हं आर पकी जास्मा |जातादै, यह तो हरएक का अनुभव ही हे। परंत्‌ 


द पसयाच दं 1 जिसके मनम चह सिद्धान्त |जेसा जटमे रस, खांडमे मीटास वैसादी यद 
[र दना ब्रह स्वयं चद्यही वन जाताद्‌ | सेद्‌ केवट कटेपनाक्ादही मेद्‌ ह। जे्ती जरके 


ह 
५ [ 
= 


प्रि जम अन्य प्राणी आर अन्य पदाथ साथ रसकी णकरूपता है, खांडकषे मीटास्त प्रथक्‌ 
7 वसनार् हं, चादी यट दरेखनेवाला भी न्हीह्‌,वेसी दो क्षेचसे प्ेचक्ष, प्रतिस परुष 


॥ 
मन्दा न्या द्द्‌ 1 यह जा जानतादं,की अभिन्नता हे} पेखा अभेद माननपर दी 


ग समम पनं यक्ता र्मम देसता द, वरद्यक्ते | इश्तोपनिषदूरमे ( अथवा वा० यजुर्वंद्‌ अ० ४० म) 

गा ममत क्ता, त्रद्यतें पयनक् साक्ना |कटौ सय भृतौकी पक्रासरूपता सिद्ध दौ 

नपर न्तस र प अयन्‌ सप्पा व्यद । कन्दं! पकी व्रद्यसतं खनक ` उत्पत उर 
4 १ शयं 


दसत करद सार अधन उपक्त  उसतोम सचक्म स्थिति हाता द; यह्‌ दखनेपर 
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समद्धगयद्रीता-युरुपायवो धनं ] . ` [ जध्याय ¶. 
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अपिन करोति, न (च) छ्प्यते।] ३१॥ यथा स्वगतं आकाश सेष्षम्यात्‌ न उपरिप्यत, तथा सर्वत्र देहे जवस्थित 


किंत नदी होता दे ॥ ३२॥ दे भारतीय! जैसा खयं इस सप्रणं जगतको प्रच्ताद्ः 


~ 
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(१३) आत्माकी निर्खपता । 
अनादिलान्चेगणलात्परमास्माऽयसब्ययः। 
शरीरस्थोऽपि कोन्तेय न करोति न छिप्यते ॥ ३१ ॥ 
यथा सवगतं सोक्ष्म्यादाकाशे नोपदिप्यते । 
सवेच्रावस्थितो देहे तथाऽऽत्मा नोपाेप्यते ॥ ३२ ॥ ` 
यथा पकाश्चयव्येकः छरर्स्नं खोकमिसं रविः । 
षन क्षेत्री तंथा कृर्स्नं धकारायति भारत ॥ ३३ ॥ 





अन्वयः-- हे कैोन्तेय ! अयं परमात्मा अनादिष्वात्‌, निर्गुणत्वात्‌, अज्ययः ( अस्ति, अतः सरः ) शरीरस्थः (सन्‌) 


आत्मान उषपाटरप्यत ॥ ३२ ह भारत | यथा एषः रावः इम क्रस्स्नं खाक प्रकादायत, त्था न्त्र च्शस्न क्ष न्र 
भ्रकारायरःत ॥ २३ ॥ 
[> [क 


दे ऊन्तीके पुच्च ! यह्‌ परमात्मा अनादि ओर ननिशुण टोनेके कारण अष्वेनष्टां 


ल. त 


(= 
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दैः जतः. वह रारीरमें दोता हा भी छक मी नहीं करता ओर क्रिसीसे टितिमी 
मीं होता ॥ २१॥ ज्ेखः स्ैव्यापी आकाद्ा सद्म दोनेयर शी किखी तरट्‌ 


कलकित नही दोता, वेसाही सव देहोयं रदनेवाखा आतपा किरस( प्रकार कलं 


देता दै, वेैसादी क्षेची सरे क्षेच्नको प्रकारित करता है ॥ ३३ ॥ 


मावार्थ-- परमाव्मा अनादि, अविंनान्ञा भोर निर्गुणे] वह सव शरीरम टै, तथापि स्वर कुछ भी नर 


` करता अतः ।कस्ाके कारण कखाक्त भा नदा हता | जघ्ा जकार जतत्तिसुष्ष्म अर्‌ सव वस्तुजाम च्चाप हानपर्‌ . 


1 


कसा कारण माट्न नहा हाता, चसाहो सवे दृहास जत्मादहे | तथाप वह्‌ माङ्न नहा हाता | जघ्ला सत्र सव, 


जगते वस्तुओको प्रकारित करता इ, चसाही वह पुरुप सव प्राङकतिक विश्वको पकाश्लित करता है, परत किष 
सषगेस मलिन नर हेत( ह ॥ ३१-३३ ॥ 


देखनेवाखा स्वयं ब्रह्मही वनता दै । बह्यभाव | यह्‌ अन्यय दे, अर्थात्‌ यह्‌ अनंत द, दका नादा 


स्वयं निद्धेप हे, वह निर्टपता स्वतःसिद्धे, इसी ¦ नहा ह्‌ । अत्तः यह सदास एकरस ह । ऊव्यय 
को विवेचना अव करते हे, दह्‌ देखियं- | शब्दम आर एक अथ हं, वद अश्रं यहद. कर 


५ ३१३३ ) यह परमात्मा अनादि हे, यह | नही होता, इसमे कछ न्यून नहीं होतः है, कम 
किसी समय उत्पन्न हुआ ओर उससे पिरे | नही योता हे, इसमे श्रीणता नहीं होती । इस तरद 
नही था, पेली चात नदी है, यह सदासे हे 1 । चह परमातमा सद्‌ा से एक जैसा रहता हे 


[4४ 


अपनेमे अन॒भव करनेका साधन यह्‌ है । व्रह्म | नहीं होता। इसका आदि नहीं ओर अन्तसी 


¦ इसक्रा व्यय नदीं होता, इसमंसे कद्ध भाय व्यय 


¦ . क्क ३१-३३ 1. - ५ (~ 4; " " अललाकीनिप्तं। > ˆ `` ` , -. . १९६; 
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द्र पदद्राता-पुरापयव्रधना। [ अध्याय्‌ ५ 
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[हि क 1,711.11 1110000 । 


भ द ननम गष न ह ससम दे दानिक माव नदी होता ) जआकाश्च एक जेसाहा 
धनः द्रप्त सिन ऋते हं) , निलंप आर अखण्ड रहता हे! धडकी उत्पत्ति 


४ $ ; र 
त 7 उन कोटा यण नदी फा दुद, स्थिति हद अथवा नाश्च हुआ, उस्म कुछ 
द्‌ नृ सदान यदी णक | स्खायान रखा, तो आकाश्चकी निरखेपताके 
1 गन्द नयथ शद्दरव्य आाश्चय ¦ साथ कों सवंध नहीं आता। घडमे दृध रखने 
ञमि उन नान यणे फक भी गुण | पर वह संतुष्ट ओर गोवर रखनेसे वद्‌ असंतुष्ट 
1 क | नदीं होता । घरक वनने विगडनेपर आकाश्की 


५ रग्प्तान् -आद् नदी, दसकी उत्पत्ति स्थितिमे कोटं भेद नदींरोता दे। इसी तरह 
=. मयु = नहा- शसक चाद्य तदा शसम | प्कटा परमात्मा चटक दहम्‌, मनप्यक दृहम 
त वा जनय दान. सतः यह सदा प्छ जसा | जर दाथीके देहम रहतादहे। ये देह वनने 
म पन्य ट । दता तरद्‌ दस्मे प्रहधतिके | धिगडनेसे अत्माकौ ण्करसतामे कोई न्युना 
लायक नपर नहीं ह्। जसम कष उत्तम | धिक नदीं होता। इन देटौसे जो चाहे चन जाय, 
१ म) कदय मध्यम (रज), कद्ध कनिषएर (तम) | अच्छेकमंदौ था वुरे दौ, आसा विरकृट 


"८ “1 


[न 


ग नहा, अर्थात वह सच अखण्ड | अकर्ता ओर निप रहता दे । देह छोरा वादया- 
1 चस्थामरदहुआतो वह आत्मा वार नीं होता 
। आर देहकी तारुण्य-वाधक्य अवस्थाजसे 
| उसकी स्थितिमे कों मेद नदीं दोत्रा । देदौकी 
सव प्रकारकी अवस्थाओमें वह्‌ एक जेक्ताही 
रता हे! । 


य, पच्य 
तदस सदस 

सः ससा शामम्मे ह, वेस्नादी वादम्मी हे, यद 
म्यते यापकः र, सर्च अतप्त चसा द। कदर 


५ 


म्न ग्ग पविना नट्‌ । 





9 वे 


ण प्ररपमात्मा जतमायक द्ाम्परम ह" ईक 
न दल गन्द न्नोपामे व्‌ दाषयक्त नी द्रा उदाहरण ओर अधिक मननपूचक 
य! लार सहटनवरमी वहन रहनेकं सलमान [देखने योग्यह्‌ । सूयसेदी पृथिवी आदि ब्रह 
५ ५ अक्रन टै श्षसीम्से सव कायं: वनेहं, पथ्वीसे चन्र वना हं अर्धात्‌ सूयकरी 
ल प्न उन कायक कतव्यसवेध इस |य चे दकडे हं 1 पृथ्वी वननेके .पश्चात्‌ 

ट अतः यद निर्येपदे। |उसपरके पयत नदियां समुद्र वुक्षवनस्पतियां 
शा वान नमलामिने लिये {गयो 3२ जोर पशुपक्षी आर मनय आदिं सव चने हं । अर्थात्‌ 
23 याया वने = द लिनरवका | परपरा दन सवी उपरति सृयसेदी दु ह । 

स ~ >~ [तथापि दससमयजो वेज सूर्यमं दै वेसा क्षिसी 

उम रण्व | जका साङ्ग सचस सद्म); ञ्ज 
ध न्यम नहीदं) 


द्‌ 
मै ॥ अ ष 
" (र यट मवदृष्यापक्र ह. यखादहदा परप्रात्या 


म्द समद र सखव विनवे व्याप्रक दे।| यही सर्य सव वस्तमाचको धकाद्ितः करता 


+ 


४ 


ग दना समान धम ह} आाकाद्यमी च्ठेमहं। खयंता सयटी हे, पर्त अन्य पृथिव्यादि 
रमत यदर्थ ` प्राततः ' ध्नम्‌ रदनेवन्टा ¦ पदावमी सयक अद्या हं, अतः कोटं यह भी 


१११. उता क्रमा सकता क सया अप्रन अपक्रा -धवक्रा- 

{दानि मदय रस्त्रा आर किमत | धित कर्‌ ग्हादै, तो वह्‌ कथनभी सत्यौ टे । 
प १८, न्य दक शारप्र समे रदैनयाल | कयााकरे सच साक्रटाकान्तर सद्रकर्‌ा अथा ह 
। ` व माय जवा दाम- पृण सुच येप सुयक्रा प्रकाद्ित. करता हं। 
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( १४. ) परमपदप्राप्र । 
क्षच्रक्षचज्ञयारवसन्तर ज्[(नचश्चषा । 
भूतपषङ्ातमक्ष च ये विदयान्त ते परम्‌ ॥ ३९ ॥ 


इति श्रीमद्धगवद्धी तासुपनिषस्सु ब्रह्मविद्यायां ; यायश्चाच्च श्रीद्कष्णाज्ञुनसवाद्‌ क्षेत्रसेत्रक्वभागयगा ` नात्र 1: 
~ न्रयोदशऽध्यायः ॥ १३॥ ५ 





£ 
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? 

९ 

१ 

९ 

£ । 

अन्वयः-- ये एवं क्तानचष्ुग क्षतनक्षेघ्र्ञयोः अन्तरं ( ज्ञान ) शरूतश्रकृतिमाक्ष च 1च ते परं यास्ति ॥र४ण 
१ जां इस तरद अपनं ज्ञानचक्षुदारा ध्वे आर क्षच्ज्ञक भदक आर भ्राणण- 
ट ¢ र) 
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योकी प्रक्रातिवंघनसे ` खुक्ति टोनेके उपायको जो जानते दः वे परव्रह्मकां भरा | 
कृरत दहं । ३८ ॥ 





इस ःलोकमे- इस भखोकमं कड पद्‌।थे अच्छ 
उत्तम कहने योग्य हँ, करर मध्यम ओर क 
निकृ दं 1 यह उत्तमता, मध्यमता ओर निषक्ता 
हमने अपनी अपेक्षके निशित कोह सूयक 
वे अंश होनेके कारण सखूयकी टदष्िसे उनम न 
कोई उत्तमहे, न मध्यम ओर न कोई कनिष्ठ 
हे । मृखतः वे सूयकेही अंश्च थे । 


हे । वस्ततः आत्माहं श्चनत्न हं, परतु व्यचर 











१ 
8 
१ 
९ 
9 
दृश्ानेकी सवोधताक ख्यं हमनं उसखम यदह. 1 
कटपना की हे । इसी तरह श्रकृति-अथात्‌ प्राक 
तिक खष्टिको-- यदह पुरुष भ्रकारित कर्ता दे, { 
पर्त प्रह्ठति तो पुटषकी शक्तिही है । क्था शक्ति -‡ . 
कभी शकितवारेसे पथक्‌ दो सक्ती दे! युरुष 
की शाकितदीप्ररूतिदहै। 1 
ज्ेसा बलवानोका बल, वद्धिवनोकी वुद्धि ६ 
वैसीदी पुरुषकी यदह प्रकृति दहे । अतः पुर्ष 
सर्व है ओर उसक्री प्रकृति- उसकी श्क्ति- १ 
उलीक्ते साथ सर्वच ३) प्रङृतिसे सव कक सृष्टि { 
चनरही है, श्सका आश्य यही हें किः उसीकी 
श्क्तिसे सव कक लटि वनी हे1 अतः इसके. 
सखवको प्रकाशित करनेसें इसका न कछ वनता 
हे ओंरन विगडता है! जली इतनी सृष्टि वन- १ 
नेसे सयका ककम विगडा नहीं है, वैसीदि-यदां 
कट्पना करनी चाहिये । । 
इस रीतिसे विचार करके पाठक आत्पाकां 
निर्टेपता जान ओर वरी अपना आत्मा हे यह 


१ 
£ 
. अव सर्थसे किरण चरे ओर कड किरण 
६ उत्तम पदार्थोपर शिर, कं मध्यम पदार्थोपर 
९ गिरे ओर कद निषृष्ट पदार्थापर गिरे, तोभी 
१ मखतः यह्‌ उत्तम-मध्यम-कनिएता कसा पद्‌ाथंम 
१ न होनेके कारण ओर चह हमने अपनी अपेश्चासे 
१ कदिपित माननेके कारण ओर सर्यकी दशसि ये 
त सभी पदाथ सुयंकं अपने निज अशी होनेक 
९ कारण, सूयक किरण किस पदाथेपर गिरनेसे 
१ सूयंको आनन्द होगा ओर किंस पदाथेपर 
१ नेकं कारण.सयेको कष्ट होगा, एेखी वाती नहीं 
६ हे । क्योकि चह तो अपने आंपपरहि स्वयं 
९ 
९ 
४ 
ई 


प्रका रहा हे 1 उस्म हीनता ओर उत्तयत्ताकी | 
(जानकर अपने आपको मी निष्कृरुक . अनुमच 


2 

१ 

१ 
कल्पना तक नहीं हे १. . 
कर ओर जलम कमरुपच रहनेके समान इस । 

१ 

१ 

£| 


अतः कटाहे कि जेसा स्यं सव चिश्वको | संसारम निष्कलंक रोकर बिराज 
प्रकाक्षित करता हे, उसी प्रकार  प्े्ी-आल्मा- | . इसके पश्चात्‌ परमपद्की प्राक्षिके - विषयमे 
ष्ेनका स्वामी-सपण क्षजको. प्रकाशित करता कहते हे, सो अव -पकाय्र होकर सुनिये- .. ` 
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~ न किप 


5 १42 > गा शप्र गन जनन्या भदा जानना चाहिय छार ब्रालातफ वधनस 
11 तान ४8 चरमा चाद्य) जो इसको जानतेदह्‌,वे परव्हको प्राप्त ते 


+ ~ 
॥ ॐ 


84 


मगञ्छतास्पी उपनिपदुमि कथित, ब्रह्मविय्यासे  निश्चित्त हुए, 
-पताम्वतषद र, श्वाहण अर अज्नके सवादम प्षेचक्नेयक्षविभागयोग 
ममक तेरदवां लेध्याय समाप्त हा ॥ १३॥ 


॥। 





८८५) नचन्नृक द्वाग, दिव्यद्रण्रिसे, क्षे! जानेकी असुचिदोतीदहे। 
त वत वचम्‌ जा अन्तरजो मेद्‌ है,| पकान्तम रहकर अध्थात्म-विचार .करनेसे 
नता वावत्‌ जानकर आर भृतमाचकी जो आनन्द होताहे। 
लि जा उसका निज स्वमाव हं, उससे, तच्क्षानसे प्रात रोनेवारे परम पद्का दश्तन 
ननन यकि जी जानकर, डो मुक्त टोनंका -दोतादे। " 
शत सगत ह. वे परम पदको प्राप्त रोते दहे) | ये ज्षानकं लक्षणं । इस ज्षानसे प प्रकारकी 
लानचध्च । ' विखक्षण ओर दिव्य खष्टि मिती हे । दस क्षान- 
पिन्द फनचक्चु प्राप कर्ते चादिं! तान - दष्क धाप्त करना साध्रकका पहिला काम हं) 
ग" यह दी अध्याये शोक जसं ११ तक । दस क्षानफे चक्चओंसे कषेत्र जर प्रेचध प्रति 


र 
¡1 
ध 1 यट प्ानिह्‌। यह्‌ साना णक प्रकारका 


आर्‌ पूर्यक्रा. जा अन्तर ह्‌, वह्‌ जानना चाहय) 
म 1 दुता द! उस नतन अर्‌ दत्य इसम पृत्रक्तं प्रकार कद्पनागतमद्‌ ह, वस्तगत 


| 


ददि प्रात्र करना चाहिये 1 | मेद्‌ नही, इसका यथावत्‌ न्न मननसे प्राप्त 
“ दम तानदण्िसि गर्व, दम्भ आर हिसादुर रोता हे। खांड आर मिटासमे कट्पनागत मेद 
पक 1 है, जट ओररसमे मी कद्पनागत मेद्‌ टे. 
शास्ति आर सरटता आती | यचि आर चदम भीवेसखादीभेद्‌ है. आला 
धनित्रताःस्थिरता जम्‌ संयमी सिद्धिः होती आर प्रतिमं भी आल्माकी श्षक्तिदहि प्रति 
: | होनेके कारण वैसादी कदपनागत अन्तर दहै, 
सदसक दपा प्रान दता | |वस्तुगत भेद नदीं हे । तथापि दस भेदको देखनेसे 
भागात विषयम्‌ विरक्तिः दोतीदं।  व्यवहारका सोधन अच्छादोतादहे, इख कारण 
दार दर ष्तः ह । । क्षेर-प्येचत्के भदत्रानसं उन्दम अनष्रान साधन 
-सन्यमन्मजमराव्यराधि-दुःखोपरं जो दोष दते कर्के, भृत-प्रृतिसे मोक्ष प्रात करनेका भी 
4. श्वत (धान धात्र करना चाद्ये, जिखसरे साध्रक्रक्रो 
मो वपर आसक्तिः नरह दती । ¦ परम पद्‌ श्रा टो सक्ता रै। 
ध्दःयृद दन्यादिक्ते विषयमे अस्तंगवुत्ति) यद शरीर मेराक्षेवद, श्रीर्‌ यद मेयदी 
स्थिर स्यदः शेर दे) इसमे श्भायुम कमकरटाका बीजारापण 
५ कदनी सवस्था प्राप्नद्ुदर तो भी किया जातादे, इस प्षेत्रका यश्चायाग्य उपयोग 
विन शन्न ग्रन्ट | कररनेसं यद्यं द्भ फटक्री उत्पसतिहि नदी होगा, 
र्मे सप्यनिच्यरिपी छनन्यभकति होती है) यद्‌ यात जानकर जो अनुष्टान करेगा, सकं 
तदवम्पयाम्‌ पक्ठद ता ह, जननेन चि यद्‌ न्नेन तारक वन जायगा, यद्‌ सान 
21.711... 9.1... 1. | 


१ 
१ 
१ 
९ 
१ 
१ 
१ 
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हे 


श्वच अर क्षत्रज्ञक योग्य चचार्स प्रात इता 
(> 


ष्‌) 


कोको योग्य दहे । साश्वन करनेके लिये प्षेज ओर 
 क्षेचक्षकी कल्पना अस्यत उत्तम हे । 

हसी साधनसे मभतोकी प्रकतिसे मोश्च दो 
, सकता हे । भृतध्रकृतिकरा अर्थं पच महाभूत ओर 
पच संक्ष्म मृततोका स्वभावं है। यही स्वभावं 
सनष्यकों भोगोकी ओर खींचता है । इन मृतोके 


: (१) आत्माकी खेत | 
इद. शंरारं क्षेत्रसेद्यमिधयत ॥ १॥ 


` ‹ इस श्चरीरको खेत कर्हते दं 1' यह्‌ आत्माका 
खेत हे, इसमं आत्मा जिस परकारकी चाद खेती 
करके. छाम उखा सकता दै । खेतका स्वामी 
आत्मादी ह । 


(२) खेतका स्ासी। 


. एतयो वत्तत प्राहुः क्षत्रज्ञ इति ताद्दः९। 


"."“ इस खेतकों जो यथावत्‌ जनता दहं, उसे ही 
इस खेतका स्वामी समश्चदार है एेला कहते 
हं । “' प्रत्येक खेतका एक स्वासो दोतादहो दहं) 
परंतु -खेतीका कायं उत्तम करनेवारे स्वामी 
बहुत ह .थांडे होते हं । 

६ 


(३ ›) खेतमे विगाडकी सखमभावना। 
छेते समासेन सविकारमुदाहूतम्‌ ॥६॥ 


के 


चात सक्षपसर जानना चाहिय 1 खतका स्वाम 
साचचवानन रह्य.ता इस स्षचम्‌ अनक प्रकारक 
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लेानटएस यह्‌ ज्ञान प्राप्तकरना आर तदन 
सर अनन कस्त इर आग वहनाः सवसव 
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तेरे अध्यायके सुमापित । 


| करनेवाखा सद्‌ा दष रदे ओर अपने खतम 


दस खतम वराड हानका ससावना इ, यद्‌ | प्रान्त हानपर भा चत्तका समता {स्थर रखना! 


शब्द्‌ स्पश्चस्परस गवय जास्वभावचवदडहयद्य 


सग वनकर जीवको अपने साथर्वाधदते हं 
ऋ 


अतः इन भृतप्रङृतियोसे अर्थात्‌ पंचमदाभृतोके 


गुणरूप भोगोसे मुक्त होनेका-खाधन जो जानते दै, 
वेदी उक्त साधनद्भाया परमगत्तिको प्रात होते हं. 1. 


¢, 


[क्व 


{कंस तरह इनस माक्त हग 2 असग-चात्तसं. 


ही सक्ति दो सक्ती दे । यह जानकर अनासक्ति 


¶ 


ससव व्यव्हार करक साधक परम श्रु गत. 


अर्थात्‌ मोक्षकरो लाभम कर सक्रता हे । 


विगाड होकर खेतीका नाकच होगा, अतः खेती 


विगाडहोनेनद्‌। | 
(४) ज्ञान । 
अध्यास्मन्ञाननिल्य्तवं 
तचक्ञानोथेदशेनम्‌ । 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्त- 
सज्ञान यदतोऽन्यथा ॥ ११॥ 


० ऊध्यात्सज्ञान ओर तख्वज्ञानसे प्राप रोते- 
वाखा जो मोक्च रूप अथं हे, इसका प्रस्यश्च करना ` 


इसका नाम ज्ञनदह ।  अध्यात्पज्ञानस 'मन्न 


आर माक्ष चरधाजा ह, वह्‌.सव अज्ञान 
(> 
ह्‌ । 


( ५ ) समचत्त। 
{सत्य्‌.च्‌ समाचत्तत्वासश्ाचषएापपात्तप।९। 
^“ इण अथवा अनि. उनमंसे कोड अवस्था 


चित्तकी ` खमाधान- वुत्ति. हरएक ` अवस्था 
स्थिर रखनी चाहिये `. निः 


"4 9" 


१९. श्यीमद्गव्ट्रीता~पुरष्सयव्राधिनी | । [ ज्याय १३... । 
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>) संचक्ा चपण करना : देखना *' चाहिये प्राणियोमे सेदभाव कितना 
दयः सुतरभ्रच्धव “ १४॥ (मी हो, परत, उनम जो पकता कनद हे उसको 
४... क , ¦ही ध्यानम धारण करना चाहिये। 
“ स्थयं मोना आप्तक््त न दोना, परतु न 
दम प्न पोपण ध्रारण यथायोग्य करना | (१०) निरूपता । 
धये 1" स्वयं मोर्गोति निवत्त दोना चाहिये, | यथा सवगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपकिप्यते। 


3 न १ ~ ^ भ 
न्न्‌ सन्र द्ारगक्त सखानेपीने आदि 


पिते गेरी व्यवस्था करनी चाद्दिये। | ह 
(७ > अविभक्त सेनिषर विमत्त ! - जसा आकाश सुम ओर सवेन्यापक होने 
८ पर भी निप्करेक दे, वेखादही आस्मा सव देदौमे 

व्यव्हार | | रनेपर भी कलकरहित दे ।'. शली प्रकार 

थपरिमक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च धितम्‌ १६ | साश्रक सवत्र संचार करे भी अपने आपको 
"'नन्तर््रमी अविभक्त रहनेपर भी, चाहरके | निदपः निष्कलंक ओर निर्खेप र्णे । सयके 
तगुद्टारमं विभक्त संसा आचरण करना। साथ संध दोनेपर भी किसीके दोपसे दीपी न 
दादर विभक्त जला व्यवहार करनेपर भौ | दोषे। | | 
अन्दगं वस्तुतः अविभक्त दी रदना चाहिये] 


(८) सममाव। 


( ११) प्रकाादो। 
ता 4.90 गरकरशियत्येकः कृस्नं लोकमिमं रविः । 
समं सर्वषु भूतप तिष्टत परम्रम्‌ । क्षेत्रे क्षेत्री कर्त प्रकाशयति ॥३२॥ 
यः पषयति स परयति ॥ २५॥ " सूं सव लोर्कौको प्रकाशित करता, 
“^ सव मृतिं परमेध्वर सम भावसे रदता |शषे्ी संपूरणं सेको धकाित करता हे | दसी 


| 
| 





1" रेखा साधक सव ध्राणिर्योके विपयते| तरद मनुष्य अपने अन्दर ध्रकाश्च वदाकर 


क भ 


समभावना श्रारण करे। | द सर्यौको देवे 1 न 
४ [क ति [9 इ ^ थ 
ममं पदयन्दि सपेत्र समवस्थितमीश्वरम्‌] ( १२) ग्रे गति प्राप्रकरो। .. 


न दहिनस्त्यात्मनात्पार्न तता यारि पेत्रकत्रज्ञयोरेवमन्तरं 
न [दनस्त्यात्मन समान तता त षत्रकषु्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा । 
परां गतिम्‌ ॥२८ ॥ 


। परमन्यः सख॑ समभावसे है, यह जानने- ह ध 
नाना स्ययं आस्म व ४ ¦ भजो प्रान प्राक्त करगे, क्षेत्र ओर श्वेनी 
सणन्दा स्यरय आास्मप्रात नहा करता आरश्रेष्ठ) = म जोर पं पकी प्रकृतिस्वमा 

(क स. ॥ ८०। 8 भुर ग्र 
गनि प्राह छरा दं 1" जो मनुष्य सचको सम | त ध ५ १ नि त 
4 श प्रे 2 र सद त्त ग, ये श्र | 
न्दम बर्तन ट, उसका श्त होती द्र । ( क स = = 

(८८) परधरर्भावमं ह | करग।' पतान प्राप्त करा, क्त्रः आर उसका 

ह (0 #। क त ॥ > [ ऋ [ब क, 1, 
१ ध | ४ | स्वामी इनका प्ररस्पर सवं ध्यानम रखौ आर्‌ 
नृतद्म्रयवमकस्थमनुपटयाते ॥३० | भो्मोके चंधनसे अपने आपको द्टुडाओ, इतना 


मुताः पृथग्नायकया जी पक्रस्वम आधित | करनेसे श्रेष्ठ अवस्था प्राप होगी) 








भ गोग । क क अ न न 
ग |सु्ैत्रावस्ितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते॥२३॥ ` 


। (9 (५ [क भ 

| भूतप्रकृतिमोक्षं चये विदुयोन्तिहे परम्‌॥२४ 
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` श्च जम्‌ )यह्‌ शरीर श्वे दे ओर ( पतत्‌ यः वेत्ति 
स क्षेचक्ञः ) इस क्षेच्रको जो जानता रे, उसक्षो |. 


` इनका विचार इस अध्यायमे किया हे। इस 


खयं इनका अथ सवस पाहदटढ समञ्च चाहय, 


"4 निमे 


-: ` श्रीमद्धगवद्रीताके 


तेरह अध्यायक्ा परनन 


इख तेर्हवें अध्यायमें प्रारंमसे अन्ततक श्री 
भगवानकारी उपदेश अखण्ड धारा-प्रवाहसे 
चर र्हा हे । अतः इस ` अध्यायका सहस्व 
उपदेश्की एकरसताकी दष्टिप्ते विश्येष हं 


क्षत्र आर्‌ क्षूत्रज् । 


इस अध्यायम "प्च आर क्तत का 
विचार फिया दहे ओर साधक्षको अपनी उन्चातिर 


\॥ 


। पहिरेहि श्छोक्मे कदाहे कि (इदं शरीरं 


क 


ध्येजक्ञ कहते है । खेत ओर खेतका स्वामी 


अ-क्वचज्ञ ` के चचारका यथावत्‌ जाननक 


4 


वह दखय {. इस समयतकं इस आशयकां 
प्रकर करनवारेजा शब्द्‌ आगयद,वय इ्‌- 


१ सगुण ^ निगुण ( गी० १३।३९) 
२तमः. ञ्योतिः ( गी १३।१७) 
३ जड चेतन 
` € क्र अक्षर ( गी° ८।३-४ )} 
५ स्थूल सूक्ष्म (गी०.१३।१५ ) . 
६ व्यक्त अव्यक्त ( गी०-१२।३) 
७ प्रकृति पुरुष ( गौ १२।१९-२१९ } 
८ भतत आत्मा (गी० ६।१९ ) 
अनिभ पुरुप (गा ८४ ) 
सघंभूत अह ( गो०.६।२३०-३१९ ) 
भूतपथग्भाच एकत्व ( गौ० ६३।३०.) 
९ दृह ` देही ( सी० २।२२,.३० ) 


चकते 4 4 । 
1 


२६ 
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अधियज्ञः ( गौ० ८६ ) 
्ठेचज्ञ ( गी ° ।१-३ ) 

6 जी ( गी ० १३।३३ ) 
इस ठंगसे अनेक शब्दौद्धारा गीताम प्रति- 
परूषकादही भाव व्यक्त किया है । यद्यपि इतन 
द्राब्दोमै मख्यतः एकी माव व्यक्त होता है, 
तथापि हरएक शाब्दे अर्थका कछ न कछ भेद 
अवद्य है । यह मेद्‌ देखना, यहां अधयत आव 
दयक्त है । अतः दस पिरे पूतिक क्षेचरकादहिं 
विचार करते है- 


देह 
९० ष्ठे 


प्राफरतिक्‌ क्षत्र । 


प्राकृतिक स्चमं ‹ प्ररति, भूतः, देह, स्षेच, . 
[4 स. 


य ङाब्द्‌ मख्यह्‌ आर ` सगुण, तमः, जड, श्वर 


५> 


स्थल, व्यक्त ' ये शब्द्‌ गोण हं! इनका अर्थं 


2 श्चर- नाश्चवान्‌, चनेवाला, 
८ स्थट- मोहा, चडं आकारवाट, 
द व्यक्त- प्रकर, दीखनेवाला | 


दव्द्‌का जय दाखय- 


शप्क, जसस वचक्ष इति हता ह। 


यह दह 
१. सगुण सच, रज, तम इन तीन -गुणासं 
। युक्त) 
२ तमः- अज्ञान, . अन्धकार, ज्ञानत्रहणम 
. अखस्थ, 
३ जड- चेतन्यरदित, स्थिर, । 


प्राक्कातक चस्तमाकये गुणदह्‌ | अपन शरीर ` 
मय शब्द्‌ खाथही होते हं! हरप्क पटक. 
इनको अपने देहम घटाकर देखं । अच शेष चार 


७ ब्रह्मत मूक प्रति, पृरुषक्मं सनातन 


६. िकककषककककक ५. 
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~ र पन्न. सिम दनय ता 
पि 
ष 1 
त व न 3, 
7 47 (वप न्व्‌ च ; र । २सचमपना 
+ ध ५ भ 
न ' दद्य सथं ' यसा ञ्ा › आर दृह्‌ 
५ 
८7 प सचय निमाण दुखा! ह्‌ । येश्चव्दं 
(0 = देस नः 
7 ई -4८5 ९ ६7; ५१ ्‌.। र्दजना न्दा ~र 1 श्प 
1 नो 
0.23 वा (वद्य {लए करम्‌ यायय 
५५८ (4 छ यि ₹। ष = य 
: "श दन ' पोद्टुख ' वुद्धाप ति करनक्रा 
१7. सयम वरिका सकत ॐ. ससे 
वि ससन्त वदाय व््म दा सक्र्त इ, जसम 
न न च 2; $ 
म पृर्् य ता सकम्‌ ह्‌ ववि 
0. ध भ 
2 (न्ह उम्‌ ` शत ` श्रान्दरसं ` सखततजा 


म" सद रोयाजा सक्ता, ऋछेतक्रा स्वामी 


न, 


{ नः नन रसम न्मा सक्ता दे आर उसके 
सक्ता द्‌" यह्‌ अन्नाय व्यक्त 


- 7 5१५ 
क. 1, 


८६ “क. 
हना | 
प्रः 46 र भ क 
क्रति अपर नतर । 
स्र वियग्णमे पारकोको पता ग सक्ता दहै 
{7 ` प्रद्ुति सौरश्च ण्यदा श्च चिन्चोपरि 


? ) गरस्यरतया यहां इस 


पत यात्र चवक्त क्य गय ह्‌ 1 दसक्रा 
प 


= 


गदष्ट उष्ट्य यदा दु, ग्रह्‌ साधक अपनेदेद- 
गप साधनम प्रन्ाष शति करे आर श्रे यने 
मन्या दसद यमस्‌ चीज वाचं कि, उखस 


प्र वन्य सेयर दाकर शस मिष्ट) 


न । ३1 ६१६ (1 (18) व्य सय वरटा ग्ट 
0 ५ 
र्य ममाप्य िनेम, यदहं निन्य ह । यटि 
क व्ल न्द. तां निन्व जानिये कि 
ज से 
ध सगय दाया शा 1 सामे सावधाने रटे 
2 यनम्‌ पानक च्छा दीजच देवे, लिखसि 
९ क 9, ज ~ ~~ क ~ 
४ श्छन्दं {मस्र {र (नन्द प्राध्र 
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| ` कवक मह्च। | 
| केवर एक श्छेच' शब्दस कितना सीधा मामं 
उन्नति करने लिये सामने खडा होतार, यह 
देखिये । साध्रक समघ्रे किं यह मेरा खेत रै, 
दसम जो चाहे बीज. मै डा सकता द्रं ओर 
दख प्षेत्रको अधिक उपजा यनाकर बटुत 
अच्छा प्ट प्राप्त कर सकता) यर. आशारः 
णक म्नाधकको देनेकं लियेष्टी यहां "क्षेः 
( खेत > श्चष्दका प्रयोग इस अध्याये किया 
ह्‌ । (क 
अपना णक खेत है, एेली ` कस्पना करनेसे 
अनेक कटपना आपी आप दहो जातीदहै ओर 
अपना कवंव्य स्पण्र रूपमे साम्ने जाता र! 
खतम भी उन्तम, मध्यम, कनिष्ठ प्रकारकी भूमि 
रहती रहे, वेसा यहां साच्िक, राजस आरः 
तामस देहधरवत्तिसे तीन धकारकां यद शेत 
होता दे) निष्प्र खेतको उत्तम प्रयसन आर उत्तम 
पवाद आदि द्वारा उत्तम वनायाजा सकता हे, 
इसी तरह यहां तामस प्रद्तिक्रो तपस्या यम. 
नियमपाटन, योगसाघन, उपासना आदि दास 
साचिक प्रतिमे रूपान्तरित कियाजा सकता 


ह। जली उत्तम जटसे उत्तम छृपिदटोती 
हे, उसी प्रकार यहां उत्तम जीघनसे. 


उत्तम फट प्राप्त रो सकते ह । जेसे उत्तम छषिसे 
शनध्रान्यसपन्नना हो सकती हे, उसी प्रकार 
यहां भी दरस कुरुकषेचमे किं शुम यक्तीय श्वम 
कमस श्वम फट अवद्य प्राप्त हों सकते हं । 


। हका " श्रेच ' शाब्द इतना उन्तम उपदृश 
दे गदा है ओर अपनी सख्ची उन्नतिका साधन 
अपने दाथ ह, यह बात स्पष्ट कर र्टा दै। 


पाटकः टृसका विचार कर आर अपना भविष्य 
स्वयं अपने दाथसे जसा चादिये वेसा वडनका 
ध्रयत्तं कर| 


पुर्पक्रा सामध्य ] 


दक्र वियारः किया) अव पष्पका चिना 


1111111 | 


[ ध्याय १३. 
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करना चाहिये! यह पर्ष कसार ?इ३सका उन्तर 
इसके. वाचक श्राव्द्‌ द रटे हं । यह पर्ष "निगणः 
हे अर्थात्‌ &णोसे मवत, गणौसे-रस्सियोसे 
धा नदहीःह्‌, स्वतंन्न- हे. वधनरदहित टै! यह 
पुरूष * ऽयोतिः › स्वरूप हे, प्रकारायुक्त दै, अतः 
यह अपना उन्नतिका साग स्वयं देख सकता 
ओर दसर्योको दिखा सकता हे। ‹ चेतनः 
होनेखे प्रेरणा कर सकताहे ओर ज्ञानी हो सकता 
` अश्र ' होनेसे यह आवनाशो हं । सक्षम 
ओर. अव्यक्त है, अतः सर्वच निष्प्रतिवध गमन 
कर सकतादहे। यह -' परुष › ह ( पशि~+वसन 
पुरुषः ) अतः अपना पुरम वसता हं, अपन 
क्षे्रभे रह सकता है! “आत्मा ` ( अतति) 
होने यह सवज गसन करक अपने ष्चं्रका 
यथायोग्य निरीश्चण कर सकता द। * अह्‌ 

( अ-दहीन ) इसका नाम होनंसे यह होन नहीं 
डे, यह पुरणं उच्च-है। ` एक, होनेसे इसका 


य 
द वैरी नहीं हे, यहा दुखसा कोड्‌ परतिस्पधीं 


ह 
०२.६९ = 
कार्‌ च 


0 


4, 


णे. स्वामी यदी है1 'देदी › जर !ष्ेची 
थे दो शब्द यह अपने क्े्रका पणं स्वामी हे, यह 
भाव वताते हं । ˆ अधि-यज्ञ ` शब्द्‌ यह सव 
पूज्य होनेका आश्चय वतो रहा हे ओर स्े्-क्ञः 
शव्द अपने खेतको सच प्रकारसरे यह्‌ जन 


सकता हे, यह्‌ भाव व्यर्रेतकर्रहा ह। 


ये सभा शब्द्‌ महच्यक दे आर साधक्रक 
` कतव्य वतातं ह्‌ 1 परत इन स्वम " क्लच्न-ज्ञ' 
श्राच्द्‌ सवसं आधक् उच्च माव व्यक्तं कर रहा 
। यह्‌ ' अपनंखतकां जाननवाखा ¦ हं} अन्य 
श्ाच्द्‌ अच्छा उषपद्‌श्च द्‌ । इसमं सदह नद्‌ 


है.जो श्सको दवावे, यह एक दोनेसे श्चेचका 


छ 7 
तेरहवं अंध्ययंका सर्च । 
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समय कंसा. खाना चाहिये ओर -उस पराप्त 
फरका उपयोग केखा करना चाहिये ` इत्यादि 
सव खेती करनेवारेके कतव्य इसे उत्तम प्रकार 
ज्ञ(त. हं 1 यह आश्य ' ्षेचज्ञ ' शब्दम हे । यदि 


कंसाक अपन खतक! यथावत्‌ पता नहा. डः, 


तो उसे वह प्राक्त करना चाहिये! यदि वह्‌ प्राप्त 
करना. चाहे, तो उसे वह ज्ञान हो सकता दे) 
यह विश्वास इस शब्दने यहां साधकको दिया हे। 
इस कारण इन सव शब्दौमं /प्षेचन+ज्ञ' शब्द 
अच्यत महच्चका हे । 


° प्रजात-परुषं ` वाचक संच शब्दम शचः 


ओर ' क्छेचज्ञ ' ये ही दो रचाच्द निधित परपरार्थं 


सिद्धिके लसचक रोनसे मख्य ह्‌ । साधक अपनी 
प्रयत्नसे प्तिष्धिको प्राक्च कर सकता हे, यह्‌ स्पध 
भाव इन शब्दास्ते वताया हे! खेतका यह स्वामी 


ह, खत इसके आवकारम ह, यह्‌ प्रयतत कर). 


बजि वाव आर फ प्राप्त कर 1 


° मै स्वततच हं, अपना ्छे्रमेरे पास दहेः मै. 


खेती करूंगा तो घान्य प्राप्त होगा, नदीं करूंगा 
तो भूखा रहना पडेगा ' यह व्यवहारका सर 
तच्क्ञान यहां वताया द । पाठक इसका अधिक 
विचार कर ओर अपना कतव्य जाने। , 
"स्येन ओर क्षेजक्षका जो ज्ञान हे, -चही सत्य 
नहे" ( च्छो० २). क्योकि साधककी सिद्धि 
ओर असिद्धि इसीपर निभेर हे। 


खेती परीक्षा । 


खेत अपने अश्वीन टदोनेपर (यत्‌च या. 
टक्‌ च) इस प्षेचकी मयादा कोनसाहं, खत्तको 


जाति कांनसी हैः भृमि उपजाऊदहै वा लिक्षः 


प्रत्यत यह शब्द्‌. इखकी योग्यता निःसंदेह सिद्ध | भमि हे, उत्तम भमि हेवा पथरीटीं हे.(यहिकासी) 
कर रहादहे कि, "यह्‌ स्वयं अपने खेतको उत्तम इख खेतमं - विकार-रोग-कोनसे दोते है, इसर्् 
रीतिसे जानता हे, दमे. कोनसखा वीज केसा |विघाडङ कैसा दो सकता है ओर पनः सृश्ार 
घोना चाहिये, किस. समय. केसा जल देना [कैला हो सकता, { यतः च यतः) क्रिस 


य 


चारिये, घास णत्‌ कंस.हटनना चाह्य, [कस | कारणस कनसा काय यहा इ सकता ₹ह,क्या. 
समय वाच्य जार्फक तयार हतार, वह्‌ [क्र्सं करनस. शम होगा आर किस तस्ह्‌ करनेस । 


` , ` २०१ | 
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2 न) य शामा) यह नव चात; २ अकार ' जह ' (मं) णसाजो कहना, 

८.१, ध ध ^ ~ ४ ५ च (के 
“7 या नान्मा चादि 1 अपने सेतकी: यह वेयक्तिष सत्ता स्थिर रखता 
; र = ५ % 
त परा वन्या प्रतय सवामीक्या कतव्य ह इस्स प्क वस्तुका दुस्तरा 


0  चस्तसे पृथक्‌ सत्ता स्थापित दो 
स्टीदे) (२) 

1 त ?८ तफ सच्-रज- ३ वुद्धि-- क्षानग्रहणदाक्तिः ज्ानराक्ति (१९) 
मन्यस । शाश्रकःदन कसादिगोसे अव्यक्त प्रकृति, मख प्रकृति (१९) 
रया वध्वा फर आर्‌ अपना खेत क्रिस योग्य- | ग्वारह्‌ कृद्धियसण- पाच घनिन्दिय ओर पाच. 


[५५ 
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नादा द समन निश्वय क्र आर इस आल | कमंदधिय 1 नाक, जिहाः 
पाभदरस यदि दान यास्यता श्चेच्रदहे, पेसा| नेल, त्वचा ओर कान यें 
निन भानो साध्रकः हताश्च जन हो, पररत्‌। पाच क्रानेद्रियदटै ओर दध, . 
सन्य सयस्याद्ध लाध्रनसे सपन शतको अधिक, पाच,मख,उपस्थ ओर गदा 
दमः रसाय । प्रयन्न सऋ्रसनपर निद्र र तको ये पाच कमन्द्रियर । मन्‌ 
1 (7111 1 उन्म वनाया जा सक्रत्ताद्‌, अश्वा | ग्यारदहय दद्र! (१ १ ) 
उम मूषिक योग्य वीजक्र वरोध जधिकसे अधिक ६ पाच विपय- दाब्टस्पक्चरप, स्स ओर गंधं ये 
म्न च्छाया जा सक्ता अतः हरण्कको| पाच भागविवय है| पांच क्रा 
सवन स्वलक्नी परीश्ना करनी चाद्ये | | द्विसे इनर्पाच विपयाकाग्रहण 

सनकः प्रादि -मुजियान उख स्तक वटुतदी दाताद्‌। 
नसत सयाद] धिविध्व ऋषि अनेक दन्द कान से श्रब्दका ग्रहण रोता दै! 
दधन वे । दसी समह पत्यश्चाद्धि श्रमार्णेति। स्या, स्पशका „+ + 
नता करनेयाने अनेक मुनि दो गये नेत्र ›, रूपका 3 + : 
नि यनकरदेन्‌ दरार दस प्नचक्री मदन्ता लिहा. रस्सक्रा » 8 
लि परदार वर्णन कीर इस तरद्‌ पराची | नाक. गंधका _ „+ ^ 
यना द स्यन्ता वर्णन क्त्यते र्दे ह, उसको| गही भोगदं ओर दनक मोगसे दी 
रमम दस सनको योन्यता सदजरीसे पात| मन॒प्य भोगी होकर वद्ध दोता है] (५) 
शद 1 + स्कार ¢) | ५ ~ चासनाःसाकाक्ता, मोग पास करनकों 

धवा स्वर । | मनीपरा ( १) 

य नयः द जय श्न्जक्त स्वकपका चिनार [८ देप श्चुरव, दूर करमेकी मनीषा (र) 
प र्‌ उनेज्त वोध्र मिलना को|९ सुख-- ( ख~ख ) जिससे दद्रियको समा- 
र अद शमे किपला समावेश दोता ध्रान मिख्तादे! (१) 


द करना, = दन्तका चचार्‌ दृत १० दुःख (दुग) जिससे दद्वियका समाधान 
भ न क्या हं) यटा नदी होता। (१) 
व अतत्र चद्‌ ददे (१६ सुत्रात- समुद्‌ वनाकार्‌ ग्दनेकी चाद, जख 
दासयार आार दृद्वियकरा स्ययोगय, सन्ना 


1 (२) 
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र मदृते, प्रायनुन्च {५} 


कैन क क = + [न 

~ + ४ चां क 
+ पस, चादर. जास 
् 
रै 
॥ 1 
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१२ चेतना-चंतस्य, -ददचख; प्रयत्न, | 
प्रयत्न (९). : ` 
ध्वारणाह्यक्ति, ` खचक्रो -आश्रारं, देकर 
सभाख्नेको सामथ्ये (१९) 

यहः ३१ प्रकार्का विकार होनेवाखा ष्ठे हे। 
दसम विकारं इस प्रकार. होतेह । चिकारका 
अथं विगाडदे। इन पेच्विभागोमं डो विकार 
होतें; वे इस तरह दाते हं-- ` 


षे्के विकार 


पचमहामूतोमं पाय माम अर जद साग 


धृति 


. १ 


' -एक दृसरेके साथ मिटनेसे, अथवा जख्वायके 


संयोगसे . सडनि शरू होती है, सयंकिरणोसे 


 घृथ्वरापर शश्ुष्कता होता ह, वायुमा सचक्रा 


सृखादेतादहै। इस तरह अनेक पध्रकार इनमे 
चिकार होते हें । वृश्ववनस्पति, तथा पशुपश्च 


3 


,योके श्रारीर.वनते हे. बढते हं ओर-चिगडते भी 


५, 


है।यहभी पाचभोतिक.चिकार हीदहै। एक 


क के, भर 


-दूखरेक्र साथ मिरनेसे अनैत विकार दोतते, 


॥ = ५ न ह = ॐ <~ २ "न ९ + ¢ `. . 8 ५ ॥ र । ॥ । ४ “ `, & 


त न ए < 2 09 4 > €> >> 


इन विक्रारोका शास्र ही रसायनशा हे । 

` वुद्धिमे विकार होते हें, कदं रोग दुष्ट वुद्धि 

वारे दते हं । वुद्धिकी इता पक चडा मारी 

विकार दहै! (-वुद्धि्ञानेन शुध्यति । मनु) वु 

जलान्ते शुद्धं होती है । अर्थात्‌ इसके चिकार 
थ 


 ज्ञानसे दूर होते दं। 


- 
#4 


^ ८ 
भ. 


`. अव्यक्त-मृख परकृति- महत्त 
चिकार दोकर सव स्रि रोती रहे 


~ अह्कार इनम 
सष्ठ्मयमा 


1 
"> 


, ग्यारह इद्धियमेचिविध चिकार, रोग, आघात 
आददे होत -हं) यह्‌ वात मनप्यकःं अनभथवकी ह्‌] 
इन सोगोकते निवारण के लिये आयर्वेदकी रचना 
हो ग्यी है, इनः विक्रार रोनेकी चात्त सिद्ध 
होती हे। 


वारा कनका जवदर्यक्तानदा ह्‌) . 


ज्ञानपवक | मद. मनुष्यकं हः प्वरछत 


-तन्पाजा, ग्यारह ङ्द्धिय, रंद्धियोके भोगविषय, 


ब्द, विदधत गंध, 
चिद्कत रूप मनष्यके सासने आते हं । इसी प्रकार 
इच्छा-द्धेषादि्म सी अनंत विकार हे, यंह वात 
थोडासा विचार करनेसे हरएक पाठक. जान 
सकता है। 

अतः यह सवके ˆ ख-चिकारः 
विकार टोनेवाखा, विकृत वननेवाखा, विगडने- 
वाखा, परिवतंन रोनेवाखाहे, एेसा यहां कदा 
हे | साधक इस अपने क्वे्को विकारवान्‌ जानं 


आर उसमे विकार कम दने योग्य अपनो खेती 


का काय कर | भ + 


श्वे तम धान्यके साथ. घास उगता हे. अषि 
अतिवुष्िसे दानि होती हे, अनेक धान्यके रोग 
होकर विड होता हे, इख तरह अनेक चिकार 
होनेका अनव खेती करनेवारोकोदं) उसी 
प्रकार इस अध्यात्म प्षचमे मी अनेक विकार 
होते है ओर यहांकी अध्यास्मकी कृषिका 


[से [न ष 
विगांड होता है यह साध्रकको जानना ओर यह , 


दगाड अपन खतम नं दहानक ख्य सावघ 
रहना चाहय्‌ । 


"मेरे इस अध्यालम श्षेत्रके प्र॑ंचमहामृत, उनकी 


ये विकाररदहित ह, मेय मन, मेरी इच्छा आओंर 
मेरे प्रयत्न दोषरहित दो, में यहां एेखा आचरण 
करूंगा कि, मेरे आचरणसे यहां किसी प्रकार 
भी व्रिगाड उत्पन्नन होगा। मं सावधान रहकर 
यदांकी आध्यालिक खेती करूगः आर मोक्चरूप 


अनत वचिक्तार हदो स्ट ह ¦ यह चात यदा फट यास हइ पपत करूगा 1 `. इस प्रकारक्रा 


आक्षा साधक सन्मे धारणक्रे। जो साधक 
इस तरह सावध् रहेगा, उसके श्ेचमे विकार 
नीं होगे । विक्रार न होतेसे उसका खत उत्तम 
रोतिसे फएरेग ओर-रूरगा । एेखी सफर खेती 
करना इसके अधीन हे। 


इतस वरत्णस्त पाठका ध्यानम वति आगर 


प्यव्द्‌स्प्रराम चचधष्विकरार होनेकामी अश्तु-'हागा क; इस क्वचका इतना वविचस्ण करनंका 
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न दया ~ । जन जान्रक म श्चद्कतय यथा | मन अनन्य भावके परिशद्ध दुआ हे, उसके मनम 
' ्यच्ी ' अर्वत्‌ |" अमानित्व ' आदि भावस््थिर रोते ह| इस 

40, शद -्र' टसं द्चके जान ` प्ानी पुरुपका अनन्यभावयक्त मन दन निम्न 
त मदमतन, स्न्रला उपयाम करनेव्ी चिव | लिखित माचोसे युक्त होता हे--. 

पः द्पवत्‌ प्रात्र करेन. उनक लियं यह स्तेच १ अहिमा । 

दन्य दामा | उनका असीम जानन्द्‌ मिरेगा 


५ { श षण स्प ट्ट ह 

ध 1 | धानी पुर्व अदिस वृततिवाा रोता हे । च 
५. „ ¦ समदय ह के विश्व खण्ड पकरस 

रधग पररपल्पर्‌ उन्म सद्ध जचद | स 8 १ | य व र हः 

[ ४ 1 ड त | श ।। $ 

त £. वे साधकः पुरपाश् करनेके दिये स्वतंव | उलस.म अवय, म ं उससे अनन्य हं, अत 


५१. [१ 


खमेसे की हिसा की, तो वह मेरीहि 
हिसा होगौ । हिसाभावसे समाज स्थिर. न्दी 
व 6.1 0 नद| (कत माणियोको अभय होना चाद्ये) 
व \ जिख समाजमं निमेयता रहती देः वदी समाज 
व कुः प्रगति कर सकता द । पसा विचारः करके 
० | क्षनी पर्प ( मत्तः सवभ्यः अभयं ) ' मृद्से 
सारकः आर उनका काशने इतका दतना{सवक्रो मै अभय दिया ' देखा कहकर पणं 
िनरार ऋरगनेकं पश्चात्‌, अव्र साध्रकका जा पान | अदिखाश्चीट दोता दे। 
ग्रति प्रन नाटय, चद षहतें ह । यह्‌ त्रान 
ग्ताच्फमो प्राप्त दनि, दख तानक साध्रककों 
पया करना नाद्धिय आर कया नहीं क्ररना 


४ स्प 


{-. शद यान यदं सिद्धिदो गद्‌ 1 ओर यही बात 
पयेष्यथ दिय उनका द्रर्‌ पैव हे आर साधक 


ल 


परत जो अल्ानी हे, बह कहता है कि, भरि 
मोक्ता ह्र, दुक्तरोका घातपात कर्के मे भोग 
2 ९ > ;भोगगा। दुससोका नाश्व करूंगा, दृ्तसोको 
स्ट शु श्य ले ॥ 
मधि, इत्र निश्यय हो सकत है । अतः | दंगा सौर त्ते अपने मोग वदादधमा ) दध व्ह 
नका विचार यहां विद्ोप करना चाद्िथे । अज्ानसे हिसा करनेकी -चृत्ति वहती है ओर 
न ४ च र 4 त + [५ णु 
। ८ \ ५ | स कः है, उसको | विष्व अशतौति वदती ष । विश्वमे यट दंगे 
१ १: र " श्नि ` व्टाद्ट, पम च्‌ | (~ 
न व 0 कतं घातपात वदते ह ओर किसको 
तनन पत्ता लगे करि सस्य चान्ते साधक्‌के [मौ अपने जावितकी लरश्चितता नहीं रहती । 


मने यां फे भाव स्थिर दते है ॐ 
शम वय क माच श्र तात ६ उर्‌ | अ्रानसे देसे अनथ देते 


स्दन्य निन दनसे दृसके विषर्यत माव देते 
दस लिये सव्य ज्ञान मनप्यको प्रत्त करना 
चाहिये आर अहिसाश्षीरछ मनायति बनानी 





' सयग वामदेव ह: (गीर <)१९); 


“ नव्य प्रदुनि दु्वरफो प्रकरनि द, लिखसे सथ च 

ध [चत्वन्ना द । ' ( गीर ७12 -द ) 'विश्वक्रा २, अपमान | । 
समन्य दृ्पम्कादा ह जार उक्त विष्वरप्र| मानी न होना, अपना वडापन दिखलनेकी 
रम्य सप म्ेमिदिन पश्चि मं उसमे अभिन्न | लिखे इच्छा नदीं होती, टोगो अपना मद 


म उने भन 0 { मी० अन १६) स्थापित दो जाय एसी मदच्याकाक्षा जिसे नदी 

त नम पानि द दम प्रनक्ता उवदेश् | दोती, रोग मेरादी सक्र करं आर्‌ करिसीका 
न युन स्याग्दवे सष्यायतकः शिया न करर, फेखी जिस्म द्रच्छा नदीं दती, उसको 
ध सान मनद न्िरना दनि जिसका * मानी ' कते हं । सपने अन्दर विच्य, प्रान, 
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चात्यं ओद श्रेष्ट गृण रहनेपर सी, तथा अपनी 
` योग्यता-चविक्लेष रहनेपर मी जो अपना दिखावा 
. वटरारकां यत्न नहा करता, उसम ˆ अमानत्व 


“" ^९९ ~ = ~ 1 - चा रषब्ब ६ 2, ` के ५ ध ४ 





भ 
गृण हं, पसा कटं सक्तं (जा ल्नाहति हः 
व अमना हत इ) 


श दि 


परत जा अल्ञाना दात ह, जनम सत्य ज्ञान 


^> 
कज , भ 


` नही दाता, वे अपना वडापन अस्याघक ्दखा- | फर्ता ह, चसा ज्ञानका सर्र स्वभाव आपी 


हरएक स्थानम अगं 
आग चदटत दह्‌ 


भ इ भ 


$ क 


५4 


अपनी योाग्यतान दोनेपर मी वङ्‌ स्थानपर जाकर | विनय आर नग्रता जसम अस्यत ह, जांसद्‌द्‌ 
वेटनेका. यतन करते ह । इससे वह कायं, रहित भाषण क्रस्ताहं | अस्तःकरणमें एक आर 
गडतां दे ओर इनकी भी अप्रतिष्ठा हाती | वाहर एक एेसा भाव जिसमनहा हीतां'वह सरल 
| स्वभाची होता हे । ज्ञनकी वृणतासंही मनुष्य 


` ०" रः 


२ अदम्ित्य। 
दम्भ नददाना, दम्प नक्रना ज्ञनाकरा खषश्षण 


हे) दस्थ क्रा अथं हे) मिश्याचार अपने अन्दर 


जा. धममाद नही. दे, बहदहेषेलाजा वतानाहे 


-उसक्रा नाम दस्चदह्‌ | स्वय यागाभ्यासनकेरत 


हुए मं यागा प्सा चताना अर यायक 


`उपदेश्ष करना दभदहे। स्वय सा्धत्कारी न 
होति इए अपने. आपको साक्षास्कारी वताना 
 दस्महे । अज्ञानी हि दम्भ करते है । ज्ञानी 
 दम्भसे हानि देती रहे, यह देखकर दंभ कभी 
नही कमते । दम्भसे जनता फंसतीहै, सेित 


भ ^ स भ त < ( 
दाताहं आर दुष्क पाक पडकर फस जाता 


हे। दम्मसे एेखा अनर्थं होता है, यह देखकर 
ज्ञानी सद्‌ा दम्भसे दुर रहते ह ओर जा अन्दर 
-रटता है, वही वाहर वताते है। दम्भी लोग 


वाह्रका वडा-आडम्बर रचतदह्‌ आर जनताका 


` उगत दह्‌ । अतः दस्मा अज्ञाना हतार आर 


क्षानी कभी दम्भ नदं करता 1 
४ .आजव-सररुता । 








अपनेको प्रमख स्थान मिरे. इस । सर मत सहजदहीसे विनसंकोच प्रकट करता 
कं लिये प्रयस्नकी पराकाष्ठा कस्तं हं ओर | हैः जिसम खो, 


हात ह उनम सा अपना माग ह्‌, णसा प्रतत 


णता रही, अतः उसके दोष मेरी अप्णताके 
कारण हुए एेला सिद्ध होता है । एेला मानने 
वाला मनष्य द्‌सरेकों कला दण्ड 
ज्ञाना सरखस्वभाव ` हदातादहे। उस्म कटि. | वह दण्ड करेगा तो अप्नेकोहि करेगा ओर 
खता नहा देता । जेसा सरल करना हेता है, । दसरोको श्चमादही कर्णा । इसदिये ज्ञानी आस्म 
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वैखरी ज्ानी.करस्ता दहै ओर कता हे सरलता 
ओर नघ्रता ज्ञानीमे खहज स्वभावसे रहता हं 
इसके विमद ज्ञानहीन मनष्य करि राता दहे 
कपट कररता है, ठगाता है । बालता हैएक ओर 
कर्ता दसरादहीरे) 


जञेला फे इए एरका सुगंध सहजदीसे 
आप जनताके अनृभवभे आता है । वह अपना 


रूप्‌ आर तडढापन नहा इताः 


एेसखा होतादहे। 

पर॑त जिस सस्य, दाद्ध ज्ञान नहीं रे, वह 

कपरी, करि, खोभी, तेढा, अभिमानी घमंड 

होता हे ) इसका यह स्वभाव इसके आचरणमें 

दीखता है । यह अज्ञान॒काही प्रभाव दे। 
५ क्षान्ति, क्ष॒मा । 


क्षान्ति ` काअथे "घमा ' हे, क्षमाक्रा आ- 
शय मी सहनं करलेका सामथ्यं हे! दसरोने 
अपने अपराध क्रिये तो उनका प्रतिकार न 
करना, माका एक आश्य हे । ओर धर्मकार्यं 
करनेकं खमय दोनेवारे कष्टोको सहन करनेक्रा 
सामथ्यं सी क्चमाके अथं आता हे । ज्ञान टोनेके 
पश्चात्‌ सनम अनन्य भाव स्थिरदोता है, इस 
कारण जिसे दसरा कदा जाय वैसा कोई रहता 
ही नदीः, इस छिये जो अपराध दूसरेफे दार 


होता हे। अपनी अपणंताके कारण उसमे अप 


सक्तां? 
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+£ ` श्रीमद्धगवद्धीता-पुदपाथवोधिनी ।. 





| 
( 
॥ 





ण्डन कर्ताहं आर 
श्रारण करता ह 


[ 


टके चिपरीत क्ञानहीन सन्‌प्य दृखरोका| - 
आक्रोद्यः 


दौप देखतेदी रुद्ध दता हे, चिडत्ता | 
दस्ता, दससोको पीडादेता है1 इख तरह 
जरतम अखान्त उत्पच्च सरता यह्‌ स्वय 
अर्थात दोर दसरोक्तो भी अच्ान्त कर्ता है। 
सटनश्शीटता तो इसमें रहतीदि नदी । अशान्ति 
अर परफीडन ये माव अ्ञानके कारण वढते हं 
ओर जगते अश्चान्तिको वते दहें। 


आचायापाकस्षना । 


सद्गसकी सेवा ज्ञानी करता है, सद्गरुसे 
कान प्राप्त दोता है, इस लिये वह उसकी सक्ति 
कर्ता है, सेवा करता ई ओर ज्ञानकी परासि 
इससे उसको होती है । ज्ञानसे भक्ति वदत्ती हे 
ओर भक्तिसे क्लान वहता है! इस तरह एक 


दृसरेकी बृद्धि होकर वह साधक पृण ज्ञानी होता 


ह 1 
< < „~ 9 
यटा ‹ आचायेकी उपासना ` शब्द है। 
४७ [= [कव्‌ क 
' आचाय ' उसक्रानामदहे करि जो ( आचार 


ग्राहयति, जाचनोति अथान्‌.) ननिस्क्त) सद्‌्चार. 


का श्रहण कराता है, सत्य अ्थका संश्रह्‌ करके 
लिष्यको देता ह्‌ 1 यह सदाचार है, यह्‌ दुराचार 
ह, सदाचारकरे ग्रदणसे ये लाभ, इराचारसे 
ये हानियां ह'षेसा खमश्चाकर जो अपने श्िप्योको 
सदाचारी घनाता हे, उख आचा्यकी योग्यता 
हुत. वडी हे । गृ आर अध्यापक विद्या पडठातें 
पर्त आचाय चिद्या प्रहानेके साथ साथ 
सद्ाचारकी शिष्वादेता हे पकं जचायकीसेदा 
श्यश्रपा करना अथवा उसकी सत्सगतिम रहना 
ञो द्विप्य करते हं*उनको सत्य ब्रह्मज्ञान मिक्ता 

दस 


५. 


ह जार उनके जन्मका सपरत दति, 

तह भचाक व्यवहार दह्‌) 
प्रानटीन लखोग गरसे खडते 

प ६२। ॥ छर्त्‌ 2 १ ध्य क्म नसच्दा क्रतु 


1. 
# 
. 


म्‌ 
स अस्त 


ह्‌ 1 गद्माक्त 


॥ 
4. प 
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सरके विषयमे शान्ति उनमें नहीं होती, अतः चे सत्यक्ञानसे वंचित रद्‌ 


{भाषा अमरख हति ह व्यवहार जश्य 


~ ~ 


3 
| 
, 
८६ 
“१ 
। 
। ९ 
५.१ 
“1 
` ! 
„१ 
। 
य 1 
2 
५ १ 
६.१ 
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£! 
१ 
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1 
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हे 1. 
७ रच पचुच्रता। 


श्य पविच्रताका संवघ केवर शारीरिक स्वच्छ 
ताके साथी नहीदं । वद्धि 


श्द्धता, कटपनाओंश्ी  निमदसता, 


मन, इद्धया, रसीर,. 
धर, प्राम आदि सवकी स्वता ओर ` निमखता, 
यहां अभीं । वाणौकी पविच्रता, विचारोकी. 
व्यवहारकी 
पवित्रता, आचारकी निष्कखकषता, रहनसहनकी ` 


-- ~ अभ्यायं ९३ द 


स्वच्छता. ˆ व्यापारथधदाका शाचता इन सवका ` 


समर समवस हाता इ) 


समाज-{स्थात.- आतश्नान् 


॥ क 


{स्थित लद्ध हा सक्ता] 


[क 


, जिख समाजमं सस्य ज्ञान नहं हे, उस समा-. 
उनको ` 
होतेह, 
अआचारकिचारः. करः 


जक दखागाम सपादनच्चलार्‌ - हात हः 


कद्पनाप पाख्न हक्ाह्‌,. 
एकत हात इ, रहनसहन-अपावन्र हाता ह, 


व्यापारधंराोप कदन ओर दसरोकोटगानेकी 
होता ह! इस समाज्प किसाक्रो 


अपावच्रवृद्ध्‌ 


चे 9 


(मी सख प्रा होनक्मी अशा नहा । दृसरक्णे 
ठगाकूर कोड्‌ एकाथ मतष्य चनघानया श्चणमाज 
सुखा दुआ हःपसा दाखंया, तथाप ्चिरस्थाया 


। 


सुख अश्च व्यवहमरस्त मानवक पराप्त इना 


' असंसव दहे! इसोटिये शवचिताको अन्तमावः 


ज्ञानम क्यादह्‌। 


< स्थर्य~स्थरता। 


| चञ्चलटताका अमाव, स्थिरता, पकं कायमं 
प्स्िर रहना, एकः त्मेडना आर दसरा करना, 
| दूसरा. छोडकर तीसरा शुरू करना, पेखा न 


¦ करना, परत एकी दाम कायं शरू करना ओर 


जिस- समय माननी. 
आचार व्यवंहारमें यह पविता पृण रूपसे सिद्ध ` 
होगी, उख समय मनप्यसमाज उच्च रिथतिमे. 
अथवा आदश्चं अवस्थां रहेगा । यदी आशयं .. 
व्यवहारमे खारक. 
लिये प्रयत्न होना चाद्ये क्ञानसेही यह समाज्ञ- 
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- शानस अत्प-वानय्रह्‌ क्याजा सकताह्‌ 


` तेरद्वे जध्यायक्रा मनन | - 


उक्ीकाो अन्ततक पखाला, 

सकता हे  ज्ञान- हीन मन्यं चञ्चर, अस्वस्थ, 

अस्थिर वद्धिबाल होता द । अस्थिरतासे हानिं 
{ 


तर स्थिरतासेरामिदोताहे। ` , : 


५. 


| 


र 
स 
र 


~~ 


कोई मनष्य कुड व्यापार करता दहे, यदि 
उसका वचन. विश्वास रखने योग्य स्थिर न 
रहा, तो व्यवहारंमं उसंपर कोई विश्वास ` नहीं 
उसकी व्यवहारे 

फलता रहेगी । जो अपने वचनपर स्थिर 
रहेगा वही व्यवहारमे क्षफर रोगा । 

स्थेयका अथ शसीरकी स्थिरता, जो बलकं 
कारण होती हे, है चरसे मनुष्य अपने स्थानमे 


£ 
९ 


॥ 


१ स्थिर रहता हे; निर्वखटी उरस च॑चर होता दै, 


(+ ‰- 


रिथिट होताहे ओर अपना कायं कर नदीं 
सकताभनं अपने स्थानम ठहर सकता हे | अस्थिर 
1 निवंखुताकी - सूचक है ओर स्थिरता बल 
टी होनेकी सूचक है! इसी लिये यर्ह.कहा 
किं ज्ञानसे. वर प्राप्त करके अपने स्थानपर 
थर रहना चाहेये । यद्धमं विजय प्राप्च करने 

ये युद्धमं अपने स्थानं स्थिर रहना 
ये, ' यधि-षछिरः काही ` विज्ञय. दोगा! 


स्थरताका जानक साथसवध्रवडा धने 


2. 


नथ 
2 


¢ २, 21 


1 4. 


। 
९ आत्म-वि-न-ग्रह्‌ । 


१ आव्मविनिव्रहका अर्थ अपना विशेष निश्रह 
१ अर्थात्‌ सयम ! अपना . विशोेप प्रकारसे संयम 
। करना क्षानसेहि सिद्ध हो -सकता है !. आस्- 
/ सयम, मनोनिग्रह, इद्धियदसन यह्‌ मानवी उन्नति- 
९ के लिये अ्यंत आवदयक हे। ईल संयमके 
६ विना सनुष्यकी उन्नति असंभव है| 

[५ 

? 

8 


नराहत मनुष्य स्वरयाचार करता हे, अपन 
भ. 


इद्वियोको स्वर छोडकर दष्ट व्यसनोरे फसाता 
(4 
दे, इससे न कवर उसीका अहित होता है, 


` द <© ~¢ <~ << 06 क © अ <> € €> -@ € €> © © ©-€> € <€ €= € © € €> €©-© € €< ©> €>€> € >€ 


९८ 


यह क्षानसेही | 


याक्र न्ञानसादह ससार-यद्धम वजय प्रा्तहोता 
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प्रव्यत उसके व॑शाजोको भी सेगी होना पडता 
हे । व्यभिचारी मनष्य उपदं्षादि रोगो पीडित 
होता है, इससे .उसको पीडा ठते सेतीहि है, 
परत उसके अस्थिगत योग उसक्मी स्ंतानोको 
भी. पीडादेतेद्‌ं । स्वेराचारकां हानिकारक परि 
णाम इसी खोकमें परव्यक्च दीखता हे। भोजनक 
स्वेसयचारसे अज्ञीण होता हेदी तरह अन्यान्य 
इद्वियोके स्वैयाचारसे-असयमसे-भयानक परि 
णाम भागने पडते ह अज्ञानी खोग स्वेराचारकोा- 
हि सखका साधन मानकर अपनाही नाश्च 
करते हुं ओर अन्तम पस्ताते ट, 


1 


अतः यहां कटा हे ज्ञानसे आस्मनिग्रह अर्थात्‌ 
अपना संयम करना, अपने आपको अपने स्वा- 
श्वीन रखना, मरकने न देना, आचारके सत्पथसें 
रखना चाहिये । अपरता विशश्ेष रीतिसे संयम 
करनेसेि श्राश्वत सख प्रा्तस्य सकतादहे। जा 
स्वेराचासीकोा कभी नदीं मि सकता हे ।.आत्म- 
संयम के चिना किसी प्रकारकी उन्नतिनदीं हा 
सकती । 


१० डउान्द्रय-मागाके सवधम वराग्य | 

हरणक ₹रद्धियका भाग नश्तदहृजदह, जसा 
नेत्र रूपकादही भोग कर सकता हे, काल शब्दका 
भाग कर सकता ह, इसा तरह अन्यान्यरदियां 
के भोग निध्ितदहृणदहे येही भोग इईद्वियोके 
अथं हं । जिसका सस्यक्नान नरी हे वह समञ्चता 
हे कि अप्रना जल्प इद्विय-सेग भागनेके लियेही 
हे, वह भाग भागनेके भ्रंथ पदता हे, भोगोका 
विचार कर्ताहं ओर विचार वारवार करनेसे 
अपनेश्रीरकी शकत श्वीण करता दे! खी. 
भागको कथाएं सनरेसे ओर वारंवार उनके 
रूपक्रा चतन करनेसे मनतमभ्यका वीयं क्षीण 
हाता है जंर उसकी आयी इस मानसिक माग. 
तृप्णासे क्षीण होतीःरे, इसका अनभव वहतोका 
हेः1 कयां अपनादही नाद करना मनष्यके दिये 
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¦ मतः विय विग्न ग्ना योग्य ह | दद्य 
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पदम म गदतुम्द दमष्य दम्‌ भामाम्‌ 


६१ 


¦ लसता विद्राद्न दूयन स्याने 


ग वन्दा प्यन्य दोता टि धमनु उपरम धियम 
दमा ध्म हनम वा दन्य नियुत होती । 


ग्म नारा नियमम्‌ नाधमानम 


वमग सन्द्ं स्थ्रिग् ग्द सेक्रना ह । 


ममारप सृख सौर समाभा सुम्िर, हाम्‌ 
नो सा ददा एय सा मोामाका यषेत 
। भोरतासना 
मादिन्‌ ग्तण् ल्िमि जामि छ दोय उन 
न शाण फर्स चाहिये 1 दससत सोगोको वराम 
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दिन सामी । वार मयासि प्रपालम्‌ भान 


स्‌ सनयः कागद शितन माम निप सा 
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११ निराभेमानता | 


डे, सयं प्रकाशता है, ग॑गानदी वह रीदे, च्च 


इनका. कोई अभिमान नहीं होता वेसाही निर- 
भिमानी होकर स्वभावसेहि शुभ कमे करना 
चाहिये । मंन॒पष्यक मरनमे विचारमं, उच्चारभें 
. ओर आचारम निरभिमान-वृत्ति खदा रदनी 
चाषिषे। ` 

अर्हकारसरे मनष्य अपने आपको अस्य विश्वसे 
पुथक्‌ मानता हे । मे चिन्वसरे भिन्न ह्रं, मे भोक्ता 
ह॑ अन्य मेरे उपभोग्यं हं, इस विपरीत कट्पना 
फे कारण मन्य अपने आपको विश्वसे पृथक 
समस्ता दैः ओर अनन्य भावस्ते दुर होता हे। 
खव धमसिद्धांत सन॒प्य अन्य विश्वसे अनन्य 

अपृथक्‌ रै, उखीक्ा माग रहे, इख सिद्धान्तपर 
अवदंवित ह । अर्हकारसे यह अपने आपको 
विश्वसे पथक्‌, विश्वसे सिन्न, विश्वसे अन्य 
मानता हे, इस कारण इसके मनका -अनन्यमाव 
` हटनेसेदही इसमे अक्ञानकी वद्धि होती है ओर 
यही पथग्भाव सव दुःखोकाकारणदह। इससे 
स्प्ण्होगा करि अन्हंकार क्यों धारण करना 
चाहिये) 

जवत्तक . अहंकार मनुष्यक्षे मनम चास्तव्य 
करता है, तचतंक सनष्यके सनम अनन्यमायं उत्प- 
श्रही नदीं होगा, इभ्वरसे डनतासे, सव विश्वसे 
अनन्य हं यह भावही सचं सद्‌(चारका मरु है, 


दस कारण चरासमान-चत्ति 


४, 4 


-. -:. -तेरहवं जध्ययका-सननं।- ` `: 


| जन्मसे छेकर. मत्यतक जरा, व्याधि, दःख 
अ्॑कारका अर्थं गर्व, घमंड, अभिमान हे! भोर दोष होते हें, उनको पटिरेसे ही देखना 
यह ज्ञानका नाक्च कर्ताहे। अहंकार जहां हे |आंर उनके हटाने का उपाय ज्ञाने करना 
वहां ज्ञान नदीं रह सकता । जैसा वायु वहता | चाहिये । ज्ञान- सत्यक्ञान होनेसे ही (जरा)वद्ध- 


छया दता ह्‌, यह्‌ सव स्वभावस दाता ह, उसम्रं। सखवश्रनं यागसाधनसं कया जा सकता हः 


यदी हट जानेसे अभिमानी ओर अंहंकारी | कारण अन्य छोगर ुःखोसे डुःखी दोनेपर 
मनुष्य क्ञानके अधिकारी होनी नदीं सकते । | ्ानी दुःखो दुर. रहता दै । योगद्श्तैनमे कहा 
धारणं करनी! दै-- ¦ 
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फसता ज्ञायमा । दस कारण -ज्नानके दास अस्स | चादिये -। ` स्वभावदी 
संयमन, दंद्वियदमन, मनोनिग्रह करके इद्धियाथो | चाहिये! . ` कत 
, के विषयमे वैराग्य अवदय प्राप्त करना चाहिये. | 


चिर्यपाचा चनन 


१२ जन्पम्रत्युजराव्याधटुःखदो पाददशेन ) 


अवस्था दूर कीजा सकती हे, तारण्य का 
गश 
साधनसखे शीघ्रः जया नहीं आती ओर चहापसे 
मी शक्ति का श्य नहीं होता है। 


योगसाधन कृ धोंतति, बस्ति, नेति आदिसे 
तथा आसन-प्राणायामके अभ्याससे 
आते नहीं ओर अये तो शीघ्र दटाये जा सकते 
हें । योगसाधन व्याधिशमनक्ा उत्तम साधन हे । 
मृप्युतक दूर क्रिया जा सकता हे फिर जशणक्रा 
दुर दोना सहज ही खे होचवाी वातत हे । 


शारीरिक ओर मानसिक दुःख केसे होते ह्‌, 
विविध प्रकारके कायिक, वाचिक ओर सामा 
ज्िक दोष किस कारण होते हं इखके मख 
कारणका खाज ज्ञानसंदह्य हो सकतीहं । इसका 
मर कारण देखकर उसका नाश्च करनेसे दः 
ओर दोषपाका उपशम दये सकता हे। 

ज्ञनदीन मनष्य जरा, व्याधि 
आनेके पश्चात्‌ उपाय करनेके-चियि दों 
अतः वह अपने जापको इन दुःखोसे मुक्त नहीं 
कर सकता । परत ज्ञानी मनुप्य जरा आनेचासी 


प 


हि, व्याच नयरम कूठनको सभव दहु, य 


(४. 
र ¢ 
44 


4 


ह} इख 


भायह्‌ 


{क्य जान चाहियव पाहद करता 


व्याधिः 


४. 


3 


॥ ह. [> | शल 2 द द < <) © € ^ <> €<» €» ९3 > € >€ 2 €> दञ> €> £> > € € 9 € € 9 9 9 <© €> < €> €> €>. <-> €>) <» <» € 9-> £> € €> €9 €> >€ £ 
४ श ५" ॥ & ~ “ ४ ६ ५ ॥ 


य 


~+" 


१९ ८५ ८92 0 € + =© © @<>-9- 5 © <>९ €~ €> <> 


[7.१११.1१1 11111114. (>, 41051011 34115 25. 75 1,83.०1, 1515, ,7517,157 9. ४७१७८४९० ९४९४६४५. 


& > 
‡ 


नायतप } (योगदशंन) 
अया नही द, उसका प्रतिवध 


व्पचेसे पूवद करना चाहिये | दुःख आनेपर 
छतश्टौःनोगं 
द्रोप दोनेके पवं ही प्रतिर्वघक् उपाय करतदहें 


चे दी दुःखासे अपने आपको वचाते हं । 
लन्पसे येकर मव्यतकच्यादोतादहै, शरीर 
रण दोता दै, व्याधियोसे पीडित होतादै, 
प्रनेक दुःखासे पीडित दोता हे, अनेक दोषासे 
विविध क्षर होते हं | मन्य विचारकरेगातो 
जन्मे टेकर म॒त्यतक यही वारवार चखसर्दाहं 
पसा अन॒भव अ जायगा । अज्ञानी मनुष्य जानता 
दी नटी कि आश्रमी आंपत्तिको किस तरह 
द्याया जाये, अतः वह आपत्ति आनेतक क 
भी कररता नदी, आपत्ति जआनेपर इम्खसे पीडित 
होकर छती पीरता रे, दुःखसे विहल होता दे 
क्रत पाग वनता स्र सहटेताहे। परत 
लानीहि पहिरं सोचता हकिं अव यहदुःखं 
आनेवाखा हें, इखक्रे प्रतिवं धके लिये यह उपाय 
करना चाद्ये । बह उपाय कर्ता है ओर उपाय 
खीक होनेपर दुःखसे वच जतत हे । ज्ञनसेही 


यद दो सकता हे, अतः कषा हे किं जरा-व्याधि- 


५ ,+५१ 


१ (4 


५ 


दुःख-दो पाको पदिलेसे देखना चादिये ओर | 


उनके निवत्तिका उपाय सोचना चादहिये। 


१३ अनासाक्त) 


आसक्तिन धरना, भोगोपर आसक्त न दोना 
इस जगत्के अन्दर अनासक्तिसे सव व्यवहार 
करना, छपरता न धरना आवद्यक हे! भोगा- 
सक्तिसेदी सव कण टोते हं । अतः कणष्टौसे 
चचनेके लिये अनासक्तिसेही सघ व्यवहार करने 
न्वादहिये सव दुम्ख दुर करनेके लिये अनासक्ति 
हा णक माच उपाय हे] 


अनि मनप्यं ह्रपकर कम आसाक्तसे करता 
ट्‌ जीर क्मफटपर आसक्त हदति दह आर दभ्ख 
भागता द 1 आस्ाक्तक हनेपर दुःखासे वचने 
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! का'कोड्‌ उपाय नहीं हे! अतः यहां काहे कि 


आसत्ति. डना चा्हय। 


इस जआसाक्त क साथ इद्रयाधप वरास्य' यह्‌ 


नाहा पडता द अतः जाज्ञन्‌ा दुःखः | छोक < का विधान अवद्य देखने योग्य है! 


तथा श्छोक ७ काः ° आलमविनिग्रह"येभी दौ उप 
दृश अददइ्य देखिये, क्योकि इन दोनोका अना 
सक्तिके साथ वडा संवंध-दहे । वस्य -आओर 
आ्मसथम के विना ' अनासक्ित ' सिद्ध दोना 
काठन'ह्‌। 6 | 

अनासक्तं मनष्य सखदुःख, हानिलखाभ आदि 
दन्द प्राप्न द्यनेपर समचित्त रहता है, क्यो 
वह. सखपर आसक्त नहीं होता, अतः. दुःखं 
हताशा भी नदी रोता! समाजमें भोगी मनुष्य व 
गयेतो सोगोके कारण कलह भी.वढ.जातेदे, 
परत समाजमं अनासक्तं - वत्तिवाटे मन्‌प्य 
संख्याम अधिक इए तो उस समाजमे उस प्रमाण 
से शांतिकी वद्धि अधिक्र होगी] क्योकि मोगा 
सक्तिहि अश्चान्तिकी जड दहै ओर वह अनासक्त 
चृ्तिवाङे समाजे नहीं होती । अतः अनासक्ति 


समाजदित वधक हे । 


2 ॥ 


म्भ. 4, ॐ 


१४. पुत्र-सखी-गरहादिमे असग । 

पृ, खी, घर आदिमे न रहना, आसक्तः 
होना, प्रेमास्ध न दोना चाहिये! क्योकि प्रायः 
सव अज्ञानीःखोग पच, खी ओर घरके परेमान्ध 
तके कारण ही अनंतञअपयाध करतेःदहे!खी 

पचादिके भरण-पोपण-मृषणादिक्‌ लिये.व॒रेमटे 
व्यवहारसे धनादिकी कमाई करतें दं ओर विविध 
प्रकारके अपराधी दोकर अनेक दुःख मोगते हं) 
यह पच मेरा आओंर यह्‌ द्सरेका ह, इतनेह 
कारण पक्चपात करिया.जाताहै ओर पश्चपातसे 
अन्याय होना स्वाभाविक हे ।.यह मनुप्य मे 

जाति -काहे ओर यह -अन्यजातिका हे, 
कारण कितना घणित व्यवहार इस. जगतमं द 
र्हा दैः यह पाठक देखेगे,.तो पताख्ग जायगा 
क्रि स्मी-पच्-गदहादि की ब्रेमान्धताके कारण 
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जगत कितना अनो रहाहेष्यह सव अक्ञानहे। | उपदेश दिया है कि अनुद्रु अथवा विपरीत ` 
__ ज्ञानी मनष्य इनके विषयमे प्रेमार्ध नहीं | परिस्थितिं अपना चित्त समरखा। चित्त की 
होता। वह.समञ्चता हेकिं ये परमाद्ाकं | घवराहरनदो। 
विश्वरूपकः भश्च हे वेसे दी अन्यश्‌ । इनम 
को भेद नहीं हे रेखा मानकर सवपर समद १६ अनन्ययागस अव्याभचारणा माक्त। 
रखता है ओर इस सवं समदरंनसे वह मोदित |. ` अनन्य-याग ` का अथ (अन्‌+अन्य-योग ) 
नहीं सता ओर इख कारण उससे कोड अवध, | मं पृथक्‌ नहीं हं पेखा समञ्चकर अपना (योग. 
अन्याय अथवा दोष नहीं होते । बह निर्दोष | योगः कमंसु काश्च ) कतव्य करना । परमेश्वर 
होतार ओर सवे समभाव रखनेकरे कारण विश्वरूप है ओर मं उसका एक अंशाह्ध अर्थात्‌ 
दिषमराचरणसे होनेवाखे दोषोसे दुर रहता है । | उखसे भिन्न नहा ह, उससे पृथक्‌ नहीं ह 
उससे अन्य नहीं ह, उससे विभक्त नदी. हू एेला 


ज्ञानसं यह्‌ अपूव खामदह्‌। 
अनभव करक, उसक साथ अपना जखड 
€ क भ क. भ 
॥ ईष्ट अर आनष्ट क) बराच हानव्र सवध द्खकर, उसक सायथ-अपना अनन्यमाव 


| नित्य समाचत्त हाना । जानकर अपना कतव्य करना । इसका नाम 
मन्‌ष्य इष्ट वस्त चाहता दै जर अनिष्ट से | अनन्य-योग है । इस अनन्य-योगके करनेसे 
दुरः रहने की इच्छा करता हे। इषस प्रम करता | मानव सच्चे उन्नतिके मार्भपर चल सकता है ! 
र अनिष्टका देष करता हे । इसलिये इष्टकौ | . दल अनन्ययोगमे संपूण मानवप्राणी परस्पर 
राति दोनेके समय उखके मनकी परवृत्तिं जेखी |> संध त= 
हाती है उखके विपरीत स्थिति अनिष्ठकी प्रापि ह स व 
होनेपर होती है। यही मनका विष्चेप दुःखका हेत = हिते, ध 
हे। इस विक्षेपके कारण ` मनकी शक्ति क्षीण व न व 
देती दहे ओर मनुप्यकी उन्नति सक जातीदे। | सवं एक दसरेदे साथ जडा हे । कोई अन्यौसे ` 
इसा हतक छेयं यहां कहा हक एसा अभ्या , पथक्‌ टोकर, अपने आपको अस्य मानकर िन्न- 
करा करि जिससे ईष्ट अथवा अनिष्र कौ प्राप्ति | मावका व्यवहारन्करेगा तो दुःख वहढानेके 
होनेपर चित्त सयस्थितिते रहे। चित्तपर दोनो) विना रह नहीं सकता । अतः अन्यभाव दः 
अवस्थाभामे कोई परेणामनदहा। बवाहर्को, वढानेवाखा ओर अनन्यमाव सखश्चान्ति देने 
परिस्थिति कंसी भी. हो, विपरीत हा अथवा, वाखा हे! सव विश्व इस तरह परस्परसे जडा . 
अनुचर दहा, अन्द्रका मन सम अवस्थामं हज है यह जाननेका नाम. दही अनन्ययोग है 
रखना चादहिये। । इसमे करटा भी ' अन्यः का भाव नहीं होता, 
1चत्तकं वक्षपसं न कवर मानवा अन्तःकरण एकत्दका भावदह्य सतव ह । एक वार ध्स 
का विगाड हाता हे, परंतु मनुप्यका शारीरिक | अनन्य-योग कौ ठीक ठीक कटपना ध्याने 
स्वास्थ्य मी पिंगड जाता है । अतः मनका सम आ गड तो फिर भेद्भावके लिये कोड स्थान 
अवस्थामं रखना स्वास्थ्य को दण्िसि भी अस्यत | रहता हा नहा । 
आवश्यक दह। जिल सामाजिक परिस्थितिमं! अनन्ययोग जो कर. सक्ते हैँ, परमेश्वर्के 
मानवो सन सद्‌ा विक्षिप्त सा रहता ह चह परि- ' विश्वरूपसे जो . अपने आपको.असिन्न अनभव 
स्थिति मनुप्योको पांगर वनावेगी । अतः. यहां ; करते हैवे जो भक्ति करगे वह अनन्यमक्ति ही 
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गचद्वीता-पुरष्य 


भवोधिनी । ` [ज्याय १३ 


रः, दहो अव्यभिचारिणी भक्ति होगी .। व्वभि- | का कदेव्य पित हो सकरतोहे 1 दरण्कका कतव्य | 


नी ह } सधय पक असख 
तदे, पेखा निश्चयसे जाननपर उससे 
भचारस्णी भक्तिदही होगी । व्ययिचार तो 
भावसे हुआ करतां) 


:> (91 4 (५५ 
= 2 


जानका साध्य यही अनन्यसाव ओर परमे 
प्वग्करी अध्यमिच्चारिणी भक्ति! पाठक इस 
नन्भावको रीक्‌ प्रकार जाने, क्यौकि भगव- 
ताके स॒ख्य सिद्धाम्तौमं यह सवस प्रमुख 
दान्त है। सव सफटता, सुफरता, . परम- 
सदधि इसीसे होनी हे । । 
मक्तिका अथं सवाह) विश्वरूप परमात्मा 
विग्वक्तेवादी भक्ति है । यह चिश्वसेवा मै विश्वसे 
पृथक्‌ नहीं हं, विश्वमे ही मेँ हं, पेखा जानकर 
करनी चाहिये । मलप्यकी जो उच्च गति दोनी 
है वह अखण्ड भिण्वसेत्रासे दही दोनी है ओर 
यह अखंड विश्वकेवा अनच्यभावसे होनी 
चाद्ये | | 

सया अनेक प्रकार्से क्म जाते है, त्‌पित्तको 
जल देनेसे, रोगीकी चिकित्सा कृरफे उसे 
आरोग्य पटुचानेसे, अशिक्षितको विद्यादानं 
दने भयभीतको निर्भय करनेसे, भखेको 
अन्न द्रूनसे, शस तरह चित्धिश्च विश्वरूप 
विविध प्रकारकी सेवाकीजा सकती है) ईश्वर 
अनत रूपे, उनम जिसक्ोजो देकर हम सेवा 

र खक्ते ह.उससे पेसी सेवा करना विश्वसेवां 


&^ 


टं । यही मनुप्यकतो छृतक्ृत्य कर खकती है. । 


न 
2 धा 


2 


+ 


चकमसरे उसको स्रवा करनी चाहिये }' 
( स्य्रकमणा तमभ्यच्यं सिद्धि विदंति मानवः) 


; स {८92 ) अपन नोद्यभ कमे कटाटताकै 


क थम = ध 
सक्तं हुं उससं विश्वसवा अनन्य- 


ज @ भे 


द ब र ५०९ द) क. द). 
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प्य अथ दूसरकया सवृधः अन्यल्लवश्रः| यहा अओवद्यकाह। यह कतव्य.खोग नहा { 
सहवास । अनन्यक्ति करनेवारोमे | करते, विश्वखंवासे पसद्म॒ख होते है, मै अरग { 


आर पथक्‌ हू, मं इखसरकी पवां नही करता, 
पसा मानकर अपनाहि हित. करनेका प्रयत्नं 
करतं आरः विश्वसेवासे दर हीते हे, इस कारण 
इस विश्वमे या जगतम अश्चाल्ति, दःखं ओर 
असमाघासतदहे।  .` 


१ 
४२ 
१ 
? 
९ 
१ 


यदि लोग इस अनन्ययोगके द्वारा `अन्यभि- 
चारिणी भक्ति करते हुए. विश्वसेचा- करगे 
संपृण विश्व शांतिसखसे अपवं समाधान. प्राक्त 
करणा दसम कोई संदेददही. नहीं हे । इस तरः 
यह अनन्य योगसे होनेवारखी `अन्यभिचारिणी- १ 
भक्ति सामाजिक स्वास्थ्यकें लिये. अव्यत ‡ 
उपयोगी है 1 यह सामाजिक सद्वण है जौर.? 
सर्माजको सखी करनेके लिये इसकी ` अव्यत £ 
आवद्यकता हे । 


१७ एकान्तसेषन। `: ` . ` 
आत्मपरोश्चणः, अपने दाषाका विचार करना 
किसी 


भ | 7 
धद 
तो 


९ 
९ 
९ 
१ 
8 
९ 


ओर उनको दुर कर्नेका यत्न करना, 


गढ विचार करनेके चिये एकान्तम जाकर 
सोचना, एेसे अनेक कायक छिये पकान्तसेवन 
करना अस्यत आवदयकदहे। जो क्ञानहीन रोते 
हु वे एकान्तसेवन का महच्च जानते दी नहीः। 
किसी प्रकारका अभ्यास करनादहोतो एकास्त 
स्थानम जाकर -रहनेसे अच्छा-अभ्यास -होता 
ह्‌ । यह अनभवं सव कड 2 सकते द्‌ । .श्स 
तरह णएकान्तंवास लाभदायक, यह जानकर 
पाठक इससे अपना छाम साधन करं 1: : 


१८ जनसमद्‌म्‌ जानां अरूच । 


यह्‌ जनक्वमदमं जनेकी अर्चि, पकान्तवास 
की स्चिकरीदहि दूसरी बाजे ।जो एकान्त 
वासरम रहना चाहता दे वदी जनसमदम-पेखोमे 
जाना नदीं चाहता -। मेख जानेस अमेक परकार 
के रोगोके साथ संघं आतां हे, जिनसे संव 


१. 
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 तेरहवे अध्यायका मनन] 





पलं अनक उपद्रव . हतं ह) 


` जनसंमद्‌म जनसं मनका विद्धपमां हाता ह्‌ं। 


परंत्‌ जां ठेोग साधनसंपन्न हाते ह, अथवा 
-सिद्ध वनतं देवे किसी आवद्यक घटनाके लिये 
परिषदोम नहीं जाते णेखा नहीं दहे | जनक- 
राजाकी परिषदमं याज्ञवस्क्य जते ही थे। यज्ञ 
करनेके समय वडी बडी विराट्‌ सभापं हती 
ही थीं । अथात्‌ मन एकार करनेके यागसाधनच 
.करनेकं समय जनसंमदमे वार्वार जाना योग्य 
नही दे । । 

१९ अध्यात्सन्ञानमं निलय रच । 


 „. अध्यात्मज्ञाननित्यत्व अर्थात्‌. अध्यात्सज्ञान 
का नित्य विचार करस्ना चाहिये! अध्यात्मका 
अथं-( आधि+आास्मा ) आस्माके ऊपर आत्माके 
 आध्रयसे जो कुछ रहता ह, आस्मासे जा प्रकट 
हाता दहे वह अध्यास हे। आत्माके. आश्चयसे 
क्या.र्टता हं ? अपनहा अन्दर दखियं, आत्मा 
-के आश्चयसे वुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, इद्धियां 
 (कर्मँद्वियां ओर ज्ञानेन्दरियां), शरीर, शेरावयव 
'शरीरसे चाहर जानेवाटी शक्ति! यह सव 
-अपरने आत्माके आधारसेहि रहते हं । अतः 
इसका नाम अध्यास रहै । आस्माके आधारके 
विनां श्नका रौनि, कायं करना ओंर शक्ति 
प्रकट करना -असंसवदहै । आस्माकी यह 
प्रङूति है, आल्ाकीहि यहं शक्ति हेः्सी कारण 
इनको ' इद्धिय ' कते ह्‌ । 


कारहेना स्वाभाविक ही हे। यही साव-आस्मा 


इस कथनमे हे । 


.आना योग्य नहा द. उनसे संवध करना पडता ह; | ज्ञाना अध्याद्मज्ञान सुख्य ह, इसका कार्ण यह्‌ 
स्टख्य योगा- | दे कि इसका संवध प्र्यश्च मनष्यके स्वास्थ्य 
"भ्यासी खोग एकान्तवास पसंद करते हं ओर | सख-समाधानक्र साथ ह्‌ । मनुष्यकं स्वास्थ्याषद्‌ 


` अभ्यासके समयते ता मेटोमं जाते दी नहीं | 


“ इन्द्र › आत्माहं आर उन्द्रशक्ति (इन्द्र+-य) जनता इस अध्यात्पज्ञानक्ा याडासां ६ 
। इद्धिय कट्खाता ह । ३न्द्रक आधारसे इन्द्रशाक्ति अचा ज्ञ(त.चहदाता, इसा कस्णव सदा दःखम 


.आजरः उसका शाक्त आस्म साथ रहता ह| 


ईसस स्पष्टं इजा क अध्यात्सपक्याहं। सच । पठ, नीरोग रखनमे चट्‌ समथ दहा सक्ता ह्‌) 
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सख चाहिये, इसलिये उसका अध्यास्मज्ञान भीं 
अदद्य चाहिये । 


अध्यात्मज्ञानं ( १) आत्माक्ा ज्ञान, (२) 
वद्धिद्छी शक्तिका ज्ञान, (२) मनोविक्ञान, मनोः 
विन्छेषणः, मानसश्षक्तिका ज्ञान, (४ ) चित्त 
संकटप-अहंकार आदि शक्तियोका ज्ञान, (५) 
प्रत्येकः इंद्वियक्रा ज्ञान, अर्थात्‌ वह क्यादहे,कैसा 
काय करता हे, स्वस्थ आयेग्यसंपन्न फेला रह्‌ 
सकतादहे, रोगी ओर श्चीण केला होता दैः 
अधिक कार्यक्षम कसा दहो खकता है, इत्यादि 
संवधका ज्ञान, (६) शारीर शाखः, शरीर 
संवेधी आसेग्य कैसा प्राप दोगा, रोग क्यौ होते 
है, रोगनिवत्ति केसी होती हे, आसेभ्य किस 
तरह सरश्चित रह खकता दे, इत्यादि विषयका 
जो श्रा दहै, उसका नाम शरीरविज्ञान हेंः। 
(७ ) श्रीरसे बाहर जो अपनी शक्तिजा रही 
हे ओर कायं कर रही हे, अपनी मानसश्चक्ति 
वाहर जाकर जो कायं करती दे उसका ज्ञानभीं 
जानना चाहिये । इन सव विक्षान ओर जानक 
अन्तमवि अध्याव्मनज्ञानमे हे) 


इखस पाठकोको पता खग जायगा कि अध्या 
त्मज्ञान क्या है ओर मानवी स्वास्थ्य-सख- 
ख साधानके लिये इस अध्यात्मक्ञानका स्वध 
क्या हे । हरएक मनप्यके पास जितना यह ज्ञान 
होगा, उतनाही उसको स्वास्थ्यक्रा साधन 
करना संसव.हौ सकता है। सर्वसाधारण 


उव रहत ड] 


[रे 


भ (~ अ 


उदाहरणकत खय दाखय, शारीर श्चाख्लका 


ज्ञान मनुप्यको हुआ तो शरीरकं स्वस्थ, द, 


२१३. 
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श्रय 
दरार ्राखक्रा कमी ज्ञान जिसे नरीह वह 


# 


< गक ४ 


७४. 


4 ॥ { ख्‌ 3 


नः 


कटन ह, तथाव मस्य अवदयक् ज्ञान ता दरः 
एक मनुष्य प्राप्तकर सक्ताह 1 


अध्यात्पन्नानका निस्य विचार करना चादिये 
णेसा जो यहां कहा है उसका अपने - आसेग्यके 
साथ क्तसा सर्चध रहे, इसका पाटक यहां विचार 
1 


रे । ओर इस अध्यात्मराखके साथ अपने 
सुख-समाधानक्ा कित्तना संवंध है यह देखे ! 


दरारीर श्रास्रकी अपेक्षा मानसकशक्तिके ज्ञान 
का मानवी सृखसमाधानके साथ अधिक संवंध 
ह | प्वसीरम वीमारी दोनेके यवं मन सोगी टोता 
हे, ओर मन रोगी होनेके कारण क्रीर रोगी 
दोता रहै । अतः क्षारीर स्वास्थ्यके छिये मानसिक 
स्यास्थ्य स॒रद्चित रखनेफी अस्यत आचदयकता 
हं इखी लिये मनःसंयम, मनम श्िवसंकरप 
रखना, सउजनोकी संगति करना, दुष्ट विचार्सको 
दर रखना आदि धमेनियम क्रिये गये हँ । 


[= 


+ 0 


ननी 


मन सत्यसे शद्ध रोता हे, वद्धि क्षानसे पविचं 
होती हे, इत्यादि जो नियम ध्मंशाख्मँ कदे है 
घरे दसी दिये करें) ये सव मनप्यका सख 
चदानवारे ह्‌ ¦ अध्यात्मज्लञानका नित्य विचार 

नेका अथे अपनी शक्तियौका नित्य चिचार 
छ्रना हं 1 अपनी द्राक्तिक्ा विचार करनेसे वह 
शाक्ति कसा उन्नत की जातीं दहे इसका भी निश्चय 
होताद्‌! 


॥ 9 
कट 


साग अध्यार्पन्नानक्ा अर्थं केवर आसा 


ग्ट 


मर्ष्यक्य इसरा कुमा आवद्यक नं द्ुजाता 
सरद स्वस्थता ता अवद्या चाय) 


सधना स्वास्थ्य सृरक्चित किंस तरह रख सकता 
छ, रोगो संचार रोनेके समय करना क्या 
व्याहिये, कतप्ररिवतंनके समय क्या करना 
ध्वरीरकी अन्दर वाहरसे पविद्रता 
श्ेसी करनी चाहिये । यह सव ज्ञान आवदयक 
ट 1 रणको यह सव ज्ञान संपणंतसे होना 


क , € [43 
श्रममद्धगवद्वीता-पुरूपार्थवोधिनी | 


न ~ यक 1 ` ` 


{ अध्याय 1 
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चह अश्द्ध विचार हे, अध्यात्पज्ञानम आस्माका 
तथा पग्मात्माका ज्ञान आता हे पर्त. .पवोक्त 
सव अन्य शक्तियोका क्ञान भी उसमे. अन्तम 
होता हे। चयोक्षि सवी -आत्माकी शक्तियोका . 
ज्ञान यहां संमित दोतादहे)ः ` 


आत्मक्ञान ' का अर्थं केवर आद्माका ज्ञान 
हे ओर ' अध्यात्मक्ञान ' का अथं पूर्वोक्त खव . 
ज्ञानदं) क्योकि जो.जों श्क्तियां .आस्ाक 
आधास्से हं उन सवका ज्ञान अध्यास्सज्ञान्‌ कद्‌ 
खाता है । पार्क थोडासा विचार करेगे तो 
उनको पता छग ज्ञायगा करि. इस अध्यास्मक्ञान 
कें साथ मानवी सुखसखमाघानं का कितना 
संचध ह । कोड मनप्य इस . ज्ञानक चिना पुणे. 
सखी नदीं हा सकता दे । -अध्यात्मज्ञानसे मन्य ` 
दुःखसे पणे मक्त हा सकता दे'पेसां जा कहते 
हं उखकी सत्यता यां इस प्रकार सिद्ध इड द्‌ं।.. 
पाठक इसका अधिक विचार करं! । 


अध्यात्पक्ञानका नित्य मनन करना चािये 
दसका तात्पयं यह है कि अपनी श्न्तियोका. चि 
चार सद्‌ा करना चाहिये '। इससे आस्पविंश्वास 
वढता हे, अपनी शक्तिके प्रयग सिद्ध किये. जा. 
सकते हे, अपनी शक्तिम किसी कारण ` न्य॒नता 
दा रहीदहाता उसकी पृणता करनेका याग 
किया जा सकता रे, तात्पर्यं अध्यात्मन्ञानके . 
मननसं अनत छाभ हे.अथवाजा कछ उद्याना । 
संभव हे वह इस अध्याच्मक्ञानसेदही रोना संमच ` 
ह्‌ 1 

पेरमे ददहास्हा दहे, कान दुख रहा, 
स्वप्नमं वीयनाक् हाता.दे, श्सेरकीं कमजा 
हे, मनकी दुवेलता हे, स्मरणश्चक्ति कमटो -रही 
है, इन सवके लिये अपनी पुर्वक्त शक्ति्योका 
मनन करनेसे ओर उनको नीरोग ओर स्वस्थ 
रखनेका विचार करनेसेहि उपाय हा सकते हें 1. 
तास्पयं यह दे कि अपना सच प्रकारका कद्याण 


[ह -1 च्छव 1) = 
1 नान, कवल इभ्वरका क्रान एसा मानत्ते हे, | अध्यात्मज्नानसेरी टदा सकतादे, इसयियि इस 
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खप्याचका सनन) 


त्रनिक्रा प्राप्ठ करना चाषिये ओर उसका मनन, अपनी दिम सदा रखना चाहिये अथात्‌ जवना 


करना चादिवे) 
२०५ तुश्य्ञानाथं दश्चन। 


पथिवी,आप्तेज आदि अनेक तस हे! उन 
तरसछाकये चिद्याका नाम तच्वक्ञान है । इस तच्च 
क्षानका जे अथं दुःखमोचनरूप पम्प्रथ दहं, 
उसका ` तचक्नानाथं ' कहते दं । इस मख्य 
ध्येयकाटी सद्‌ा अपने आंखके सामने रखना 
चाहिये । अर्थात्‌ यह अपना साध्ये ओर यह 
साध्य तच्वक्ञानसे हि प्रात होना हेषसा निश्चय 
करना ओर इसकी सिद्धताके लिये तच्वाका 
कषान यथायोग्य प्राप्त करना चाहिये | 

मक्ष अर्थात्‌ भिविध दुःखकी अच्यन्त निवत्ति 
रूप श्रेष्ठ परुषाथं प्राप्त करना रेभयह कदापि नदीं 
भूना । ज कुछ करना हो वह इसके लिये ही 
करना चाहिये । 


जिचिध दुम ये है-एक आध्यासिमिक दुःख 
दुक्लरा आधिभौतिक दुःल ओर तीसरा आधि- 
देविक दुःख । अध्मात्म शक्तियौका वणेन 
' ( १९२.) अध्यात्मक्ञान › के प्रसंगमे क्रिया दे 
अर्थात्‌ आध्यात्मिक दुःख वद्धि-मन-दंद्धिय- 
श्रसीर आदिमे उत्पन्न दानेवाखे दुःख हे । अधि 
भौतिक दुःख प्राणिमाच्रसे उत्पन्न होते है, 
जैसे मानवोौके आपसके गड अथवा लखिदह- 
उपाघ्रादिकोके उपद्रव आदि । आधिदैविक उप- 
द्रचर भूचाल, अतिवृष्िः अनावृष्टि, अग्निप्रकोप 
आदि है । इन सव तीनों प्रकारके दुःखोके दूर 
करनेके लिये तच्ज्ञान प्राक्त करना चाहिये । 
पृथिवी, जआप,तेज आदि तत्वौकं गुणधमोँक्ा ज्ञान 
प्राप्त होनेसे उनको उपयोग करके इन दुःखोको 
दूर करनेका उपाय समयमे आखंकता हे । संपूण 
दुःख दसी तरह दुर किये जा सक्तेदं। यह 
खाभवडा भारीदहे। 


मरष्यक्रा तत्वक्ञान प्राप्त करना चाहिये ओर 
तच्वक्नानसे प्राप्त दनेवार मेक्षङूप अथेका लक्ष्य 


=© ~ क 0 क < 9 96 <© € <© <€ <© © अ-@ © <© © =€ € ©> €> 69 © © € = > © >© € 


२८ 


क 3 


न 2 


ध्यान उससे द्र करना नहीं चाहिये । 

यह खव ज्ञान फिवा ज्ञानकां साधने, इससे 
जो विपरीत है, उसका अज्ञान कहते दहं) 
(ज्छा०११) इस ज्ञानके व्णनकं साथ साय अज्ञा 


[4 ६ [4 [त्‌ ॐ भ 
| नाभी वणन कियाद । ज्ञानसे साध्य हने 


वाटी येवातं हे, अज्ञानी खोगजेा करिया करते 
ह, उसका अनुमान इसके विरोधकं अनुमानसे 
पाठकोकोा हया सकता हे । 

पाठक विचार करेगे ता उनको पता खग 
जायगा कि, यह्‌ ज्ञान मनष्यमा्के हितके लिये 
अस्यत आवद्यकदटे।जा इस ज्ञानका विराध 


१ 


कर्ते हं अथवाज इस ज्ञानसे दुर रहते दहे,षे 


अनेक प्रकारसे दुःखकेही भागी हा सकते दं । 
इसमे कोई संराय नहीं हे । 


जाननेयोग्य बस्तु । 


अव च्छक १२ से १७ तक खयको जानने 
योग्य वस्तका वर्णन है) यही आंल्रा अथवा 
परमातमा है। यही एक मन्‌ष्यमराच्के लिये जानने- 
योग्य वस्त हे। इसको जानने मनष्यको (अमतं 
अश्चतं ) अमरत्व प्राप्तहोतादहं। यह्‌ अमरत्व 
केसे मिलता है, इसका थोडासा विचार करना 
चाहिये । 


विभक्तां अविभक्त । 
भृतेपु अविभक्तं (ल्ल) विभक्तमिव स्थितं । 
। ( गी० १६२।१५ ) 
सव य॒तो ब्रह्म अविभक्त दोनेपस्भी वह 


विभक्त जेसा रहार । अथात वह वस्ततः 


अविभक्त'अखण्ड आर एकरस, तथापि चहु 
विभिन्न, खण्डित आंर अनेकरस जेसारहा हे) 
वह भिन्नौ अभिन्न, खण्डितोमे अखण्ड, अनेक 
रसामप्करसदे। जो सिन्रता दीखस्हीदरे,वह 
व्यवदहारदश्चामं भिन्नता रोनेपरसी वास्तविक 
द्क्षाम अभेदहीदं। यद्‌ वात एकवार समना 
चाहिये । 


` २९ 
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ठीके अनेक खिलखोने वनाय जाते द, 
परद्ध प्ली, जानवर आदि वस्तुपं खच्चौके 
छेदि यनाय गयी, तों खेटनक व्यचहार 
द्येक चस्त भिन्न मानकर हि खेर खेखा 
जादा है! इस व्यवहदारद्श्चामे हरएक वस्तु 
यिन्नही हे, परत जिस समय छक्रडाकं भावस 
उनकी विक्री करनेका खमय आजाय उस समय 


उन सव खिलोनैकी यिचता पएक्रदी ठकडीकी 


पता खग जायगा कि व्यवहारदश्ामे पिभमेद्‌ 
रहनेपरभी परमाथेदशामे अमेदं क्रिस तरह दो 
जाठादहे) यह जाननेपर परमा्मा विभक्तोम 
अविभक्त किस तरह रह सकता हे, इसका ज्ञान 
पास्कोको हो सकतारे। 
विभ्वमं वस्तमेद कितनाभी हा, परत सवं 
एकरस परमात्मा हे, यह चात जाननेपर, चिश्व 
की वस्तञंमिप्मेमीषएकटहं ओर्मं पथङ्‌ नहीं 
ह्र, › यह्‌ क्ञान दो जाता । "यदि सवमं एकरस 
परमास्मादहे,तो मक्षमभी वहे ओर यदि सव 
विन्वरूप उक्ती परमालमाकारहे, तो मेख रूपभीं 
उसीम संमिदित है] किसी तरह मे पथक्‌ नहीं 
हं 1" यह अन्यभाव जव मनम स्थिर दोगा तव 
परमात्मा अजर अमर दोनेके कारण यहभी 
र आर अमर हो जायगा । इसी लिये कहा 
हे क्षि (यत्‌ क्ञास्वा अमृतं अश्रुते ) जिस ब्रह्मको 
जानमेसे मनुष्य अमरत्वको प्राप्त होता हे ओर 
जिसको न जाननेसे सनण्य मरणधर्माही रह 
जाताद्‌) 


परमस्माकं ज्ञानका यह महच्च हे । परमात्मा 
सवन पकरसह! "मे उससे अनन्व ह, इख छिये 
मं उखंष्न अंश हं" ( मम एव अंश्चः जीवलोके 
जाचमृतः सनातनः । गीर ९५१७ ) क्योकि पर- 
मा्माक्रा पक अश्च जीव इञा है, अतः यह 
अवर पृथक्‌ नहा हे | जव यह्‌ एकरूपताका पता 
द्रम जाता ह आर यह स्पष्ट ज्ञान असंदिग्ध 


गानिसे ध्यानम बरेदता है, तव यह खाधक्तभी 
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श्री म्धगवद्ाता-षुर्पा 


एकता एकरूप दो जाती दे। इससे पाठकोौकोा 


५. 


धिनी । 


अमर भावसे यक्त दोता है, क्योकि वह अपने 


अथवा अभिन्न खमदश्यता हे । 


मनुष्यक्रो परमात्मा ही एक क्रेय वस्तु दहे 
उसको जाननेसे साधकका इस तरह टखामदोता 
हे । यह क्ञान होनेकी अवस्थामे जो साधक अपने 
आपक्रो मरणधर्मा मानता है, वही साधक यह 
ज्ञान प्राप्त करनेपर अपने आपको अमर मानने 
कगता हे। 


यह रह्म ( अनादिमत्‌ ) अनादि, अनंत, (परं) 
सचसे श्रेष्ठ, (बह्म) सबसे कडा, सवको व्यापने- 
वाटा, (असक्तं) अनासक्त, (सवे मृत्‌, भृतमर्त) 
सखव का भरणपोषण करनेवाला, सवक्रा पालक, 
(गणसोक्त) गणका मोग करनेवाखा, प्रत्‌ 
स्वयं ( निगणं) गणन्नरयातोत हे! यह ब्रह्य 
( भृतानां वहिः अन्तः च) भृतोके अन्दर ओर 
चाहर हे, यह (अचरं चर) अचटदै ओर चल 
भी रे, स्थावर जगम भी यही है। (दूरस्थ अन्ति. 
केच ) वह्‌ जसा दरद, वेसादी समीपमीरे, 
यह अति (सृष्टपत्वात्‌ अचिज्ञेयं) खुध्म होनेसं 


भ 


जाननेको लिये किन दे, ( मृतेषु अविभक्तं अपि 
विभक्त इव -स्थितत) खव विभिन्न प्राणियों 
अश्वा सच विभिन वस्तओमे वह अखण्ड 
अविभक्त रहनेपर भी विभक्त जेसा रहाट, 
अविभक्त होनेपर विभक्त जेखा दीखता दहे, 
( प्रभविष्णु भृतभवृ प्रसिष्णु च) वह्‌ रद्धं सवकी 
उत्पत्ति करनेवारा, पाङनपोपण करनेवाला आओंर 
संहार करनेवाखा हे। वह (व्योति स्योतिः) 
तेजस्वी पदार्थोको तज दैनेवाखा ओर (८ तमसः 
परस्तात्‌ ) अन्धकारसे परे अथात्‌ स्वयज्योति 
हे, वहम स्वयं ज्ञान, जेय ओर क्ञानस्ते जाना जाने 
योग्यहे | वह सवके हदयोमे र्द! दे। 


वह ह्म सत्‌ ओर असनसे विलश्चण है, च्यौ- 
किस्त ओर असतये उसीसे प्रगट दोनेवष्टे 
मावदहं 1 वह (सबें-दद्रिय-विचनितं) खवंदद्धि- 


आप्रका अमर परमाल्नाक् साथ अनन्व अपृथक्‌ 


[ अध्या ५३ 
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कैरहवे अध्ययकां मननं । 


ठे, तथापि खव इृद्धियौके गणका भाख उसमें 
दिश्वाई्‌ देता हे। अथात्‌ वह सव ओर दाथ 
पांव, मख, सिर, आंख, कान, नाक आदि अचय 
यसे यक्त दे, क्यौ कि चिश्वरूपी परमात्मा खव 
प्राणियोमें हे, इस लिये सव प्राणियाके सच अव- 
यव उसी परमारणके अनंत अवयव होते दं । 
अतः वद सदस हस्तपादादि अवययौसते युक्त दै। 
यष्ट सव प्राणियोकरे सव अवयव उसी पर- 
भात्छाके अचयवदख्खा काहे, इसमे पटक 
अपने आपको भी संमिलित समञ्चं । निस से 
वे अपने आपक्रो उससे अनन्य-अपथक्‌ अनुभव 
करने छग जाये आर अपने इंद्धिय घस्तत 
उसीक शंद्धियहं, पेखा ज्ञान होकर इनके ऊपरसं 
अपना अहंकार दुर हो जायगा । साध्रक अपने 
आपको इस तरह परमाल्ासे एकरूप अनुभव 
कर खक्रता है, जिससे चह परमात्मक रूपमे 
अपने आपक्रो अमर अनभव करेगा, फिर उसे 
मर्ण कौभाति किष तसर्ह सता सकताहं? 
दरस रीतिसे यह इस व्रह्मज्ञानसं अमर दाता दं। 
यह अतिमानष अवस्थादेजो क्ञानसरे ही प्राप्त 
. होती है! यही सर्वाव्ममाच क्ञानसे प्राप्त दोने- 
-चाला हे। एकातव्पभावमे मरण ओर सर्वाद्मभावसं 
अमरत्व हे! पाठक इसको रीक्र रीतिसे समश्च 
नेका यत्न करे, क्योकि इसी ज्ञानसे नरका 
नासयण वन सकता है । 
मन्धक्त पएतद्धिक्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥ 
( गी० १३।१८ ) 
पर्मे्वर का यक्त स ज्ञानको प्राप्त कर्क 
श्वरधावको प्राप्त करता, ईश्वर दी होतादहै, 
. इृश्वरस्वरूप सयं अपने आपको क्षमिदित अन 
भच कस्ताहे। रंयोका वडा संदिर वनाया दैः 
उसखमेसे प्रव्येक इट अपने आपको अरग मानकर 
अलग होने छगी तो स्थानपर वह मन्दिर ख 
रहेगा ही नही! इख कारण इटरोके अन्यभाचयक्त 


५०१ 
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अपकरो पथक्‌ न मानती इई,अपने आपको मंदि- 
रभावसे यन्त मानने गीं अपने आपको सदिर्से 

नस्य समश्चने गीं, ओर म॑दिस्मे मद्दिररूप 
होने त्रै अपन आपको कृतार्थं मानने ख्गीःतोदी 
उनको मस्दिरिभाव प्राप्तो सकतादहे। इसी 


तर्द नर आपने आपको नारायणसे अपृथक्‌ 


अन्‌भव करके, अपने आपको अनन्य समच्चक्तर 
अपना जीवन उसीम समित देखेया, ती वह 
नर नारायणमावको निःसन्देह प्रात रोगा । 

यह तिक क्षे ओर प्षेत्ज्ञ, ज्ञान ओर ज्ञेय 
इनका विचार किया अव वही ज्ञान प्रकृति 
परषके ज्ञानसे देते रें । 


प्रति ओर पुरूष । 


पर्वोक्तं " क्षेत्र ' ही प्रति है ओर पर्वोक्तं 
रजजन ' ही पुरुप हे अर्थात्‌ क्षे आर स्षेजज्नकं 
वणनसे प्ररूति-परखुषका ही विचार पूर्वस्थान्ये 
दिया है। अव वही विचार पाठटक्रौके भन 
स्थिरं रूपसे जम जाय इसलिये पनः प्रकृति ओर 
पृरुपके स्वरूपका वणेन करते दहँ। पाठक 
इन दोना वणेनोकी तखना करे ओर उन दोनौ- 

का तात्पयं एकी हे, यह वात मननत्ते जाने, 

परक्ात पुरुष चेव विद्धयनादी उभावपि । 
( मो० १३,१९.) 


कै, ह ७. 


प्रति ओर परुष ये दोनो अनादि हं।' 
यहां क्षे ओर श्चन ये दोनो अनादी ह, यही 
आश्य है । एक पहिदे था ओर दूस पीस 
उत्पन्न हज, एेसी वात नदीं हे । दोनौ अनादिं 
ओर सनातनदहं । ये पक दृसरेसे पृथक्‌ दह वा 
एकरूप हे, इसका विचार यर्दा करना चाहिये 

मिश्रीका देखा ओर मीखसये दोनौ अनादि है, 
ये दोनी एक साथ रहते हं, इनमेसे एक परिष 
था ओर दसरा पीरसे हुं, एेसी वात नहीं 
हे । यहा मारास आर ददा ये पर्प जर भर्त 


तिक वाचक समश्चिये, जिससे परङृतिपरुपके 


हानस सदिर नषटहता दह । पस्तु वहा इट्‌ अजप्रनं | कट्पनागत भद्‌ जर वस्तगत अभदकी दीक 
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द्वन्यना द्ोगी । परप प्रतिम केसा हे, जेतां रस 
जले हातादे वैसा, अर्थात्‌ रस ओर जल ये 
{ अनादधिहे, पसा कदनेसे कठ्पनामे दो 
ह्‌ पसा इञ, परन्त यहां दा वस्तप 
पेवल् कदट्पनाम दी हं, वास्तविक जल ओर 
रसका घस्तगत अभदहीहे) इससे परुपकी 
दाक्तिः प्रछ्रति दहे अतः यहां कदपनागत भेद 


दोनेपर मी शक्ति ओर शक्तिमान का वस्तुगत 


५८ 


 अमेददी दहे, यदह वात सिद्ध इडं 1 अव प्रकृतिक्रा 


वर्णन करते है-- 


विष्ारांश्च गुणाश्चैव चिद्धि प्रकृतिसखं मवान्‌ ॥ 


(गी० १३।१९) 

‹ विकार ओर गण ये प्रङुतिसे उत्पन्न होते 
ह।' गणका अथं सस्व-रज-तमये तीन गणदह 
आर विकारका अभथेजो पचभृत, मन, वद्धि 
ट्‌द्विय, इच्छा, कामना, वासना आदिमे विगाड 
ो विकार प्रकृति 


४९ 


दाता हष्वह्‌ ह । यगण जार य 


[५९ 


चौधिमी ] 


अविकारी, यह चात यहां प्रत्यक्ष सिद्ध इई । 
इख प्रङूतिमे विकार दोते ह इसी लिये (कार्यं 
कारणकर्तस्वे हेतः प्रङ्ृत्िः। गी० १३।२० ) कार्यं 
आओंरकारणपरंपरा इस प्रतिमे दोवी दहे । जेसा 
अषपरकेदी उदाहरणम देखिये कि, मिश्रीको पिघा- 
ककर उसका रस बनाया, तो उख रसका कारण 
मिश्री हे ओर इस मिध्रीका कायं वह्‌ मीरारस 
हे । यह का्थक्रारणभाव इसी लिये विद्ध रोते 
ह कि, वह विक्रारी दहे) इक्ती तरह पंचमरहाभूतोौ 
से सषि चनी रहै, अतः पंचभूत कारण ओर 
सृष्टि कायदे! यह्‌ कायेकारणभाव इसी लिये 
सिद्ध होतें ङजि,ये प्चभत चविकारीदहं । इसी 
तरह सब प्ररूति ओंर उससे चने पदाथ विकारी 
ह | इसचिये कायेकारणपरंपरा उसमे चल रही 
हे । इख प्ररूतिके विकारी दोनेके साथ पंशषकरा 
कोड्‌ संबंध नदीं हे, क्योकि परुष, आत्मा अधवा 
क्षेचज्ञ विकारी नहीं हे, वदलनेचाटा नहीं हे । 
पुरुषः सुखदुःखानां भोक्त॒त्वे हेतुः । 


ते ह, पेखा सम्चना चाहिये ओर अन्‌मव 
करना चादिये । ये विकार आत्माके नदीं ।, 
टसकरे लिये एकः उदाहरण लेते ह- | 


(गी० १३।२०) 

^“ पुरुष सखदुम्खोके भोगका हेतु हे) 
कयोकं यह स्वय ज्ञानवान्‌ हं, चतन टं, जान 

मिश्रीका दा दिया, उसमे मीटास है, इसका | सक्ता हे। इसलिये इस समय यह सखद्‌ायक दै 
अनुभव पारक ट । उस देरेके चारपांच टुकडे | ओर यह दुःखद्‌ायक हे, एेसा यह जान सकता 
छीजिये, टुकडे दोनेपर भमी मीटासमे कोई स्युना- | हे । प्रङृति जड दहे, स्थुल दै, चेतन नही दे, स 
नहीं हुआ । देखेकी श्कलमं भेद्‌ हुआ | लिये वह सखृखदुःखको जान नदीं सकती ओर 


क 


धिक 
प्तनीहि वात रं । उस टेरेकों पिघालकर फिसी | परप स्वयथ्रज्ञ हे इसलिये सुखदुःखका ज्ञान कर 
पश्पक्चीकी आद्तिमं दाल दिया, तो उस देखे- | सकता दहे! परुष प्रकृतिके साथ रहकर ( पुरषः 
क्म पश्षुष्चाका आकर प्राप्त हुआ, परत मीडा- | प्ऱतिस्थः प्रकृतिजान्‌ गणान्भुकते । ों० १३।२६) 
सम कोड न्युनोधिकता नहा इद्‌ । फिर उस | ्ररृतिसे उत्पन्न हप गुणोका भोग करता दह । 
देटेको पिध्राखकर्‌ पतला कर दिया, तो भी | जवतक यदह परय प्रङृतिसे उत्पन्न हषः गर्णोपर 
मिश्र पटौ चनी, तथापि मौटास वेखीहि रदी । | माहित नहीं होता, इन गुणोका संग करनेमे 
यटादेद्या प्रकृतिं आर मीटखास पुरुप्रहे एेसा | आसक्त नहीं दोता, तचतक यह पर्ष उन 
समच्चिये | पचे ओर क्षेवक्ञये मी नाम यहां सखमस्ने | गणोसे-रसियौसे-वांधा नदीं जाता परन्तु 

सक्ते हं । प्रक्रतिमे याशषेतरम चिकार होनेपर | जिस समय यद उन भोगविलासोपर आसक्त 

सेच्रत अथवा आस्मामे कोर न्युनाचिक् नदीं | हो जाता हे, उसी समय यदह उन ग्णासे-उनं 
नाट, अधात्‌ प्रकृति वि्ारी ह ओर पर्प र्सिर्योसे-वांधा जाता है ओर षस पारण 
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तेरहवै अध्यायका यनन । 
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उख पुखयक्ी अच्छी या बुरी अवस्थादहो जाती 
है। 

अस्य सदसखन्योनिजन्मसु कारणं गुणसंगः। 

(गी० १३।२९) 

' रस परपक्रा सत्‌ वा असत्‌ योनिमं जन्म 
होमेका कारण यही गणोके साथ दोनेवाखा 
सका संगद। › इसकी आसक्ति जिन गणोौपर 
होती है उन गणाके अनृकूल इसकी अवस्था 
दोतीदहे। साच्विक गणोपर आसक्त हीमेपर 
साच्विक, राजस गणम बद्ध रोनेपर राजस 
आर तामस गर्णोपर टच टोनेपर यह परुष 
तामस परिस्थितिमे जन्मरेता दे अथवा पदु 
चता दहै । अतः इस पुरुषको उचित हे किं वद 
किंली प्रकृतिके गुणोपर मोहित न हो, आसक्त 
नहो, गुणका संग करनेकी अभिखापान करे, 
अपने आपको स्वाधीन रे, अपना संयम करे, 
रद्वियदमन करे, अपनी वासनाओको स्वैराचार- 
मे जनेन दे। पेखा करनेसे उसका सदस्यः 
निमे जन्म होनेका कष्ट दुर होगा। 


देहम परमात्मा। 


ट्स द्‌ृहम जा पररूषर्‌, वह जस समय भह 
कारररित हो जाता हे.उली समय उसी परपको 
परम पर्ष फहते हं । 


ब्रह्म परन्रह्य 

आत्मा पर्मात्पा 

पुरूष परम पुर्ष,परपरूष 
११ परात्पर्‌ष्श्व 

श श्वर, महेश्वर 

समर्याद अमयाद्‌ 


ट्स तरद्‌ जातमाही अमर्यदि होनेपर परमात्मा 
कहा जाता है आंर मर्यादित श्च्रम उसेदी 
त्मा कते ह । जेसा घटाकाश, सरखाकाकश्च 
ओौर आका उपाधिमेद्सेदी द्योता है, खव 
आक्षाशरि दे.परतु घ्डमें जितना आकाश दोता 
है उतना घटाकाश हुआ कर्ताद्के | दखी तरद 
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देहाभिमानषे आसमा ओर विश्वरूप परमात्मा 
कहा जाता है । 

यही ( उपद्वश्टा ) सर्वं देखनेवाख, (अनमंता) 
अनमोदन देनेवाला, ( भता ) पाड्न करने 
वाला, ( भोक्ता ) भोग करनेवाखा, (महेश्वर) 
सवका इश्वर परमात्माहे | यही परस्ष्रहे ओर 
यही सवक्रा अधिषातां (-छोक २६) 

इस रीतिकसे जो साधक इस परुषकः जानतां 


दे ओर अभरिगुणयक्त प्रङृतिको मी यथावत्‌ 


जानता है, वह केसा भी व्यवहार करेगा, तोभी 
दारचार जन्म नहीं रेता अर्थात वह एसा 
असंगभावसे व्यवहार करता दै फि, उसको 
कभी कलक नदी टछगता, चह सद्‌ निर्दोष रहता 
हैः वह दोषोमे छिपरता नदीं । ( शछछो० ८३ ) 


आत्मद्श्चन । 


कर्‌ कोग इस आल्माको, इस पृरुपको ध्यानसे 
अपने आस्मामं देखते हं, कड दृसरे सांख्ययोग- 
क्ञानयोपद्धारा ओर कड्‌ कमेयोगद्वारा देखते 
हे । दृखरे कर्‌ स्वयं ज्ञानविक्ञानको न जनते 
इ भी दसरोसे अच्छे उपदेशश्च सुनतेहं ओर 
उनपर विश्वास करते. इए वेखारी आचरण 
करते हें" ये भी मृल्युके पार दोतते हं अर्थात्‌ 
अमरत्व धात करत ह, आत्माक्रो प्रा होते हें। 


( च्छो ५४-<"५ ) 
सचकी उत्पत्ति | 

जो कुछ वस्तमाच यदहांरे,वहस्थावरदीवा 
जगम दो, वह लव प्र्टति भीर पुरुपके ( भ्षेब- 
ध्येचक्ञसंयोगात्‌ ) संयोगक्ते वना है। सव 
स्थावरजंगम वस्त॒ ९ स्थ(वरजगमं सं) 
प्रद्तिपसरपक संयोगसे वनी हे 1 इससे स्पष्टो 
जाता दहै किदरपक वस्तमजेती प्रति हे वैसा 
ही पर्प मीहे कड्‌ खोग समद्यते ह कि.जंनम 
पराणियामदहि पुरुष, आत्मा अथवा क्चेचक्न वथा 
चेतन जीव दहे, दसा स्थावर पदा्थोद नदीं 
परंतु वह भृ करयाकि ( स्थावस्जञंयमभं 
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सयं प्रच -श्चेश्रक्षस्तयोमत्‌ संजायते। गौ ०९६।२६) 
स्थिरचर पदाथेमातच्र प्ररृतिपृरुष 
गसेही वनते हं । इस विपयमे कोई संदेह 
चर पदाथ पष्प है, पेखा सच मान- 
अनर यहां कहा हे कि.स्थिर-जडं पदाथेसे 
ग आसार, पर्षदं । पेखी कोई वस्त नहह 
कि, जो प्रकृतिपरप्रके सयोगके चिना वनी दो। 
यदह अक्तदिग्ध कथन है ओर इसको टीक 
प्रकार खमञ्यना चाहिये 1 
दरस तरद इस कथनसे सभी वस्त्‌ चेतन हो 
ग्रं हं ओर सभी प्राृतिक जडत्वभी है। 
समी चेतन ओर सभी जडे)! जो समथ्ते है 
किक पदां चेतन दै ओर कड जड हे, वह 
विचार अशुद्ध है । पाठक या प्ठैगे कि यदि 
सभी प्रदाथं प्ररृत्तिपदप, क्षेचक्षेचक्ञ, जड 
चेतनके संयोगसेहप ह तो करयौमे चेतना 
द्रीखनी र ओर कर्यो नही, यह केसे? 


1 


| 


मनुप्यप्राणी -- पूणे चेतन 
पश्रुपक्षी -- चेतन 
वुश्षवनस्पति -- सुक्र चेतन 
पत्थर आदि -- अध्रकटर सेतनं 


चेतन्य यां परुष इन चार स्थानो चार प्रकार- 
से प्रकटो रहा हे। मनष्य प्राणियों चह 
पूर्व पृणजाग्रत हुआ दहै ओर अपना ज्ञान 
यथावत्‌ जाननेमे समथ हे। पश पक्षियों किंचित 
जाय्ते, केवलमहं, मञ्चे यह चाहिये, इतना 
दी जान सकत। हे, इन योनियोमें यह आत्मज्ञान 
प्राप्त करनेमे असमर्थ रे । वश्चवनस्पतियोे यदह 
सुतर अवस्थाम्‌ ओर पत्थर आदिकोमं अप्रकर 
चस्थामे हे, योर निद्रामेपडा हे, पेखा सम- 
दिये । इन चार अवस्था्ओंमं आत्मा, परूप 
अश्व! प्षेचक्त इख तरद्‌ प्रकर इअ द | 

यदी विग्वाल्ाका विश्वकप दहे, वही विश्वात्मा 
मानवामस्वयंध्र् होकर प्रकट दुआ दहे.पद्युपक्िर्थो 
सकवन्ट चेतनता प्रकट कर रहा है । वुक्चषवनस्प 
नियाम सतुम स्थितिं हे ओर पत्थयादि पदाथ 


श्रामद्धगवद्रचा-पुरुपायवचनचा। 


[1 व 1 ~ .~~~-------~-----~--------------------- “~~---------------------~---- ~~ 


गत र्हा दहै! यही िश्वादा मनवम पणे रूपसे 


प्रकट हकर अपन अपक जानता इ अपना, 


मदहिमाकां अनुभव कस्ता हे ओर अन्य योनि- 
योम केवर सत्तामा् रहा है । विश्वात्मको 
स्थिति यहां चार प्रकारकी च्णनकी गयी हे। 
इसीका अथं यदह किं हर्ण्क वस्त प्रङूति- 
परुषके संयोगसे वनी दे ) जहां परुष-आत्ना 
नदी, फेसी पकमी वस्त नदीं हे। 


खम सर्वेष तेप तिष्ठन्त परमेश्वरम्‌ । 
विनद्यत्स्य विनदयर्तं यः पदयति स पदयति॥ 


(गी० १२।२७) 


' सव भृत नाश्च ह्ोनेवाखे हे, सव वस्त॒णं नान्त 
को प्राप्त होती टह, इन नग्वर वस्तओंमे अविनाशी 
परमेश्वर विराजता है, यह जो यथावत्‌ जानता 
ट्‌,वहा सत्य द्‌खता दं |: अन्य छाग आखर 
कर भी अन्घे रै 1 नाशको प्रात रोनेचारी वस्त- 
ओंम विश्वात्मा अविनाक्षी है) नादको प्राप्त 
होना, विकारको प्राप्त होना अथवा वननाया 
विगडना, यह खव प्रकतिक्ा कार्य टै। इस 
प्रृतिकै साथ पर्ष सदाहे ओरये दोना मिट 
कर सव खषशिके पदाथं वनातीदहें। 


जेखा जलख्म रस ह वेखादी प्रछृतिमे पर्प 
द! पकः वतनक्ला जट दस वतनोमे रखः,तो 
जलछके विभाग हुए, पयर्त रस सवम एकर जंसाही 
8, जके विभाग रोनेपर भी ससक विभाग 
नहीं हप । वैसेदी धरकृतिपरूषके संयोगसं सव 
विश्वके अनत पदाथं चने हं, प्रङृति पविभमक्त 
होकर नाना रूपोको धारण करनेपर्भी आत्मा 
या पुरुप उन सवम अविमदतदी र्या हे । पाठक 
इख वातकरो समञ्चनेका यत्न कर । इसके समदय 
नेसेहि परमात्मा चिधक्तत दोनेवासोमे अवि भर्ते 


केखा दै ओर विन रोनेवाद्धीमं अविननश्ली 


कसादहेयह वात खमद्चमं आ जायगी यदी वात 
ष = [4 [भष 

सवको जानने योग्य है ओर इसीके जाननेसे 

अमरस्वक्री प्रा्िदो सक्तीदं। 
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स ५ भ अ 1. 
द प्लाजा देखता रहे, 


च 92 


त ध्यायका मन्रच] 


सच विश्वके नानाविध विषम पदार्थों परमे- ¦ अखंड पकर व्रह्मसत्ता दीखती है, अपने 


ण्वर सम है, यह जो जानता है वह विषमता 
भी समता ध्रारण कर सकता है, विषम परि 
स्थितिं उसका मन सम रह सक्तादहै, सख 
दुःखम तथा हानिखाभम वह समवृद्धि रख 
सकता हे) दस तरह समत्वको धरात्त इजा 
मन॒ष्य परम गतिक्रो प्राप्त होता दे, सवसे उच्च 
स्थिति प्राक्त कर सकतादहे। (ब्छो २८) 


सच कम॑ प्रकृतिसे हा रहे है, सव किये जाने- 
चारे उ्योग प्रकृति कर रही है, उन सव कमो 
रोनेपरभी आस्मा अकर्ता है, निरेप है, निर््ष 
वही सत्य देखता हे । 
जिनको यह ज्ञान नहीं पे आख होनेपर्भी 
अस्थे हं । सृथक्तं अनेक वस्र यनाये गये ता मी 
कपाससाजेसा घश्छपन वाधित नहीं कर सकता; 
वेसाही प्रकृतिसे विविध पदार्थं चननेपर आस्मा 
निदोष रहतां है { ( श्छ० २) 

जव सूतोका पथग्भावं एकी आत्माके 
गश्रयस ह्‌ (एकस्थं पथग्भावं अन्‌पदयति) पेखा 
अन॒भव हाता है ओर सवका दिस्तार उसी 
एकस हाता, ( ततः एव विस्तारं ) पेखा 
जानता हे, उस समय अपनाभी विस्तार उसी 
एक अद्वितीय अखण्ड आलत्मासे इदे, एेसा 
उसका स्पष्ट दीखने र्गतां है ओर इससे 
उसका अपना मू ब्रह्मम हे ओर में ब्रह्मी हूं 
पेखा स्पष्ट प्रतीत हा जातादहै। यही जीवका 
ब्रह्म हाता हे । 

जव सभी वस्तुं ब्रह्मसे विस्तारित इ हें 
फेला क्षान होता हे, तव संव वस्तुओं तें हूं यदह 
स्वयं स्पष्टहो जाता ओर जो सव वस्तओौका 
वीज दे, वह ब्रह्य मेर वीज है यह ज्ञान स्पष्टो 
जाता हे ओर वह्‌ अपने आपको ब्रह्मसे अनन्य 
सयक्षन छगर्ता ह । इसाका नाम (तद्‌ ब्रह्म संप- 
दयते) उस सम्य वह बह्यको प्राप्त दोता है, यह 
हं । यही क्ञान सुविचारपर्॑परासे जव सद हो 
जाता हे, उस समय उसे षव पथक्‌ वस्तमानमे 


आपको उखसे अपुथक्‌ देखता है ओर सव वस्तु 

ओको ब्रह्मका विश्वरूप अनभवकस्तादे। उस 
समय-- 

यस्मिन्सर्वाणि भूतानि आस्मेवामृद्धिजानतः 

तत्रको मोहः कः शोक एकत्वमनुपदयतः 

| (वा० यज॒० ४०।५) 

जिख सम्य सव भूत आस्माही दुष" यह 


अवस्था उसे प्राप्त दोतीहे ओर फिर पएकत्वफा 


दर्थन प्रत्यक्ष करनेवारे उस विन्नानीको शोक 
ओर मोह क्यौ कर सता्येगे? क्लोकमोह तो सेद 
भावस हो उत्पन्न होते हे, जिसे सच मेद पक्वम 
लीन दो चके उसे शद्ध आनंदं दी प्राप्त होगा, 
धयम क्या सदेह द ? पक रही ब्रह्मसे अनेकचिध् 
विश्व विस्तृत होता है ओर यह अनेकविध 
विश्व उख एकी ब्रह्मम फिर मि जातादहै। 
जेसे सोनेके अरंकार ओर फिर अदैकारौका 
सोना होना हे । दोनौ अवस्थां सोनेका सोने 
पन जेसां सदा अखण्ड रहता दहै, वेसादी 
पूर्वोक्त दोनी अवस्थाने बह्यका ब्रह्मपण 
अखण्ड रहता दे। विश्वका विस्तार रोने न 
दोनेमे ब्रह्मके ब्रह्मव्वमं कोई सेद्‌ नदीं टोता। 

यही बह्यकी अखण्ड एकरस सनातन सत्ता 
हे! इसमे आप अपना अस्तित्वभी मिखादये तो 
अपने आपको उससे अनन्य अनुभव कर्नेमे 
आप समर्थं होये । ( श्छो० ३० ) 

अनादि अव्यय निगण परमाता यही हे। 
यदह श्चसीरमे दोनेपर भीन कछ करता है (श्री. 
रस्थोऽपिन करोति ) ओरन चिप दोता दहे 
(न छिप्यते) । जेवर दोनेपर सोनम किंस तसह 
दोषदोता है, वद सोना ज्ञेखा का वैसादी है। 
इसी तरह निगंज परमात्मा श्षरीरमे रहनेपर 
मी सगण थोडाही टदोताहे। यह खगणता 
शारीरकी प्रकृतिकी दे, आत्मा वेसाही शद्ध अव्यय 
ओर निगुण हे । भिश्चीके जेवर बनाये तो सिश्ची 
का (मेश्रोपनदहटता नदीं ओर न पिठास कम 
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दोती दं ससी तरह अनंत श्वरारोके मेद रोने- 
पर भी उनम परमात्मा एकरस अखण्ड अनादि 
अनंत है ओरव्रैखादी अपने अन्दर भीदे। 
( व्यो ३१) 

जंसा आकाश स्मह ओर स्वंत्र एक जेसा 
ह, सव घडामं धडेक आक्ारवाखा ओर सव 
ध्रमं ध्र्योक्ते आक्रारवाखा हे, तथापि किसी 
श्रडेके या घरक टटने न टरनेसे उस आकाशम 
कुमी न्यूनाधिक नहीं होता.वैसादी सव विभिन्न 
यस्त ओंम एकरस अत्मा होनेपर भी चस्तगत 
दोपसे वट दोपयक्त नहीं होता । वस्त सदोष 
दो या निदोप चह आमा सद्‌ा निष्कटंक हे, 
( न्छो० ३२) 


ह 


जंसा पकी सयं सव चिश्वको प्रक्रा्ित 
करतादहै वंसाही यह्‌ पुरुप्र प्रकृतिको प्रकाशित 
करता दे अर्थात्‌ क्षे जज्ञ क्षेचको प्रकाशित करता 
है, आतमा श्रीरको चैतन्य देता है! अर्थात्‌ 
जसा अनेक वुरेभङे पदाथँपर प्रकाश्च डालनेके 
फारण सूर्यको कोई दोप नहीं कगता, वैसादी 
सलेचुरे पदा्थोके अन्द्रसे प्रकाश करनेके 
कारण आस्माको कोहं दोप नही खगता। 


(ग्छो०२३) 
ज्ञानचक्ु । 


क्षे ओर श्चेचक्ष, प्ररूति ओर पुरुप, देह ओर 
आला, जड ओप चेतन, रयी ओर भ्राणक्रा यह 
अन्तर अथात्‌ यदह भद्‌ ( कज्नचक्षषा । क्ञानक्ी 
आंखसेही मनष्य देख, क्योकि वह॒ कदपनागत 
भेद दहे, वस्तगत भेद नहीं हे। ज्ञेला खांड ओर 
मीटासका भद्‌ क्ञानचक्षसे देखा जनेषाटा ह्‌, 
साड आर मीटसि अरग अलग कभीदहो नीं 
सकते, वे पकी वस्त॒के दो पट्‌ है, वैखाही 
पकरति यह परपक्ती शक्ति होने कारण एक 


पारक विक्षेप ध्यान दे, क्षयौकरि यह अन्तर सस्य 

९ [ऋत ॐ क ५. 
नहीं है, केवल कठ्पनासे ही भासमान रोने 
चाटाहि। जो यह जानते है करि, यह केवर 


ष 1, भ [4 
कृटपरनाका मेद क्ञानचक्षसे री दीखनवारखा दहेः 


प्रकृति ओर पुरष्र ये अलग रहनेवाटी पृथक्‌ 


दो वस्तपंनदींहे,षे ही भृतप्ररुतिसे मक्त 
रोनेका उपाय जानते है ओर चे परब्रह्मक्ो प्राप्त 
करते हं! ( श्छो० ३४ ) 
प्रकृति-मोक्ष | 

यां “ भूतप्रकृति-मोष् ' को जानना ओर 
* परब्रह्मको प्राप्त होना ' इसका आश्य देखना 
चाहिये } ' मृतप्रकृतिमोक्ष ' का ठीक ठीक 
विचार सम्यनेके लिये दो कद्पनाओंका मनन 
करना चाहिये । 

१ भूतप्ररकृति-वंधनं । 

मतपर्ति-मोश्चः 

ये श्ाब्दौद्ासा व्यक्त दोनेवाी कट्पनापं टीकर 
तरह समश्चनेसे भृतप्ररूतिमोष्च क्या हे यह- 
समश्चमं आसकता हे । भृत शब्दका अथं प्राणी 
मार ' हे! वस्तुमान अर्थात्‌ जो कुछ वना हुआ 
पदार्थदहे, पेखा अर्थ॑मी हमरे सकते हं, परत 
अपने विचारका निणय करनेके लिये पाणि- 
माज, यह अथं पर्याप्त हे ) इन भृतोकी विश्लिष्ट 
प्रकारकी प्रति दोती है, उदाहरणाथं सिहव्या- 
घ्रौकी फर प्रकृति, गायघोङकी सौम्य प्रुति। 
मनष्योमे भी देखिये कि कटे मनष्य साचिकः 
कर्‌ राजस ओर कर तमस प्ररूतिवारे होते हं । 
यह प्रकृतिस्वभाव भृतोक पीछे टगा हुआ है, 
यह्‌ जिगुणात्मक स्वभाव सवक पीछे रगा हुओं 
हे, मनष्योक पीडे ता यह खगादी ह । कोन इस 
प्रकृतिस्वभावसे वच सकतादहे? जो गुणातीत 
होगा, बही शससे वच सक्ता दहे । प्रृतिक्त 
ग्णोसे जो वधन हौता हे, उखं मक्ति प्राच 


2 <> ९ 


4 


७ ~ क 
ईइलरक्हय साथ हं अतः उनम कटपनाका अन्तर | करनंका उपाय गृणातात हनार्हा ह! यहा भूत 
६, चस्तुक्रा अन्तर नहा । यहं जो यह अन्तर | प्रक्ृतिसे मश्च प्राक्त करन्का उपाय इस 
१ भनिन्न्नसहा दृंखनेको कदा दे, उसकी ओर । विचारसे पाठक्तोके समञ्यमं आगया दोमा | 
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तरदव अध्यायका मनन । 
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सपण पदश्च, खपणं पाणा अथवा मन्‌प्यमान्च तात दहता ह आर ब्रह्मा श्रत्व प्राक करता 


प्रक्ातिक तान गगा वध्हरर.प्रकृतक गणक 
बंधनं पडे दहै )जो गणातीत द्योगा वही भत- 
प्रकृतिसे मक्त हो सकता है ¦ भगवद्धीतामे आगे 
१४ वं अध्याये गणचयविमागकरा विचार क्रिया 
हे ओंर्वदहां गणातीत दोनेका उपराय भी कदा 
है। वहि विस्तारपवेक पाटक्रौको गणातीत 
टोनेफे महच्च का पता छग जायगा । गणातीत 
होनेसे यद फल भिटता दे- 


समदुःखसुखः स्वस्थः समरो द्रमकाचनः। 
तुख्यप्रियाप्रियो धीरस्तुख्यनिन्दात्मसखंस्ततिः 
॥२५॥ 
मानापमानयोस्तदयस्तुद्यो मित्रारिपक्षयोः, 
सर्वारंमपरित्यागी गुणातीतः ख उच्यते ॥२५॥ 
मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
स गुणानस्तवतीच्येतान््ह्मभूयाय कटपते ॥२६॥ 
( गी ०६ ) 


““सुख-दुःख, मिद्धी-सोना, भरिय-अभरिय, 
निन्दास्तुति, मान-अपम्रान, मितच्र-शतरु इत्यादि 
दन्दके विषयपं समवुत्ति रखनेसे, परमेश्वरकी 
अनन्यभरकितपू्ंक सेवा क्नेसे, तथा सकाम 
स्वाथ॑मोगोके लिये कमे न कण्नेसे साधक गुणा- 


ह ] ¶१ 

गणातीत होना ओर ब्रह्यका श्रेष्ठत्व पराप्त 
करना पकी बात है, क्योकि ब्रह्म गणातीत 
ह इसी लिये श्रे है । अतः जो गणाततीत दोगा 
वह श्वेष्ट बनेगा । 

गर्णोके आधीन न रहना चादिये, गणो 
याहर रहकर गृणोकां खेट देखना चाहिये, 
गणको अपने आधीन करना चाहिये । गृणाके 
जालमे मनृष्य फंसे ह, चे जव गणौके स्वामी 
वनेगे तव अपनी शकितिका अनभव वे कर 
सक्ते हं । गुणोके जास जवतक वे वंध र्हगे 
तवबतक्र उनकी परतंचताके कारण अपनी शक्ति- 
का पता उनको खग नहीं सकता । परतं्ता 
अपनी शक्तिकरा नाश करनेवाखी है । इसीलिये 
भतौकी प्रतिस अपनी स्वतंत्रता प्राप्त फरनेका 
उपदेश (भत-प्ररूति-मोक्चं विदुः) करियांहे। जो 
यह साध्य करते हं, वे ( परं यान्ति) श्रेष्ठ घ्म 
भाव को पान्त करतेंदहं। 

अव आगेकं १४ व अध्यायमं प्रूतिके गुण 
कोनसे हवे मनष्यकोकेसा वाधते ह ओर किस 
यकि से मन्‌ष्य उनकं वंधनसे मक्त हो सकता 
हे, इसका विचार देखिये ¦ 


यहां तेरहवं अध्यायका सनन समाप्त हुआ ॥१३२॥ 
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तेरहवे अध्यायकी विषयसूची । 
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चतुदंखोऽध्यायः। 


# 


ुण-त्रय-विभाग--योगः । 


~---->0~>०्<= न 


( १) उत्तम ज्ञाच। 
भभगवायवतच- पर्‌ भूयः प्रवक्ष्या ज्ञनाना ज्ञनसुत्तमम्‌ । 
यञ्ज्ञात्वा सुनयः स्वं परा साद्धामता गताः॥ १॥ 
टद्‌ ज्ञानमुपा्निस्य सम साधभ्यमागताः । 
सर्गेऽपि नोपजायन्ते अख्ये न व्यथन्ति च ॥ २॥ 
अन्वयः-- श्रीभगवान्‌. उवाच यत्‌ क्तास्वा सवे सुनयः इतः परां सिद्धि गताः,(तत्‌ ) ्ानानां उत्तमं परं क्षानं 


भूयः ( अहं ते ) प्रवक्ष्यामि ॥१॥ (ये) इदं स्तनं उपाश्रित्य मम साधम्यं आगताः, (ते ) सर्गेअपिन 
उपजायन्ते, प्रख्यं च न व्यथान्त ॥२॥ 


्रीभगवान्‌ बो, जिसको जान कर स्य छनियोने यांसं हि परम किद्धि 
प्राप्त की, वह्‌ संव ज्ञानो उतम श्रेष्ठ ज्ञान फिरसे ( से तुश्च ) कदता हं ॥१॥ 
(जो) इस ज्ञान का जाश्नय करके मेरे ( इन्वरके ) खमान घमं को प्राप्त हुए, 


( वे ) उत्पातके समय नजन्मटेते दं अरर प्रख्यकार्मन कष्ट योगत ट ॥>॥ 
भावाथं--च्रष्ट ज्ञान वद दे कि, जिस परम प्रष्ठ सिद्धि प्रास्त दती हे, वही स्ञान वार वार सुनना सुनान 

चादिये । जिस क्तानसे नरका नारायण बनतादे ञ।र जन्ममरण के कषटदूर होते दे, वहीन्तानष्रेष्ठदेभौ 

वष्टी प्राप्त करना चाहिये ॥१->1॥ 














© © कन ६ 
इश्चरसे साधम्य वार जन्मपमरण क दःख भगन नह पडत) यह्‌ 


= पक खामतोहहि'परत इ्ससेभी अधिक मस्व 
(१-२) उत्तमसे उत्तम क्ञान अव इस अध्याय हपहभ्पर्तु द हत्व 


1 [> [व क्रा पक्त खम ह्‌ चह~ 
म कहा जता ह इस ज्ञानक्रा प्राच्च करक 


प्राचीन कालके अनेक छषियो, मनिर्यो, सिद्धौ | ( ईश्वरस्य ) 0 (८२) 
ओर योगियोने उत्तमसे उत्तम सिद्धि प्राप्त द्धी | इईश्वरके जो धमे हँ उन धर्मोके समान इसके 
थी । इस तरह यह क्ञान केवर तक मै अथवा | धमे होते हँ । जेला तपा इजा लोहा अग्निक 
विचार मे हि रहनेवाका नदीं है, रव्युत परत्यक | गुणधममोसे युक्त होता हे, इसी तरह दश्वरकी 
व्यवहारमे उत्तमसे उत्तम सिद्धि देनेवाखा हे। | पिच्च अग्निम तपा हुआ यह साधक ईश्वरके 
सी कारण इसकी योग्यता प्रव्यक्ष फलदायी | पवित्र ओर दभ गणधर्मोसे युक्त हो जाता, 
दोनेके देतसे विशेष है । मानो दश्वर दी वन जाता हे, च्योकिजो द्ैभ्वर 
जो क्षान अव कहा जायगा उस ज्ञानसे वार- |के साथ समानधर्मा हो गया, उसके ईश्वर 
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(२) पित्ता ओर माता) 
£ प्व 
मस योनिभहद्‌ च्य तस्मिन्गमं दघाम्यहस्‌ । 
ससवः सवेभ्रतानां ततो भवति भारत ॥३॥ 
ए र ञ र 
स्बेयोनिषु कोन्तेय सूतेयः संभवन्ति याः । 
ज ह्यो 9 (र 9 र [9 
तासा व्रह्म मह्व्यानरह्‌ चाजष्रदः पप्तता ५९ 
अस्वयः- हे मारत | महद्‌ बद्य मम योनिः (अस्ति) ; तस्मिन्‌ अदं गर्म दामि; तततः सथभूतानां संभवः 
भवतति ॥३॥ हे कौन्तेय ! सवैयोनिषु याः मूक्ैयः संभवन्ति तां योनि; महद्‌ ब्रह्म (मास्त), जं बीजप्रदः पिता 
(च अस्मि) ॥४॥ 
दे भरतङुखमे उत्पच्च वीर ! मदत्‌-जरह्म अथौत्‌ मेरी प्रक्ाति हि मेरागभं 
रखने स्थान रै, उसमे थ गमं रखता हू; वहीं खव भूर्तोकी उत्पत्ति दोती 
दै ॥३॥ दे कुन्तीपुत्र ! सव योनियामे जो सूतिया उत्पन्न होती हगउन सवका 
उत्पान्तिस्थान सदत्‌-बह्म अथात्‌ ये प्रकते द ओरं संदह उखभं वीज 


उाटलनचाला पता ह्‌ ॥४॥ 
भावाथं-- ईश्वर है, उसकी वडी द्ाक्ते प्रक्ति हे, द्र अपना बीज इस भ्रकृतिमे डारुता हे, जिप्ठसे सव 
[० 


५.६१ भ, 


भरृताक्म उप्पात्त हाता ह, अर्थाच इश्वरके वायस व्रक्कातमातामे गम्धारणा हाकर सव खाएक उद्पात्त हता ह। 


(पे 
च न 


अतः सखव साघक अपने अन्दर परमात्माका वीज है, यह जानकर, इस वीनका विकास होकर अपने आपको अपे 
परम पित्ताके समान समर्थे बनना है, इस वातको न भूरे ॥३.४॥ 





चनननेे च्या स्यन हो सकता १ अर्थात्‌ यह । ' विद्या, विस्तत' ह| अतः ' महत्‌ -व्ह्य' का 
क्वान (नरका नारयण, कस्नेवाला है । अत्तः यह | अथं ^ बडी चिल्ला, विस्तृत द्ाकित' है] यह 
दरप्क खाधक को अवद्यही प्राप्त कना |इश्वरकीहि शकत दे! जेसा ईश्वर महान है, 
दिये, इसद्टिये आगे जो ज्ञान कहा जानेवाख | वसी हि उखकी राक्षत भी महती है। 


हेगडसलका मननपूर्वक एकोश्रचित्त होकर रहण त । 
कसिथि- यदी इश्वरकी महती प्रकृति स॑व स्थिर्चरका 


ध (योनिः) उत्पत्तिस्थान है। इसलीसे सव पैदा 
सवका उत्वार्त-स्थान्‌। दोते ह ओर श्खीमे अन्तम जा मिते हँ । कोई 
एेसी वस्त॒ नदीं है कि, जो &ल प्रकृतिसे उस्पन्न 
न हई हो । अर्थात्‌ स्थिस्चर, मर्त, अमृते सखशिके 
अन्तगत सखव पद्‌ाथं इस्त दृश्वरीय प्रतिस पेदा 


„ (ड-)खव विश्वका पारक पक देश्वर है,उस 
दभ्यरकी एक प्रति रह, उसको ' महद्रह्य' कते 
। यह्‌ अनंत श्ाविंत ह अपरंपार अथांग श्ाकिति 
दानेसेःतथा इसका पार कोई भी नदीं पा सकता, | ३५६ । 
= करण इसलक्त महत्‌-ब्रह्य ' कदत द ! महत्‌, | ` मानो इश्वर (चीज प्रदं; पिता) मर्माधान करने. 
च्म अथर डा हे आर च्रह्' का अथं भी। वासा पिता है ओर यह धरकृति मर्भका धारण 
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पीपण करके प्रसवं करनेवाली ( ब्रह्म महत्‌ 
योनिः) माता है । इस परकृतिकी योनिमे ईश्वरः 
का वीयं जाता है वहां उससे गभेधारणा 
होती है ओर सश्के सव चर ओर अचल- 
सजीव ओर जिजीव (मूतेयः संमवन्ति) पदाथ 
वनते हे! ( संभवः संभूतायां ततो सवाते । 
गी० १४।२ ) संपणं भृतोकी उत्पत्ति इस तरह 


न का ५१ 


दाता दडदं। 


ख सष्िमे मनष्य, पश, पक्षी, कीर, पर्त॑ग, 


जर्चयरस्थलटचर, खचर, वृश्च, वनस्पति आदि । तरह होता है- 





अनंत योनियां ह्‌ । प्रव्येक जातिं अनंत उपः 
जातिया हं । इनकी गिनती नहीं हो सक्ती । 


भ (~ ७ 


प्रत्येक योनिसेउत्पन्न होनेवारे पदार्था स्वभाव 


{कप 


धर्मं भिन्न स्मि दोताहै। प्रत्येक उपजाति 


भ 


उत्पन्न दोनेवाटो का स्वभावधमं मी विभिन्न 
[व्‌ (~ य [1 ५ = र 
होता दै। एेखे सपूणं अनंत योानियोौन उत्पन्न 


होनेवाटी अनत मर्तियोक्छी महायोनि यह्‌ पस्मा- 


ख 


त्माकी प्रति ही हे ओर परमेश्वर ही सवक्धा 
चीज इस प्रतिमे डरता है, जिसक्ते सव सदि 
मै दीखनेवाद्ी स्तिया उरपच होती है । यह इस 


# > 


| परमेश्वर | 


वी 


ज 





र 


७ 


यं | 


~^. ९ 
प्रकातमगम 


महद्‌ ह्य 


| 


| स्थिर सृष्टि | 
| 


| व्॒ल-वनस्पतिःप्रस्तर आदि | 





सका तात्पये यह है कीपदाथं स्थिरो या 
चर रो, उमे प्रकृति अद्या है ओर साथ- 
साथ परमात्पके सारभूत वीर्यक्ामी अंज्चदे। 
परमास्माह्ना वीये कवल सजीच सिप आर 
निजीव सिम नहीं दै एेसानहां हे, दोनोम 
उसका वीयं है! सजीव खण्टि जेसी तिविध 
भकारकी दै, वैली दिनिजीव सृषिमीहे ओर 
दोनौका परम पिता वीजद््‌ाता पस्ात्पाहीहे। 
साधक यहां समञ्च स्कति, अपने अन्दर परमा- 
त्माका वीजदहे, साथदही साथ यह भी समये 
कि अपने अन्द्र परमात्माका वीज होनेसे 
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| चर सृष्टि | 


। 
| 


| मनुष्य-पशु-पक्ती-कमी-कीट जदि | 





------~ 





उसका विकास होकर नरका नारायण वनाने- 
वाखा मे पर्मात्माक्ग्‌ अमृत पच, अतःमं 
परम पिताक्ते साधम्यं को अवद्यं प्राप्त करगा। 
जेसखा प्रव्येक पच पिताके साधम्य॑से युक्त होता 
हीहै वैसा दी मै उसका अमृत पञ्च उसके 
अमृतको अवदयही प्राक्त होद्धंगा । उसके अमर- 
पनको प्राक्त करना दी पैरा जीवन--उदेदेय 
हे। उक्र परम पिता परमात्माके चीका 
स्वमोवदही पेखा हे क्रि, वह कऋमश्चः परमासाके 
साधम्यखे युक्त होगा ( साधम्यं आगदाः। १८- 
२) क्रितनेमी विध्न विच आगये तो भीडउन 
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२८२० श्रो मन्धंगवद्री तोपा बोधिनी । [ अध्याथ\४ 
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ड 

(३) तीयच शुणास्ल कधन । 

स्वं रजस्तम इति यणाः प्रकृतिसंभवाः । ` 
निवन्धन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५॥ 
तत्र सलं निमरुतखास्मकारकमनामयम्‌ । 
सुखसगेन बध्चाति ज्ञानसंगेन चानघ ॥६॥ 
रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णाक्तगसमुद्धषम्‌ । 
तज्िवध्नाति कोन्तेय क्मसंगेन देहिनम्‌ ॥ ७॥ { 
तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सवेदेहिनास्‌ । । 
परमादारस्थनिद्रामिस्त्चिवधाति भारत ॥ ८ ॥ 
सं सुखे संजयति श्जः कमणि भारत 
ट 

£ 

१ 

१ 

१ 

१ 

१ 

£ 

१ 

? 

१ 

९ 

ट 

१ 

£ 

१ 





ज्तानमाव्रत्य तु तमः षमादे संजयस्युत ॥९॥ 


अन्वयः-हे मदावाहो! सच्चं रजः तमः इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः, सन्ति, ते ) देहे अव्यय देष्िनं निबध्नन्ति 
11५1} हे अनघ! तत्र अन।मयं प्रकाशकं सं निमैरुखात्‌ ( जास्मानं ) सुखसगेन क्षानसंगेन च वध्रि ॥६।। दे 
कोन्तेय ! रागारमकं रजः वृष्णासेगसमुद्धवे, विद्धि ! तत्‌ देहिनं कर्मसगेन निव्र्चात्ति ॥७] हे भारत तमः तु सर्वं 
देषिनां मोहनं अन्तानजं विद्धि । तत्‌ ( देहिनं ) प्रमाद्-जारस्य-निद्राभिः निवक्नति ॥<॥ हे भारत] सर 
८ देदिनं ) सुख सजयति, रजः कर्मणि, उत त्तमः ठत जानं अवृत्य प्रमादे जयति ॥९।॥ 


दे मदावादो! खत्तव, रज ओर तम ये युण प्र्रतिसे उत्पन्न होतेव, वे 
देद्मे अविनारी देदधारीको-जीवको-वांध चेते दँ ॥५॥ हे निष्पाप! इसमें 
नीरोगत्ता देनेवाखा ओर पकारा करनेवाला सच्वणुण अपनी निमलतके कारण 
जात्साको सुखसे ओर ज्ञानसे वांधता दै ॥६॥ हे ऊुन्तीपुच्र अजेन! पेम करने 
वाला रजोगुण दोनेसे च ठृष्णा ओर आसक्ति उत्पन्न करता दै. तू समन्च। 
सपण चिष्नौको परास्त करके परमपिताके साध- | पुरषोत्तम, जीवात्माका परमाव्ा,जीव का शिव 


म्पे को यह अवद्य प्राप होगा । संपणं विध्नौका | अवदय वनगा | 
दी पसजय दोगा ओर यही परमात्माका वीज 


१ 
१ 
विजयी होकर पृणंताफे साथ वटेगा। दस क्ञानसे साधक्र के मनम यह निश्चयहो 
१ 
१ 
१ 
1 
8 
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अपने अन्दर यही अतट सापर्थ्ययक्त परमा. ! जायगा अर उसका आत्मविश्वास निःसन्देह 
त्मव्रजद ओर जेसा वरवीज का वय्वक्च दतां | चदेमा । यदहांतक चीज्का विचार करके अव 
उसो प्रकारमे भी नरका नासयण, परुपका | दसकी प्रञ्तिका विचार करते हं-- 


४ ०9 = 06 (0 रर ७-८०-0 ८० ०८६» ©<» £ +© € € ९० © =© ७ €> €> © € € © €> ७ € © <> €> €> >€ 373 © 20 ई € 


81614, 


श्छोक ५-९ ] 


तीन गुणोका बधनं | 


२३.१ 
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वह्‌ देद्धारीकोा कमपारासे वांधता दै ॥७॥ दे भरतङुखोत्पन्च ! तमोगुण 
भ 9 ७, $ क ४ ड क [> 
तो सब देदियोंको मोहम डालनेवाला दै ओर वह अज्ञानसे उत्पन्न होता दें। 
वह देद्को प्रमाद,आरुस्य ओर निद्रा से बांध देता दै ॥८।दे सारत! देदधारी- 
को सन्वखण खुखसे, रजोरुण कमे ओर तमोगुण ज्ञानको ठक कर प्रभादसें 
र्गादेता हं ॥।९॥ 

भावार्थ परकृतिम सचस्व, रज ओर तमये तीन गुणहैं | ये त्तीने। गुण देह की उष्पात्तिके साथ देहमे आतेहं 
ओर इन गुणो मेरे देहधारी नीवका स्वभाव वनता दै । सत्वगुणक्ते निर्भैलता, नीरोगता, प्रकाश, सुख नर 
ज्ञान प्राप्त होता हे! रजोगुणसे विपर्योपर प्रेम, वप्णा, भौ्गोपर आसक्ति ओर कर्मोकि साथ संग होते दै, तथा 
तमेगुणते मोद, प्रमाद्‌, जङ्खुद्धियां, जारस्य, निद्रा, अन्ञान आदि होता हे । इन गुर्णोको अपनेमे देखकर मनुभ्य 
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हाती हे। इसमें परमात्माके बीजका महिमा 
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अपने म किस गुणी प्रधानता हे इसकी परीक्षा करे 114-९|] 





ग्रतिका स्वभाव! 








( ५-९ > परभासाकी एक प्रकृति हे, जिसमे 
परमास्मा का बीज जाकर सव सखषिकी उप्पत्ति 


वताया, अव प्रकृतिका स्वभाचधमं चतानादहे। 
दरस प्रतिमे तीन गण है। उनके नाम सस्व, रज 
ओर तमह! ये तीन गण जिस समय सम 
भावमें रते ह तव इख प्रकृतिको “मृ प्रति, 
गुणसाम्या प्रति" कहते ह । इस गुणक्लाम्याच- 
स्थाम इससे कोई कायं नदीं होता हे, कायं दोने- 
के लिये इसमे कछ न कछ विषमता उत्पन्न दोनी 
पडती है ओर इस प्रकृतिकी गण-साम्यता 
हटकर, गुण-विषमता उरपन्न दोनी आवद्रयक 
रोती हे । 

स्व-रज-तम इन तीन गणोके कछ विश्लेष 
धमं द्योते हं, वे अव देखिये- 


सत्वगुण। 


निम, निर्दोप, प्रकाश्चक, मास॑दश्लैकः, अना- 
मय, नीरेगता स्थापन करनेवाला, व्याधियोको 
हखनेवाटा, सख देनेवाला, इद्वियोकी स स्थिति 
रखनवाखा, कषान देनवादा, ( सच) वरु वदाम 
वाखा यह हे । 
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रजोगुण । 


यह राग अर्थात्‌ विषयोपर प्रीति उत्पन्न करता 
है, तष्णा-प्याख अथवा चाह उत्पन्न करता दहै, 
मस्र यह चाहिये ओंर वह चाहिये, एेसी जो मनमें 
वत्ति उठती ह ,वद्‌ इसी रजोगणसे उख्तीदै। 
भोगोके साथ संग करनेकी अभिलाषा रोती है) 
यह्‌ रजोगुणी मनुष्य मोगौका संग छोडना नदीं 
चाहतासोगोको अपने पास दकष कर्ता जाता 
हैभेागोकी प्राि के लिये विविध प्रकारके छोटे. 
मोटे कमे करना शुरू करता है, पक कमं समा 
होनेपर दसरा, द्खरेकं वाद्‌ तीसरा पेसे 
विविध कमाक्रा प्रारभ करतादहे। यदह रजोगण 
कास्वसरूपदहे। 


तमोगुम। 


तमोगुणसे अक्तान. होता हैः क्षानग्रहणश्चक्ति 


ढक्‌ जाती है, घरेरी जाती हेः वह्‌ अपना कार्यं . 


कर नहीं खकतीं । ज्ञान न दोनेसे मोह दोता हे, 
मोद दोनेसे कायं ओंर अकार्यं का निर्णय नीं 
होतार, क्या करना चाहिये ओंर कया चहीं 
करना चहिये, यह वंह जान नहीं सकता । इस 
कारण वह प्रमाद्‌-गलतियां ओर अश्चद्धियां 
करता है.उसमं आस्य निखरसाह सस्ती उत्पन्न 
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॥ 1 


२ श्ीमद्धगवद्रीता-पुरुषा 


(२ ) तीनों गणे छक्षण ] 


रजस्तमश्चाभिभूय संखं भवति सारत । 


रजः सत्वं तमश्चैव तसः सत्सं रजस्तथा 


 १०॥ 


सवद्वारेषु देहेऽस्मिन्प्रकार उपजायते। 


ज्ञानं यदा तद्‌ बिष्याद्धिङद्धं सस्छभिस्युत 


॥ ११ ॥ 


रोसः परच्रत्तिसरेभः कमेणामरासः स्पृहा । 


रजस्येतानि जायन्ते विश्द्धे भरतषभ 


॥ १२॥ 


अभकादयोऽरबत्तिश्च प्रसादो सोह एवं च । 


षे [>>९ 0 ६ 
तथयस्यतान जायन्त षवनब्द् कुरुनन्दन 





दोती दहे! वह रातदिननिद्रारेतादहै, कुड भी 
[+ ए [+ 

परुधार्थं नहीं करता, पडा रहता हे 1 शारीरः 
न [ [७ म ५९ ~ न ~ 
वाणी अर मनसे कायं करनेमं अर्चि रोती है) 
यह हे तमोगणका स्वरूप । 

संश्चपसे जानना चाहं तो सच्घगणणसे सुखः 
रजोगणसे विविध कमं ओर तमागणसे क्ञान 
श्रेरा जानेके कारण प्रमाद होते हें । 


सपण विश्वमे इन तीन गणोका खे चख 
र्हा दहे! यह्‌ जिणणौका विलस इस विश्वम 
पाठक देखें । प्रव्येक प्राणी, पत्येक चस्त इन 


तीनो गणोसे चनी, किसीमे किंस गणका 
विक्स दरेःतो दुसरमे न्यनताहे  न्युनदहोवा 
अधिक हौ, इन तीनो गणका निवास सव सषि 
के पदार्थो सहे मर प्ररृतिर्मदीये तीनौ गण 
हे, अतः प्रृतिसे उर्पनच्न हए विविध पदरथ ये 
दाख र्ह्‌दहं। 


जो सख चादता रहे, वह स्वगणसे अपने 
जापको वाधना चाहता हे। जो अनेक कमं करना 
चादता दे, वह रजोगणसे अपने आपको वाध 
देता रै ओर जो सुस्त पडता हे.वह तभोगणसे 
घेष्रित रोता ह किसी प्क गणका परावद 


व ८ ९ तः 
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॥ १३ ॥ 


0 + 


अत्य गण नहीं होते, एेखी वात नदीं है, 
ह, परत दवे होते हे। 


तो वहां 


होतेतों 


यदि कोद मनुष्य निर्म निर्दोषनीरोग ओर 
आर्नदधरसन्न हे , चतर हे, तो समश्चो कि उसमं 
सच्वगण प्रभवसलाली इजा हे। यदि को मनष्य 
यह चाहिये वह चाहिये, एेसा करता है ओर 
भागवयस्तञं की प्रा्चिके लिये दिनसत प्रयत्न 
करतां दे,तो उस खदा अश्यान्त मनष्यमं रजोगण 
का प्राच बहुत वढ गया हैःषेखा समञ्ना उचित 
ह । तथा जिसमे कछ भी वद्धि नहीं हे, जो घडा 
सस्त दहे, दिनसत सोता र्दतांरं, विखकुल 
प्रयत्न नहीं करता, यदि कछ कमनं खगतादहै, 
तो अनेक प्रमाद ही कर वेखता दै, उसमे तमो 
गृण वट गया दहे एेखा समस्रो । 


इस दंगसे किस मनष्यमं कांनसा सण वट गया 
र, इसकी परीक्षा दो सकती दै । साधक इस 
तसर्ह अपनी परीश्चा क्रे । किसी षक गणकी 
वद्धि दोनेका अथे अन्यगृण दवेरटेदेःपेलादरी 
ही समश्चना चाहिये । इसी विपयमर आगे कहा 
दे सो देखो- 


रोधिनी] [ अध्याये १४ 
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श्छोक १०-१२ | तीन गुणोके रुष्चण । २३ 


ककककककाककककाककाकककक्कककककककककककवकककक कक क 
अन्वयः- हे भारत] खं, रजः तमः अभिभूय ( स्वय ) भवति; रजः, सत्वे त्तमः च ({ अभिसूय स्वयं । 
भवतति ); तथा तमः, सच्चं रजः च ( अभिभूय स्वध भवति ) ॥ १०॥ उत यद्‌ भर्मिन्‌. देहे सधेद्रदेपु प्रकाशः ः 
श्ञाने च उपजायते, तदा सव्वं विवृद्धं इति विद्यात्‌ ॥११।। हे भरतषभ [ लोभः, प्रचरत्तिः, कर्मणां जरमः, अशमः, ९ 
¢ 


स्पा एतानि ( वचिद्धानि ) रजसि विच्रदधे ( सत्ति ) जायन्ते । १२] हं इरुनदन | अप्रकाश्ःःअम्रन्रात्तः च प्रमादः) 
च मोहः एव, एतानि ( चिद्वानि ) तमसि विब्रद्धे ( हति ) जायन्ते | १२॥ 


सत्वगण रज अर तथोशण क्म पराजय करके ( स्वयं प्र माप्त ) होता है, 
वैखादि रजोथुण सत्व ओर तस का ( पराजय करके स्वयं प्रभावी होता ह ), 
वैखरी तमोगुण सत्व जर रजोशुग के ( परास्त करके स्वयं प्रभावी) रोता 
डे ॥१०॥ जव इस देयं सव इंद्वियोमे प्रकारा ओर ज्ञान उत्पन्न देता हे, तच 
सत्त्वगुण बढ गया है.रेसा सूमञ्चना चाहिये।११॥ दे मरतभरषछ! लोम, प्रचृत्ति, 
कर्भोका आरंभ, इंद्रियोकी अचान्ति ओर्‌ इच्छाये चिह् रजोगुण वटनेपर 
होते द ॥१२॥ हे इर्पुत्र असन! पकारका अभाव, कं करनेकी प्रवृत्ति न 
होना, परमाद.ओर मोह ये चिद तमोगुण वढनेपर होते दँ ॥१३॥ 

भाचाशै-यद्यपि मनुष्ये तीनो गुण सदा रहते हैःतथापि समय समयपरं भन्य गुण दव जाते हँ ओर किसी एक 


गुणका चिज्ञेष भ्रमाव होता है । करिसी समय रजोगुण मौर तमोगुण दब जाते है ओर सत्वगुण प्रभावश्षारी होकर 
[र ५ = + ५ ^ [9 
कायै करता है । दृसरे समय सर्वगुण जोर तमोगुण दब जते है जर रजोगुण बढकर प्रभावी षहो जाताहे 1 रीसरे 
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समय सत्वगुण जर रजोगुण दव जते हँ मर तमोगुण बहकर प्रभावी होता है] इस तरह इन प्राङतिक गोका 
सेक चरता रहता दै । जब्र देहम धकाश भौर कान होता है तव सत्वगुण का प्रभाव हैः जव लोभ, अत्ति, 
भोगलारुला, कर्मोकी प्रवृत्ति, असयम आदि चिह् होते है, तच रजोगुण का प्रभाव है, तथा जब भक्ञान, अप्रकाश, 
भग्रवृत्ति, प्रमाद, मोह आदि होते्है, उस समय तमोगुणकरा प्रभाव हुजा है, ठेसा समक्षना चाहिये । इससे 
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साधक अपने अन्द्र किंस समय किस गुणका प्रभाव हु हे, यद जान सकता है ॥९०-१३॥ 





( १०-शद ) एक गुण प्रभावक्ञाखी इञा लो | खेर चता रहता हे । ( च्छो०१० ) 
दूखर दय जात हं । अधात्‌ दलर गुणातका द्वा | इस देहके संपृणं इदियद्वारोप जव प्रकाशन 
कर हौ कोड एक गुण प्रभावा हता हे, जेला-- | होता हैम्सर्ब् धरसनच्रता अन॒भव होती है, असा 


~ | ४ धारण आनद्‌ होने कगता है, स्वामाविक नीसे 
स्वप्रभावं रजःप्रमाव तसध्रसाव | ५ 
------ -- ----- गतार्ती दहे, संदेहरदहित ज्ञान क्षानेद्ियोके 
स्ज-तम सत्व-तम सत्व-र्ज |द्वारा होता हे, उख समय सचवगण उस देम 


जो प्रमावी होवा है, बह दृखसेको दवा |बढ गया ह जर धभावश्चाखी हआ द, ेला 
रखता है ओर उनको उठने नहीं देता । इसलिये , जानना योग्य हं । { छो०१६ ) 

उन दव ए गुणाम्‌ उरनेक इच्छा उत्पन्न होती है/ ज्जिस समय दत्त देदम रोभ उतपन्न होता दव, 
ओर वे यतन करते हँ ओर जो अधिक जोर पक- (य मुकर मिखना चाहिये, एेसी इच्छा प्रवर हौ 
डता ह, चह आधके प्रभावश्लाटी चनता है ओर जातीहैः उख वस्तकी पाक्िके लिये कर्मं करने 
ट्ृखरौ को दवाय रखता दहै । देखा तीलौ गणौका । की प्रवति सोती ड .डक् सोगलाटसा वत तधि 
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) तीना सुणाका फर । | 
यदा सचे प्रवृद्धे ठ पर्यं याति देहभृत्‌ । 
तदोत्तमषिदां सोकानमटखान्‌ प्रतिपद्यते ॥ १४॥ 
रजाप्ते प्रख्यं गला कभेसंगेषु जायते । 
तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ १५ ॥ 
कमणः सुकृतस्याहुः साधिकं निर फलम्‌ । 
रजसस्तु फं दुःखमज्ञानं तससः फम्‌ ॥ १६ ॥ 
सलास्सजायते ज्ञानं रजसो रोभ एव च । 
प्रमादमोहौ तमस भवतोऽज्ञानमेव च ॥ १७॥ 
उर्ध्वं गछन्ति स्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जघन्ययुणवुत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः॥१८॥ 
अत्वयः-यदा त॒ सखे भ्वृद्धे ( सति ) देदश्व्‌ प्रख्यं याति तद्‌। उत्तमविदां भमखान्‌ रोकान्‌ प्रतिपद्यते ॥ १४ ॥ 
( दे&श्द्‌ ) रजसि प्रख्यं गत्वा कमेसगियु जायते 1 तथा ( सः } तमस्ति प्रीनः मूढयोनिषु जायते | 1१५] सुहृ 
तस्य कमणः सात्विकं निम फरे,रजसः फर तु दुःखं, तमसः च फुं अक्ञानं ( इति ) आहुः १६। सत्वात्‌ ज्ञान 


सजायते,रजसः रोभः एव च ( सजायते )तमसः प्रमादमोहौ भवतः अज्ञाने च एव मवति ॥१७॥। सत्वस्था; उर 
गछरित, राजस्नाः मध्ये तिष्टन्ति, जघन्यगुणच्रन्तिस्थाः तामसाः जधः गच्छन्ति ॥१८॥ 
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[व ॥ ५ [] [नख ॥ 
खिये विविध कमोँका प्रारभ किया जाता है,एक 


कर्मसे भोग न मिरे तो इरे अनेक कमं एकक 
पीके दुसरा एेसे आरभ किये जते है, इद्धियो 
का संयम करनेका यत्नतक नीं दोता, परत 
अश्चान्तिहि उन्रतिका साधन समन्चा जातादहै, 
मुश्षे यह चादिये.आज मेरे पास यह हेकल उस- 
को प्राप्त करूंगा, परस बह भिरा, ओर उस 
समय मे बहुत ही सखी जागा, इख तरद 
क वालना, कामना तथा मोगस्पदा जव वदती 


; हि जाती दहे, उस समय उस देदर्म रजोगण वह 


गया हे, रेता समश्चना योग्य हे । ( छो०१२ ) 

जव देहम कुक कायं न किये जाय, चपचाप 
पडे रहं, क्‌छभी हकचर न करे, सो जाय, जर. 
स्यम पडे रहना ही सखदायक हे, एसी मनो- 
चृत्तिदोजतीदहे, क्या करना चाहिये ओर 


श्री मद्धगवद्धीता-पुरुषाथबोधिनी 1 


च्या करना नहं चाहिये, इस विषयमं कभी 
निश्चय नहीं होता, भविष्यके विषयमे अपने 
आंखोके सामने विकर अन्धेरादही रहता, 
उजाखरेका एकमी किरण सामने नदीं होता, जो 
किया जाता दहै.उखमें प्रमाद गरूतियां ओर अश्‌- 
द्वियं ही दोती है, कमी क कमं निदोंष नदीं 
होता, मोहः, अन्ञान अविद्या ही मनको घेरी रहती 
हे, उख समय वहां तमोगुण प्रवल हुआ हैष्णेखा 
समश्मना चाहिये । 

दख बणेनसे अपने अन्दर किस समय कोन 
सा गुण प्रवल इञा दै ओर किसर समय अपना 
जीवन किस गणक प्रभावके अन्दर गया हे, यह 
निशित रोता दहै। साधक इस तसर्ह अपनी परीक्षा 
करे ओर जने कि अपने जीवन को धेरनेवाखा 
गण कोनसा दे श्खी पिषयम ओंर आगे देखिये 
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[९ [ख वे ४ 
छक १४-१८ | पेता आर मात्ता। २३२ 





जव सत्त्वयण कं कद्ध दानपर दधार व्दका चाड दता ह; तव वह्‌ उत्तद्व 

4 य च 1 ् ९ „(भ 
ज्ञ(नियोके निमल लोर्कोको प्राप्र करता डे ॥{४॥ रजोगुण की वृद्धि दोनेके खसय 

[क $ क 9.5 न [> (> ( छै 
जव मृत्यु दयो जाती है, तव वह केसी रोगोमें जन्म छेता है । वेसा दी तभो- 
भ. भ थ [१ ४ (9.9 2 9 ०. 

शण क वटनपर स्त्या मया, ता सुद योनिथाभें उत्पच्च हाता दं। १५ सत्क 
मका फर साचवकर अर नदाष हता ई, रजादुणका फल दुभ अर्‌ तलसमयण्‌ 
का फल अज्ञान है, एसा कट्ते हँ ॥१६॥ खत््वगुणसे ज्ञान टता दै, रजेखणसे 
लोभदहोता है ओर तमोशणसते प्रमाद, सह ओर अज्ञान दोता है ॥१७॥ 

[4 9 9, ५९ [१ $ श, भ्र भ (भ, क 
सात्विक उन्नत होते दै, राजस बीचमें रहते द ओरं अधोगतिको जानेचाले 
तमोगणी लोग नीचे गिरते दै ॥१८॥ 

भावार्थ-सत्वगुणका प्रभाव रहनेषर ख्यु हो गयी, तो अगला जन्म ज्ञानियोमे होता है, रजोगुण प्रभावङे 
समय मरण हुभा तो कमै करनवालो मे जन्म होता है गौर तमोगुणके प्रभावे समय त्यु हु, तो मूढ जात्ियोमें 
उप्पत्ति दती ह । अतः सत्वगुण अपने बढाना छाभदायक ह । घस्व, रज ओर तमेगुर्णोका फरु क्रमशः सुख 
अशान्ति भर अज्ञान है । सयुणते ज्ञान, रजोयुण से लोम भोर तमोगुणसे अ्तावधानी, मोह ओर अन्नान होता 
हे । सत्वगुणी छोग उन्नत होते है, रजोगुणी बीच की अवस्था प्रयत्न करनेमै दत्तचित्त हेति हे, ओर तमोगणी 
रोग अधोगतिको प्राक्च होते हैँ । इसलिये साधक को जपनेमे सत्त्व गुणकी वृद्धि करनेका यत्न करना चादिये 
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॥ १४-१८॥ 
( १-१८ ) सख, रज ओर तमये गुण [ओर आलस्यम सडतां हुआ अत्यंत दुर्मतिक्षो 


प्रभावक्ाखी रहनेपर मत्यहो गदतो अगला | प्राप्त होता हे। 
जन्म किस प्रकार की परिस्थितिमें रोता रे, इस- 
का विचार अव वतते हँ! 

ससवगुण भ्रव रहनेके समय मृत्यु होनेसते वह 
जीवात्मा उत्तम नि्मरु निर्दोषन्ञानी सोर्गोके 
घरमे उत्पन्न होता हे, वहां उसको सव प्रकारक 


भ अ 


१ 
१ 
१ 
९ 
१ 
ति १ 
यहां परश्च दो सकता हे किं, मत्य होनेके पश्चा- 
तभी पबे जन्मके गणका परिणाम केसे भोगना 
पडता हे, इसका उत्तर इतनांही है कि स्थल, { 
सक्षम जर कारण ठेसे तीन देह देदधारीके दोतते ? 
४ । जो गृण प्रस ॥ द नौ 
साखिक परिस्थिति मिलती हे जौर वह उत्तम दले व ९ ॥ क इन तीनो 
उन्नतिको प्राप्त होतादे। द्‌ ध क ०: 
1 मय देह हे, सुक्ष्म देह बासनामय देह है, मनोमय 8 
स समय रजोगुणकाजोर होता दै, उस | देह हे भौर ज्ञानमय देद है) ये देह एक दसेके १ 
समय मृत्यु अनपर वह जीवात्मा विविध कर्म अन्द्र हातंदे । सवस वादर स्थर देह, यह्‌ 
1 
व क जन्म खताहं जार वहा | सन्नकरा वनता है, इसके अन्दर खध्म वासना ९ 
६ 
१ 
१ 
१ 
१ 


भोग प्राप्त करता है। 
[ह कारणदृह अथवा वुद्धिरूप-क्ञानरूप देद्‌ है। 
श्ला तरह तमायुणक्र वृद्धि दोनेके समय | जिस समय सचवगण प्रधान होता दहे उल समय 
जिसकी मृत्यु हाताह, वह मूढ जातियोमे जन्म | शरीर दी सादिक सणयद्त दोताहेओर अन 


(कत 


खता ह आर वहा अज्ञानसे यक्त होकर परमद आदि रजया तम गुणस यक्त हते हे'पेखा नह 
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भीमद्धगवद्रता-पुरूपाथबोधिनी }. [ मध्याय ५४ 


॥१। 
„५१ 
१1 


=-= ~~~ 


(8) द्रछाक्ा युणात्तीत दोना, 


नान्यं गुणेभ्यः कृतर यद द्र्टाऽसुपदयति । 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्धावं सोऽधिगछति ॥ १९ ॥ 
गुणानेतानतीत्य ओीन्देही देहसमुद्भवान्‌ । 
जन्घ्श्स्युजरदुःखेविभुक्तोऽसखतमद्नुते ॥ २० ॥ 





अन्वयः--यदा द्रष्टा गुणेभ्यः मन्यं कतै(रं न अनुपदप्रति, गुणेभ्यः च परं (आत्मान ) वेत्ति, तदा सः मद्धाच अधि 
गछति ॥ १९॥ देदी एतान्‌ देहक्सुद्धवान्‌ चीन गुणान्‌ अतीलय, जन्म-श्यु-जरा-टुखे; विमुक्तः ( सन्‌ ) असतं 
अश्रुते ॥ २०॥ 





~~~ 





८ 
१ 
१ 
१ 
१ 
} 
8 
हे । स्थर, सुक्ष्म अगर फारण दन देहोमे एक ही | स्वप्न आते द ओर अश्नास्त नीद रुगती है! ! 
गुण प्रभावशाली होताहे। इस कारण स्थूल [इसी तरह तमोगुणके समय निद्रा आ गदं तो १ 
व्वरीर छृटनेपर अन्य दो शरीर जीवचेतन्यके | बेहोषी जेसी छायी रहती दे । इस तरह जितनी 
साथ रहते हं ओर उनम वहीं गुण प्रभावशाली | दे स्तक निद्रा जावे, उतनी देरतक उसी गुणका 
रदटतादहे,जो मृच्युक्ेसमय प्रमावी हला था । | प्रभाव रहता हे,जो गुण निद्रा आनेके समय 
वस्तुतः देखा जाय तो स्थूल श्षसीर की अपेश्चा | प्रमावीं रता है। एेसादी महानिद्रा-मृच्युके ! 
सृक्ष्प ओर कारणदेहके गणौका प्रभाव अस्य-| खमय समञ्चना उचित हे । ( च्छो०१४-१५ ) १ 
धिक इञा करता हे । अतः मूव्युक पश्चात्‌ सुक्ष्म | साचि कपा निदषसखदायी फ. रजो 
देहके अन्दर कं गुण इसका अपने साय जाक | गुणयुक्त क्मैका फक दुःख ओर तमोगुणी कमेका { 
पित करके जां पड्ंचाना दो, वहां षटुचा देते [फक अक्षान ओर सुस्ती हे ! स्वगुणे क्षान, ! 
हं । इखसे स्पष्ट होगा कि, मूव्युके खमय प्रभाव | रजोगणसे छौभ ओर तमोगुणसे अक्ञानजन्य { 
शाखा हआ गुण मृ्युक्े पात्‌ दुखरा देह भिल- | प्रमाद्‌ ओर मोह रोते हं । इसकारण सच्वगणसे ९ 
चतक अर्‌ दसा दह धारण होनक पञ्चात्‌ मौ | उन्नति, रजोगुणसे मध्यम स्थित्ति ओर तमो 
वभावा हाता हं । इसा खयं मरण क समय | गुणक्ते अधोगति होती हे 1 ( च्छो" ६६१८) ? 
जो गुण प्रभावशाली रहेगा,उसका महच्च अधिक ० ए 
क] दस तर्ड इन तीनौ गुणोक्ा प्रभाव ओौरपरि- ! 

£ 

१ 

£ 

१ 

१ 

६ 


णाम जान कर साधकः मनुष्य अपने आपको 
जसा हनद्रा आनक खमयजी गण प्रभावी | अवनति करनेवारे गुणोसे वचावे आर उश्नति 
रहगा,उखका परिणाम पुनः जान्रत होवेतक रहता | करनेवाके शुणोकौ वृद्धि अपने अन्दर करनेका 
, दं आर सत्वगुणक्रे समय निद्रा जा गयी,तो श्चान्त | यत्न करे । इस तरह यत्न करमेपर निश्चयसे 
£ आर्‌ गाढ नद्धा आती हे,उत्तम स्वास्थ्य रहता | साधक की उन्नति दोनेका उपाय उलकं हाथमे 
£ हे ओर आनन्द अनुभव आता है! रजोगण के | जादेगा । 
१ समय निद्रा जा गयीतो अनेक स्वप्न आति है, | आगे इन गुणौके व॑धनोसे मक्त शोनेके उपाय 
९ भयसात हानकं दुदय दीखते दहं, भोग भोगनेके | का उपदेश्च करते है । सो अब देखिये- 
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9 
जव द्रष्टा इन गु्णोष्धो छोडकर दूखरा कोह कतः नहं देः; यहं पत्यक देखत ९ 


ओर शणोके परे रहनेवाछे ( जआत्माको भी ) देष्ठता हे) तव चह भरे (ईश्वर 
) स्वरूपको पाप्र दोतादे॥ १९॥ देह-धारा इन देहं उत्पन्न हानेचाटं 
तीनों गणो के पार दोर जन्म, ध्यु, जरा आर दुःखस शुक्त दता दं, तच 
वह्‌ अमरत्व को प्राप्त दौता दं ॥२०॥ 
भावार्थ-जव साधक्र देखता है किम्यषांये सीन गुणदी सव ऊ कर रहे है, इनको छोड कर यहां दृश्वरा 
कोद कती नश्च है, तव वड ज.नता दै ङि, इन गुणेति सद्‌! प्रथ्‌ रदनेवाका आत्मा अक्तौ है भर ची ईश्वर दै 
तो स्वथं अक्रध्रैस्वको अपने आत्मामं जनुमव करके दशवरीय मवसे युक्त होता है । जत्र साधक इन तीनो गुणोके 


€ ९©-€ <-र € <© € €©-© ©@ €> €< ~-€> >© @-© ©> <© €< 


[., >| 


स 


(~ 


[व ५ 
५ 


क 


{6 <~ 0 @-9 < 0 क © 2 0 ७ € <© र र © <© <~ 2 € < द ० 9 क कि ब श < ध क 9 € द र 9 चर ० 2 


=< क + अ भ [ज 
पार होता दे, तब वह जन्मश्ल्यु,जरा दुःखोप युक्तं दाकर दश्वरीय अमर भावस युक्त होता हे ॥१९-२०॥ 
~~~ 


( १९-२० ) खाधकषेसा विचार करे किं मेरे 
श्वरीरके अन्दर अर्थात्‌ मेरे स्थर देहम, सुध्म 
देहम ओर कारण देदम किवा मेरे इद्धियोमेः 
मनते, वासना ओर आकाश्चाम तथा वृद्धिम जो 
गुण प्रवर रहते है, बेलही उमे कमविचार 
जर वासना कामना आदि होते रहते ह । यदह 
तोदन गणोकादहीखढदहे, तमोगणी देह ओर 
तमोगणी मनसे सत्वगणी कमे ओर चिचार 
होना असंभव दहे । इद कारण यही सत्ये किः 
ये गृण यहांके सव व्यवदहारौक सच्चे कतांहं) 
र जो आत्मा यहां, वह दनं गृणोरे परे 
, इन गंणौसे ऊपर हे, अतः वह अक्र्ताही 

। 


ये गण प्रञृतिषछे हं, प्रङतिका यह सत्वर्ज- 
तमासक स्वभावगृणधमेदहीहे। चही एकर दसरे 
को दवाते ओर स्वयं प्रभावक्षारी वनते ओर 
काय करते हं { पर्त जो कायं होता हे, उसका 
फट जीवको मोगना पडता हे, जेता तमोगणके 
प्रभावी रहनेपर मत्य हो गयी तो उसका जन्म 
अनाडी टोगो होगा, इस कारण जो हीन परि. 
स्थिति होगी, उखके कटोका अन्‌भव देदधासे 
जीवको ही करना पडगा 1 अतः कदा है - 

कायंकारणकदप्वे हेतः प्रकृतिरुच्यते । 

पुरपः सुखदुःखानां मोक्तत्वे हेतरूच्यते ५२०] 

पुरुपः प्ररुतिस्थो हि भक्ते प्ररूतिजान्गणान। 


नी 


क, 144 
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कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥२९॥ 
(गीता-म० १३) 
^ प्रङ्ृतिक्ते कार्यकारणपरपया शरू दोतीहै 
ओर परुष सखडुःख भोगताहे! परुष इस 
प्राछृतिक श्चरीरमं रहकर धति से उत्पन्न हए 
गणका भोग करतादहे, इसके इस गणसंग के 
कारण इस परुषको उन्तम ओर हीन योनियोमें 
जन्म ठेना पडता रह 1, 
पुरुष जीव ओर द्रष्टा पकद्टी है । प्रङूतिके गुण 
सव ख कमं करतेहे आर दए केवट देखने 
वालाह। जद वह द्रएा अपने आपको 


वि 


कवट 


द्रा मानता दै, केके साथ अपना कोर संवंधः 


ही, कमे तो उक्त तीनो गणोसे होते हय वात 
असंदिग्ध रीतिसे वह अमुभव करतादहे, तव 
उस द्रएाको परमात्मभाव पाक्त होता दै! उस 
समय बह नरका नारायण वनता ह । इश्वर. 
सावसे वह्‌ युक्त होता है। 
साधक जव देदसे उत्पन्न इन तीन गणको 
नीचे छोडक्रर ऊपर उठता दहे, तव वह जन्म 
मत्य-वुढापा ओर मव्य से मक्तदो कर अयत- 
त्वको प्राप्त होता है। अर्थात्‌ ईश्वर्थावको अप- 
नातादहं1 ये तीना गण प्रकृतिक ट्‌, इनका खेट 
पेसादी होता रहेगा, में इनसे पथक ह्र, एेसा 
जव वह स्पष्ट दृ खेगा,तव वह इन गणका च॑धन 
तोडकर स्वतंत्र होगा ओर यदी अमृतस्व दै, 
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२८ श्रीमद्धगवद्धीता-पुरषार्थवोधिनी । [ अध्याय १ 
(७) गुणातीत कैसा दोता दै ? 
अञजैन उवाच -लेभिकैखीन्यणानेतानतीतो भवति प्रभो । 
[० ५ भ 3. ञः 0 
किमाचारः कथं चतां खीन्युणानतिवतेते ॥ २१ ॥ 
(सरव्रालुवाच- प्रकारं च प्रव्रत्तिं च सोहमेव च पाण्डव । 
न दवेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति ॥ २२॥ 
उदासीनवदासीनो य॒णेयो न विचार्यते ॥ 
6. ४ = __ ¢ न =, 
युणा वतैन्त इदेव योऽवतिष्ठाति नगते ॥ २३ ॥ 
समदुःखसुखः स्वस्थः समरोष्टादमकांचनः । 
तुस्यप्रियाभ्रियो धीरस्तस्यनिन्दास्मसंस्तुतिः ॥ २४ ॥ 
मानापमानयोस्तुस्यस्तुस्यो मित्रारिपक्षयोः 
सवारंभपरि्यागी युणातीतः स उच्यते ॥ २५ ॥ 


अन्वयः--यन्ञुनः उचाच--हे प्रभो! एताचू तन्‌ गुणान्‌ अत्तीतः ( जीवः ) कैः छिमगिः ( ज्षा्तः ) मवति! 
(खः च) किमाचारः? (खः) एतान्‌ त्रीन्‌ गुणान्‌ कथं अत्तिवतेते ॥२१]) श्रीभगवान्‌ उवाच-हे पाण्डव प्रका च 


॥ 
्रनरत्ति च मोहे एकर च सेप्रवृत्तानिनदषटि,निदृत्तानि च न कांक्षति॥२२॥ यः उदासीनवत्‌ आसीनः गुणेः न विचाल्यते, 
यः च गुणाः वतेन्ते इति ( म्वा ) एव्र अवतिष्टति, ( च ) न दैगते ॥२३॥ ( यः ) सभदुःखसुखः) स्वस्थः 
समखष्टदमकांचनः, तुद्यप्रिया्रियः, धीरः, तुटयनिन्दात्मसस्तुतिः ॥२४॥ ( यः } मानापमानयोः; तुस्यः, मित्रारि 


पक्षयोः तस्यः, सवोरभपारलयागी ( च अस्ति } सः गुणार्तातः उच्यते ॥२५॥ 





यहां मृव्य हे ओर न दुःख दे। यही सवसे उच्च | आधीन है दाथौके आधीन नहीऽपरंत्‌ हाथ मेरे 
प्राप्तव्य अवस्था हे । आधीन दहै, एेसा माननेपर जेला अपना प्रभुत्व 
यहां का सच उपदेश्च भ्रकृतिपरुष को परस्पर | सिद्ध होता दे ओर अपना प्रमृत सिद्ध होरेपर 
सिच्च मानकर साधक को सुवोधतया ज्ञान देनेकी | जेसी अपनी शक्ति वढती हे, वैखीहि गुणातीत 
इच्छासे करिया है । वस्तुतः सत्व-रज-तम येगृण | होनेसे साधक की शक्ति वढती है, अखंड शक्ति 
स्र प्रकृ तिके हे, प्रकृति यह परुष की शाक्ति हे, |का उसे अन॒भव मिखता है । यही अम॒तत्वक्री 
दाक्ति शाक्तिधारीसे पथक्‌ कदापि नहीं दोती,इखी | प्राप्ति है ओर यही ईश्वरभाव की प्रािदहे। 
कारण पुरुप ओर प्रकृति ये एकी परुषोत्तम क| यहा प्रश्च हो सकता हे किःगुणातीत केसे हो 
दो पद्‌ हँ । पेखा दोनेक्षे कारण यें तीनो गृण | सक्ते है ओर गणोका खेर केसा देख सकते दै 
पुरुपसे पृथक्‌ नदीं हे, तथापि साधक को वोध | ओर अपने आपक्रो उनसे पथक्‌ द्रएटाके स्वरूपमे 
सज प्राप्त करानेके सिये द्र जीव ओर भ्राक्क- | किंस रीतिसे अनुभव कर सकते हं ? पदी परञ्च 
तिक गुणका भेद्‌ यहां वर्णन क्रियां । वह | अजेन करना चाहता है ओर भगवान्‌ श्रीङ्कप्ण 
सेद्‌ वुद्धिगम्य हे, वस्तगत नही । अनज्ञ्‌न का समाधान कर्ते हं, वह मनोहारी 
मं गृणाक आघ्रान नदीं हं*परंनतु गण मेरे। व्र श्चोत्तर अव द्‌खिये- 
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श्टोकं २१-२५ | गुणातीत कैस। होता हे ? २३९ 
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जुनने प्रा कि-दे प्रभो! इन तीन गुणोंसे परे रद्नेवाले की पचान 
किन लक्षणोंखे रोती दे ? वह कैसा आचार करता दै? ओर वह्‌ इन तीनो 
गुणोंसे परे किख तरह परहुचता दं १॥२१॥ शओ्रीभगवान्‌ने कहा किदे पण्डके 
पुत्र ! प्रकारा ( सत्व ), प्रवृत्ति (रजः), ओर मोह (तमः) ये तीनों गुण 
प्राप्त होनेपरजो दुःख नदीं मानता, ओर इन तीनोके निवत्त दोनेपरजो 
इनको चाहता नहीं, जो उदासीन के समान रहनेके कारण इन गुणोंसे दिखाया 
हीं जाता, रुणही अपना काथं करते दँ एसा मानकर जो स्वस्थ रहता है, ओर 
पायसान्‌ नहीं दोता रै। जो सुखदुःख को समन मानता दै, जो अपनेमेदरि 
नदित्त रहता है, जो सिद्धी पत्थर जौर सखुवणेको समान मानता है,जो पिय 
थवा अप्रिय की प्राभ्ति होनेपर सम अवस्थामें रहता है, जो पैथेवान्‌ रहता 
› जिसको अपनी निन्दा ओर स्तुति समान प्रतीत दोती है, जिसको अपने 
न अगर अपमान समान होते, जो मित्र ओर चाच्चके साथ सममावसे 
तादहे;,जो सब क्रायरंसोको त्यागतादहे, वरी इन तीनों गुणोसि. परे दोता 
।२२-२५ 
भावा्थं- जिसको सुखदुःख, हानि-राभ, धघनी.निर्धन, स्त॒ति-निदा, जय-पराजय, प्रिय-अभन्निय, मान-भपमान 
शचु-भिन्र समान ह्येते है, जो इन दन्द्रसे विचकित नर्द होता, जो इनको उद्रसीन जेता देखता हे, वह्‌ गुणातीत 


क भ स+ 


हे | गुणाततक य सक्षण अरय भचरण हत हं अरदला तरह साधक गुणातात हाता ह ॥ २५-२५॥ 


2 31 


4 


4 च सपः 


( २१-२५ ) अजेन प्रश्च कर्ता दै किगणा-| रहा है, उस च्य॒न करनेकी चा अधिक करमेकी 
तीत की पहचान किन छ्चणोक्ते दोती ३? वह | जो अभिलाषा नद्यं करता, पर्त जो गर्णोका 


क 


आचार कसा करता {आर कसं इन गुणास | लख चरुस्हाह्‌ उस केवर द्रा होकर दखतां 
ऊच उठता है! ८ रलो० २९) हे, जो ( उद्‌ासलानवत्‌ आसीनः ) उदासी 
९ ि जंसा दृखता रहता हे, फटना हौ सच्वगण का 
५ खेट मेर सम्मुख हा आर तमोागुणका नहा 
गृह्य ज्ञान भक्तक्रा कल्याण करनेकां इच्छासे उस 
सवोधशब्दो केदारा ध्रदान करते ६ 1- एसा आग्रह जा नहा धरता, सत्वगुण के भाव 
3 सम्मुख आनेसखे जा प्रसन्न नदा राता आर 
, स्वगु णसं प्रकाश, रजागुणसे कमप्रवृ त्ति , तमोगुणके भाव खम्मुख अनेते ञे! कोधित नरह 
अर तमागणसं माह उत्पन्ने हाना स्वामाविक | हाता, जामभीमाव आजाय वह इन गणीका 
। इन गुणो ये परिणाम होतेदी रहते द । | स्वांमाचिक खे चल रहा हे पसा जो मानकर 
स प्रवत्तानिन देष्टि) ये इप्तो जो उसका |उदास ज्ञेखा देखताडहै ओर (गणैः निचा 
प नहा करता ओर ( निवृत्तानि ने कांक्षति ) | व्यते) गृणोके कारण जिसमे दंडचल या घवा 
येन दहुपतोजो इनकी आकाक्षाभी नहीं करता | हट नह्य हाती, ( गणाः वतन्ते )येगुणदहं ओं 
8 चह गुणात्तत कहलाता हं 1 स्वमावसरे जो चल-| ये पेसेही खे खेरते रहंगे पेसा ज्ञा मानता ह 
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(८ ) रााग्वतत घञ्चका आधार। 


मां च योऽव्यसिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 

स युणान्समतीत्येतान्ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ २६ ॥ 
ब्रह्मणो हि परतिष्टाहममृतस्थाव्ययस्य च ॥ 

दा श्वतस्य च धर्म॑स्य सुखस्येकान्तिकस्य च ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमद्धगवद्ीतादूपनिपल्सु बह्यविद्यायां योगशा श्रीकृप्णाैनसेवादे युणत्रय- 


विभागयोगो नाम चतुदश्ञोऽध्यायः | ५४ ॥ 





अन्वय-यः सां च अव्याभनैचारेण भक्तियोगेन सेवते, सः एतान्‌ गुणान्‌ समत्पेष्य, ब्रह्मभूयाय कत्पते ॥२६॥ 


अण्तस्य अव्ययस्य च ब्रह्मणः, दचाश्वतस्य च धर्मस्य 


पेकान्तिकस्य सुखस्य च हि अहं प्रतिष्ठा ( अर्मि ) ।1२७॥ 


जो मेरी ( इम्वरकी ) एकानिष्ठ मक्तिमावसे स्वा करता दे, वह्‌ इन गुणोंक 
लछाचकर बह्यके मदृत््वको प्राप्त. करने योग्य वनता डे।|२६॥ अमर यञ) 


अन्यय वब्रह्मक्यः 
द्रं ॥ ‰७॥ 


श 


राश्वत्‌ 


ओर इस गणौके खेखमै जो अ।सक्त नहीं दोता, 
उह गुणातीत कटाने याभ्य दे । ( ऋछो०२३ ) 
सख दृनेवारे सच्वगण ओरदुःख देनेवाकठे 
रजोगण के साथ जिसका रागद्वेष नहीदे,जों 
इनके समख आने नअनेपरमी पक जेसा 
रहता रहे, जो ( स्व-स्थः) अपने ही श्क्तिसे 
रहता है, जिसको ये गुण हिलाते नदीं, जो इन 
गणोक्रे कारण अपने स्थाने भ्रष्ठ नही रोता, 
जो सुख प्रात दोनेपर गवं नदीं करता, दुःख प्राप्त 
होनेपर विषाद्‌ नहीं मानता, क्म करनेके समय 
चस्त नहीं होताःप्िय वस्त मिद्ध तों दर्षित नहीं 
होता ओर अप्रिय स्थितिमे रहनेका अवसर 
आया तोमीजो दुःखी नहीं होता, प्रशसा रोने 
रगौ, त्तो जिसकी छाती आगे नहीं आती ओर 
निन्दा इद तो जिसका मन उद्धिभनन नहीं होता, 
जए पर्थरमिद्धी ओर सेनेको सम भादसे देखता 
हे, अथात्‌ चहत सवणे मिरु गयातेदर्पवायसे 


धपमक्छ अरर 


स्य खुर्र स्थानम (डम्बर) द्द 


उन्मत्त नही होता ओर अपने पासका सुवर्णं 
चला गथा ओर हाथमे मिष्ट आ गयी तो जिसका 
हदय फर नही जाता, बह गुणातीत कहखाता 
ह । 

मान रोः अथवा अपमान, मित्र साथ रह 
अथवा क्चघ्रु का सामना करना पडे, दोना अव 
स्थाओम जो मनक्री सपान स्थिति रखता, 
वह गणातीतदहे। तथाजोमे कर्ताहं, एसा अर्ह 
कार धारण कर्के क्म नदीं करता.वहगृर्णातीत 
कट्खता दह्‌) 

यहां तक गंणातीतत कै क्षण करे, गणातीत 
केसा आचरण करताहै, कसा चीता ओर 
चालता दहै, केसा व्यवहार करतादे, इसका 
वर्णन इआ। इससे गणातीत पहचाना जा सकता 
हे। इन टक्चणोसे साधक अपनी परीक्षा करं ओर 
उन्नतिमें कहां तक पट्च ह, इसका निश्चय करः 
अव ईश्वरसेवा कां वत कहते हद- 
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शाश्त धर्मका आधार । । २२) 
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भाचाच- जा पुक्छानष्ठ भाक्तस इश्वर का सवा करता ह, वह ताना सयणाक्रा पङ छड कर साग च्दता इ जार 
ध्रह्यक्ा माहमक्छा प्राक्त हाताह | अमर बह्म, शश्वत वस जर उच्च सुख का स्थत दृश्रहा दहे | ¡ २६२७ ॥ 


>€ €< 


( ८६-२७ ) जो अनन्य भक्तिस्ते परमेश्वरी | अपने आपको उससे अनन्य अथवा अभिन्न 
सेचा करता दै, वह इन गणको पीछे छोडता | समञ्चता हो । जो अपने आपको भिन्न तथा अन्य 
है, ओर आगे वढकर ब्रह्मभाव पाप्त करता हे) | मानता हे.वह सच्ची अनन्यसेवा अथचा अनन्य- 
ब्रह्य, अमत, उत्तम सख ओर शाश्वत धमं का | भक्ति करटी नहीं सकता | अतः यह सच्ची 
आधार यद्य एक मान्न परमेश्वर हे । इस परमे- | अनस्यभक्तिहि बद्यभावको प्राप करनेवाली 
श्वरके साथ जो अनन्य हुजा, वद उससे अन्य | है । यही अनन्य भावसे कमी जानेवाली विश्व 
न रहनेके कारण, उससे प्रथक्‌ न रहनेके कारण, | सेवा सवक्रो शाश्वत सख देनेवाली है, क्योकि 
उसी ईश्वरीय भावसे युक्त रोता रे। क्योकि | बरह्म अमत शाश्वत धमं अखण्ड सखका पकी 
सव पकी अखण्ड सत्ता है, उसमे खण्ड नहीं [आधार है, जो विश्वरूपी विश्वास्मा है, उसके 
हे । उसमे यह मै यह दूलरा, फेला सेदही नहीं | साथ अनन्य अभिन्न ओर अखण्डित होनेसे दी 
है । इसतरह जिसके अन्दर यह अनन्यसाव | साधक ब्रह्मकी महिमाको ध्रा करता दहे । य 
स्थिर हुआ, वह देश्वरको साथ अनन्य अभिन्न, जीघका अन्तिम साध्य हेशजो गणातीत होनेसेहि 
हेनेे कारण ईश्वरभावसेही यक्त होता| सिद्धौ सकता दहे! सव जीव इसी सिद्धिके 

। लिये यत्न कररहे हे । जो अनन्यभावसे प्रयतत 
रेट प्रकार की सेवा वही कर्ता हैकषि, जो। करेगे वेही सपरत प्राप्त करगे । 








चत्‌ देश अध्याय समाप्त ॥ ९८ ॥ 
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श्रासद्डगवह्वाताक चतुदश अल्यायका 


थोडासा मनन । 


न~ हैच्८>े 3 





स अध्यायमे 'सच्व-रज-तमः ये तीनो गुण | अवयव प्के होते है। पिताक वी्थका 
विश्वके सपुणं पदार्थो कंसे हँ, इसका वणेन | भ्रमाव यहां पाठक देखें मौर अपने अन्द्र 
उत्तम प्रकार क्रियां हे! प्रत्येक गुणका लक्षण | परमपिता परमात्माका वी्य॑हे, इसलिये मेरा 
क्याहे ओर परिणाम क्या है.यह मी यहां दरश्वीया | चिकास होकर, ममी, परमपिता परमात्मा के 
ह ।य गुण मनुप्यमहं आर मनुष्यका स्वभाव [सदृशा होनेवाा हं, मै इस समय नर हं परत 
नसे ही वनता हे । मनु्यकी उच्चगति अथवा | भविष्य मे नारायण बनुंया क्योकि मेरे अन्द्र 
अधोगति होना इन गुणोौपर सवथा निभे९ हे । | नारायणको वीयं कायं कररहा है, म पर्षदं 
दख कारण इस अजिगुणविषयक ज्ञानकी साधकः- | अतः मँ पूणं उन्नत होकर परुषोत्तम वनंगा, मै 


को वडी आवदयकता है । जीव हं ओर शिव बनेगा इस तरह विचार 


इस क्ञानसे साधक को परम सिद्धि मिती | करनेसे पाठकोको पता लग जायगा कि, जग- 

हे ओर साधक परमेभ्वरके गुणधमेँको अपने] द्वाज परमात्मा का वीयं भ्ररृतिमे अकर यह 

अन्द्र धारण करके परम उच्च अर्थात्‌ (नरका | सब ससार वना टपा फहनसं यदा कानसा 
नारायण, वन सकता हे ! 0 

शुद्ध मीच | ॥ जिसका वीयं होता है, वैखा पुत्र होता हे। 

यह नियम संपूण विश्वमे खदा अनुभवे आता 


संपृणं विश्वका एक ही स्वामी परमपिता पर-! है, मनुष्ये वीर्य॑से सनुष्यरूप पुत्र होता हे, इसी 
^, ठ 9 क 


मासा ह ओर उसकी महाशक्ति अथवा आदि- | तरह परमास्माके वीर्थेसे जो प्च दोगा,वह्‌ पर 
शक्ति है, जिसका नाम मूर प्रकृति है| इसीका, मेश्वर स्वरूप ही चनेगा इसमे कोई संदेह नहीं 
नाम आदिमाता है ओर परमेश्वर्का नाम आदि |है । जिस कारण मेरे अन्दर परमात्माका वीर्ये, 
पितादहे।येदों मिरकर संपूर्णं सृष्टिकी उस्पत्ति | उसी कारण मेस पूर्णता परमेश्वर वननेमे देगी । 
करते हें । परमेश्वरका शद्ध वीज प्रकृतिमे जा- | हरएक मनष्यके अर्द्र परमास्साकफा चीयहै, यह 
कर सच सुटेकी उत्पत्ति होती हे । यह बीज दी | उपदेश्च यहां देकर भगवद्धैताने हरक मन्‌ 
वीयं हे । वीमे पिताक्े सव गुणधर्म अंश्चरूपसे | प्यको यदह विश्वास दिया हं कि, वह अवचद्यदही 
आते है ओर प्के विकास के साथ उन |नस्का नारायण वनंगा, अथवा चह नरसरूपस 
गुणका विक्षास होता है । नारायण ही अवकत्तीणं इजा हें । 


पिताके अवयवोौके सदश्च पुत्रके अवयव कर-| इस उपदेश्चको भ्रहण करके, इस समयतकके 
वार दोते हे, इसका कारण यही है । पिताकते | छषि.मुनि.खाधुसंत सव परमसिद्धिको प्राप्त हण 
वीयमे पिताक अचयवोका अंशरूप सार रहता ! ओर परमेश्वर के साधर्यसे युक्त इष, फेला जो 
हे ओर वह विकलित दोकर पिताक जञेसे | यदां कहा हे,उसका ताद्पर्य यह है।पिताके वीर्ये 
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पिता बाङखकरूपसरे अवताणं इञ दाताहं, 
वद दुसरा कोई नहीं होता, परंतु वह स्वयं पुत्र 
रूपसे आया होताहे । इसी तरह परमपिता 
संप्णं विश्वरूपसे अवतीणं हआ हे, उसीमे वह 
मानवरूपसे भी अवतीणं हुआ हे । ओर सलाधक- 
भी वहीहै। 

पाठक यह दद्ध ज्ञान अन्तःरणमे धारण 
कर ओर विचारे, सनन करे, पनः पुनः सनम 
स्थिर करै ओर दें कि इस क्षानसं कितना 
आस्पश्षक्तिका विश्वास बहते । पिरे जो 
प्रतीत होताथा कि, मे यःकथ्ित्‌ श्वद्ध बरखहीन 
ह, त॒छ हं वह विचार दूर होता है ओर मै पर- 
मात्माके वीर्यसे उत्पन्न होनेके कारण परमाल- 
शक्तिसे संपन्नं ओर परिपूणं होकर परमेश्वरके 
साधस्येसें यन्त॒ दोगा, इस समयभी ययपि 
म परमेश्वर का पुरहरं, तथापि वही इ्स रूपत्ते 
अवतीणै हआ हे, इत्यादि विचार प्रचरु दोनेके 
कारण अपनी सच्ची शक्ति का पता खयताहै। 
ओर यदी आस्मचिष्वाोंस मानवोौकी सच्ची 
उन्नतिकादेतु हे) 

रजःसामथ्ये । 

जेखा बीज उत्तम चाहिये, वैसा रजभी उत्तम 
चादिये । पृचोक्त स्थानम बीजक भ्रभाव का वणन 
किया, अव रजके प्रभाव का विचार करते ह| 
परमात्माकी आदिशक्ति ही यहां रजःशक्ति है, 
परमा्माके बीजको यह रज अपने अन्दर ठेता 


3४ ॥ 
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रजोगुण 
मटिनता 
दोषयुक्त 
करित 


उत्पन्न इजा वारक अंश्ञरूपसं पित्ता होता दहे, | हे ओर उनके मेस पुञ्ञ उत्पन्न होता हे। यह 


व कक क 


रजः परमात्मा की आंदिश्चक्तिका ही दोनेसे यहां 
का रजःसामथ्येमी बडा विक्चणदहे। परमाः 


त्पाक्षा कौज वीयं ओर परमास्मश्क्तिका ही रज 


रेखा श्चभ संयोग यहां हुआ हे । अर्थात्‌ बीजरूप 
से परमात्मा हमारे अन्दर डे ओर रजः स्वरूपे 
परमाव्छशक्ति हमारे अन्दर है । अतः पिता ओर 
माता की ओर्से देखा जाय, तो हमारा सामथ्यं 
कम नहीं हे । यह निश्चय जानना चाहिए। 


जो आदिशक्ति मरु प्रकृति हे, उसमं तीन 
गण हं, जो सच्व-रज-तम नांमसे प्रसिद्ध दे। 
सच्वगण सख देमेके कारण सखस्षगसे देहः 
धासीको वांघदेतादहै, रजोगण विविध क्रमो 
प्रेरित करनके कारण विविध परुषाः संदे 
धारीकोर्वाध देता हेओंर तमोगण प्रमाद्‌.आ- 
खस्यादि दोषोसे बांध देताहे। इख तर्ये 
तीनों गृण देहधासेको बांध देते हं । ओर इनके 
पाके वंधनसे छटनादी इसका परुषाथे हे 
आर यही म॒क्ति इस्तं प्राप्त कर्नीहे। 


सव प्रकारके वंधन इन धाङतिक तीनो गणौ 
होते हे, सव प्रकारके दुःख इन गृणोके संगक्ते 
कारण होते हं, ओंर सव प्रकारकी सकावटै इन 
ग़णोसे होती हं, इस कारण इनका वंधन दुर 
किख तरह हो सकता हे ओर इस साधक कों 
इन गृणोकी सहायता किस यीतिसे दो सकती हे, 
इसका विचार करना अस्यत आवदयक हे । अतः 
इन तीनो गुणोका स्वमाव कैसा हे, वह देख॑गे- 


तीन युणोंका स्वभाव। 


तमोगुण 

मलीन 

दोषयुक्त 

कंकित 

अन्धकार 

रात्री, अभ्रकाश्च (१३) 
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अनामय (६) सेग दोक्रर निवत्त रोना, आमय, रोगी रोना । 
नीरोशिता श. ॐ रोगमयं 
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दस तरह यद्‌ गुणौका प्रभाव ह । खस्वगुणके | भ्रयसनश्तीखता उसकी हानि करेगी जर वंधन- १ 
विस्द्ध तमोगुण है ओर रजोगृण दोनोके मेख | रूप हो जायगी । इसी प्रकार सनष्यको सख ई 
होता हे! तमोयण मे आलस्य होनेस्े उससे | ओर आनन्द्‌ चाहिये, परत जव यदह सुखखाट्ला 
रजोगुण उखक्री फम्वृत्तिक कारण अच्छा ई, | चंड जाती हं, तव स्वाथ परिणत होनेके कारण 
परंत्‌ इख रजोगुणमं अश्रान्तिके दुःख हं । अतः यह्‌ अपने सुखके चयि संघकी हानि करता 
उखसेभी खत्वगुण निव्यसुखदायी होन कारण हे, तवं इसका यहं सुख सवक हानि करने { 
अच्छादै। परंतु ये तीनो गुण स्यूनाधिक्र प्रमाणसे | गता है ओर चंधनका देतु होतो है। इस १ 
५ § 
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प्रत्यक स्थानम र्हवदह ह । रीतिसे येह ख्व, रज तम मनष्यक खहायकभी 


होते दै ओर विनाश्कमी होते हे । 
प्रस्येक सनप्य तमोगण का आश्रय करके 


विश्वान्ति टेतादे, रजोगणक्ते आश्चयं प्रयत । मनष्योके खव कायं इन गणोसेदी रोते 
रता हे ओर ससगणके आश्रयसे आनन्दका । रटते ह । परत मनृष्यको इनके आधीन दोना 
अनमव करता हे ! ये तीनो इस तरह मन्‌ष्यके नं चाहिये ओर मनष्यके स्वाछीन इनका 
सहाय्यकमभी है । परत जव इनका भमाण विगड | रहना योग्य हे । साधक इस जगत्‌में इन तीनो 
जाता है तच इनहीसे वधन होता है, जेसा मनष्य- | गणोकते कायं केसे चर र्दे ह यदहदेखे ओर 
छो विश्राम-निद्रा चाद्िये, परत यदि कोई मनुष्य | अपने आपको उनका द्रा, उनसे स्वतत्र, 
दिनरात विश्रामद्दी करता रहेगा, तो वही वंधन | उनका निरीश्चक अनुभव करे । तच यह ॒गुणोके 
होगा इसी तस्द॒ मनष्यक्तो प्रयत्न करना | परे रहेगा ओर संपृणं दुम्खौको दुर करके 
चादिये, परंतु अवि्श्ात रहकर रातदिन प्रयत्न | परमास्ममावको अपने अन्दर धारण करेगा) 
करता रहेगा, तो विश्चामके अभावके कारण यह | जव तक यह साधक इन गुणोके दास घक्तीया 
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जञा रहा है, उनके पीर उनका अनुगामी होकर | नहीं है, अतः यह जसी हे वेसरी रहे, एसा वह 
उनसे वधा जाकर पराधीना हौ रहा है, तव । मानता है ओर इनके कारण अपने अन्दर दर्ष्या 
तक इसके परत हेनेके कारण इक आनंद ढेष होने नहीं देता । इनके वेगसते यह चचक 
प्राक्च हानेकी कोई आश्वा नहीं हे! अतः इसको | नहीं होता हे, इनका देग किठना हीक्यौ न 
सपना स्वातंञ्य स्थापन करना आवदयक है । | बटे, यह वायुवेगसे पवेतके न हिनेके समानं 
इख स्वोतत्यक्ते प्राप्त करनेकी युक्ति यद दे- सेथर रहता हे । 


स्वातन्यकी स्थिति | सुख दुःख, रयाय, नन्दास्ताति, मानापः 

मान, भिच्रराज्नः सवणेसिद्धी आदिकी प्रा्नि 

साधक जव पूणं उन्नत _ होता दै, तव उसको |होनेपर यह खम स्थितिमे रहता है । भिस मी 
सिद्ध अवस्था प्राप्त हाती हे, इल सिद्ध स्थितिमे | परिस्थितिसे इसमे कोई उर्फेर नटीं होता, 


(५ 


वह इन तीनो _गृणोका कायं देखता रहता दै, | इसकी मनोवृत्ति विपरीत परिस्थिति्ेमी लम 


द 


खच्वसे देनेवाले प्रकाश ओर क्ञान, रजेगुणसे | रहती ह । ठेला जो श्वश्चावातमै स्थिर रहनेवाले 
होनेवारे खोभ ओर कमे तथा तमेागणसे दाने मेरपवतदे खमान सखस्थिर रहता इ ` उसको 
दाटे धमाद ओर मोहको यह देखता है । इनमेस [गुणातीत कते है, यही इन गणका सवाली 
किखीको यद्‌ चाहता सी नह ओर्‌ नहीं चादता |हे, यही गुणोके परे हे ओर यही ईध्वरमावसे 
एेसाभी नही, इनमेसें कोद इनक पाल आये, | यत्त ड । 
तो यह न उनकाद्धेष कर्ता है ओर न उनसे ~ 
प्यार करता हे, जेखा कोड उदासीन मनष्य| अनस्यभावसे इश्वर्भक्ति करनेवालखाभी इसी 
स्वस्थ रहता है, वैखा यही स्वस्थ रहता । तरह ईश्वरभावसे युक्त होता हे, योक अमुत, 
हे। सुख ओर वह्यका वही एक आधार हे, वही 

ये गुण अपना कार्यं कर रहे ह देखा यह्‌ |आध्रार इसे पाक्त होता है 1 अतः वह इश्वरः 
देखता हे ओर उनसे अपना कोहं क्तवंध स्थिर | भावयुक्तं इञा एसा कहत ह | 
करना नही चाहता । इनमंसे कोड गुण आ गये, | आगे अडारह्वै अध्यायतक इन तीनो गणोक्ना 
तोमीरटीकदहेओरनञानये तोम ठीक हे,ठेली | विचार विविध ध्रकारसे होनेवाला है । इसलिये 
उदास चृत्तिका धारण यह कर्ता हे । यह अपनी | इसका सनन हम आने सिरोषरूपसे करगे, अतः 
भरङृतिकाही खेर है, थह किसी दूसरकी प्रकृति | यहां इतनादही पर्या्च हे । 

चादृहच अध्यायक्छा मनन समाप ॥ १४॥ 





चीदहवं अभ्यायके सुभाषित 


( १) स्मात्विक सावसे उच्चति जघन्यगुणद्द्धिखा 
7 ८ ग च्छ (# = थ ् [क 
रष्वं गच्छन्त सचस्था अधा गछन्त तामसाः ॥ १८ ॥ 


मध्यं तिष्टन्ति राजसाः । “ साचिक छोगौक्ता उत्कषं होता है, राजस 
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खोग मध्य स्थितिमे र्दते हं, ओर तामस | गणौमे न फसना सोधकक्तेा योग्य द 
रोर्गोद्ी अधोगति होती दे अतः मन्य अपने ( 
अन्दर साचिकभाव चढावें! 0 
। (२) चिश्ुणपरे न एको | मां च योऽव्यभिचारेण 
गुणानेतानतीत्य बरी ` भक्तियोगेन सेवते । 
। देदी देहसञुद्धबान्‌। स्र गुणान्समतीत्यैतान्‌ 

जन्ममरत्युजरादुःख- वपर व 
। (1 ब्रह्मभूयाय कर्पते ॥ २६ ॥ 
= “अव्यभिचारिणी भक्तिसे जा दश्वरकी सेवा 

देहम उत्पन्न हानेवारे इन तीनो गणोकोा 
१ उछाघ कर जन्ममृच्य, जसादढ़ःखौसे मक्त दाकर का 
= 2 र, चद्यकी माहिमाका प्राप्त करता हे।' इभ्वरभक्तिकी 
2) 
| श्रीमद्धगवद्रीताके 
४ ट य्‌ ¢ क ~, 

| चतुदर अन्वाक्का विचयसूच्ा 
(~ = 1 | ( 
| गुणत्रयविभागयोगः २२७।८ ६ } द्र्टाक्ा गुणातीत होना। २३६ 
। (१) उत्तमन्ञान छक। {-२ + ष्टो १९--२० 

[७ [३ ९ ४ १ 
"काः » निद्धाके पुवं गुणोक्ता भाव ध 
| (२) पिता ओर माता। छ्ोक ३२-४ २२८ पुरख्ष, जीव ओर दरण २३७ 
सवका उत्पत्तिस्थान ४ अ) = ~ द 
| ५ " (७ , युणाततत कसा होता हं १ २३८ 
स्थिरचर खृष्टिका चिज २२९ शक्र ९१--र५ + 
) त [१ क $: [९ 0 
| (२) स वधन! शोक५-९ २२०|(८ ) शाश्वत धमेका आधार ` २४० 
प्रक्ृातिका स्वभाव 95 म र । 
। सर्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ॥ एः ध 
। (४) तीनों गुणोके लक्षण २३२ चतुद श्च अध्यायक्रा मनन गद 
श्लोक १०--१३ श्रद्ध वीज ५ 
9 
सत्वप्रभाव, स्जःप्रभाव, तमःप्रसाव २३३ र क ५ 1 
(९) तीनों श॒ णौ रज साम २०३ 
५.८९ युणक्रा फूड २२ तीन गणोका स्वभाव ४ 
। छक ९ 2-१८ त स्वातंञ्यकी स्थिति २७५ 
¦ मृत्युक्ते प्रश्नःङ्‌ २३५ चाद्‌हषं अभ्यायक्‌ समाप्त २४५ 
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पृरुषत्रिम-षरः । 
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( १.) अभ्वत्थ वश्च । 


भगवादुवाच- ऊध्वमृटखमधःदराखम-चत्य ब्राहुरव्ययम्‌ । 
छन्दा सं यस्य पणन यस्त वद्‌ सं वदूर्वत्‌ ॥ १॥ 

` अघश्चाभ्वं ब्रह्धतास्तस्य शसा युणव्रह् [विदयपरवाटः। 
 . अधश्च मूलान्यनुसंततानि कमौनुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥२॥. `". 
, अन्वयः प्रीभगवान्‌ उवाच- छन्दासि यस्य पर्णानि ( सन्ति तं ) भश्रत्थं ऊष्वंमूर अधःशाखं अव्ययं प्राहुः | 
यः तं वेद्‌, सः वेदवित्‌ ( इति उच्यते >) ॥ १1 तस्य गुणग्रचद्धाः विषयप्रवाखाः शाखा; अधः ऊध्व च प्रसत 
(-सन्तिः); अधः च मनुभ्यरोके कमाचुबधीन मूखानि अनुक्षततानि ( सन्ति) ॥२॥ । 
श्रीमगवान्‌ कहते ह~ सव छन्द जिसके पत्ते दै, उस अन्वत्थकी जड ऊप | 
है ओर चाखा नीचे कैटी दै, इसे अविनारी कदते है । जो इसे जानता है 
ची वेदवित्‌ कहा जाता दै ॥ १॥ उसकी ( सत््वादि , गुणोंसे. वीं इहं अरं 
( छाब्डादि ) षिषयोके कोमल पलटवासे युक्त शाखाए न्च आर ऊपर परली 
इई दै, ओर नीचे मलुष्यरोकमे कर्मके साथ संवंघ रखनेवारी जडं वृहत कैली 
॥ २॥ । २२, द „५ 


भावाथं- ससखारका चरक्ष अनादि अनत चारो जर फटा हे, इसके क्ानरूपी पत्ते सवके श्षीतर छाया देनेवलि 
, क्षां उपर न्च केरी हे, इनमे सत्व-रज-तम . गुणोका रस भरपूर . भरा है, शब्द्-स्पदो-रूप-रस-गधरूर ` 
पयाके सुखदायी कोमरु अङ्कुर रुगे हं नोर इनकी कमसि सवध जोडनेवारी जडं चारो आर केटी ह .॥ १-२.॥ 
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` संसार का धृक्। [ओके कोम अंकुर वह रहे है, इसकी जदं 

त 7 वहतत गहरी गयी हे. ओर अगे उनका ` कर्मके ` 

( १-२ ). यां इस ` पदरदवं अध्यायमे. इस | साथ संवंध हुआ है । मनुष्यलोके यदी .अव्यय ` 
संसारको अश्वत्थ वृक्ष मानकर वडा सुंदर वर्णन | वृश्च हे जिसके आश्चयमे सव मानव 1, `. 

किया दे 1 इसका मूक ऊपर है, श्ाखापः नीचं हे, | ` यह वर्णन बडा अर्थपएणं हे । इसका विचार हम 

इसक पत्ते सव परकरारके. छन्द हं, ऊपर नीचे | आगे करम । उससे पये. इस तरं -संसारको 

इसका शाखा फटी हं । सत्वच-रज-तम ये तीन, वक्चं कहकर कहां कहां वणन किया है 2 - वर्णनं 

गुणोसे इन सव ॒श्ाखाओंका पान होता है, | देखगे । पिरे कठोपनिषद्‌ का वर्णन देखियै- 
शन्द्‌ -स्पश-रूप-रस-गन्ध ये विपय इन श्ाखा-' ` ऊ्वेमृलो ऽवाकश्लाख एषो ऽश्वत्थः. सनातनः। 
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तद शक्त तद्रव्द्य तदवामतमच्यत्‌ ॥ 
तास्मद्ाक्रम श्रता; स्वं तदु नातप्त कञ्चन्‌ | 
एतद्ध तत्‌ ॥ | कठ उ० | 
("खकरा जड अपर द आर राखाप नचश्ा | 
र | 


[+~ । 


111 


उ ` चहं सनातन अश्वत्थ वुक्च यहद) वही 
श्श् ह ब्रह्य आर वहम अग्रतह्‌ प्खा कहत 
ह। दृखीमे सव छोक्त आश्रय क्रिये हप हें । इसक्तो |. 
कोद उरह्च नदीं सकता, यही निश्चयसे चह हे 1 


धगचद्धताके न्छोक का अथं समन्चतेके लिये 
इल चचलक्ता अनसंध्रान अवद्य करना चादहिये। 
द्म चुद्यव्लो यहां सनातन, का है जओौर गीताम 
अव्यय' कहा ह. दोनोका अथं एकही हे । इससे 
यह्‌ सिद्ध होताहैकि यदह वृश्च क्चण्भगर नहं 
हे! यह सनातन ह ओर अब्यय. अर्थात अवि- 

श्री है । बहत सछोग इसको श्चणसंगर कहते 

परत यह क्षणसंग्र संसाग्की कठ्पना- वेद्‌ 
उपनिपद ओर गीताद्छी नहीं है| भगवद्धीता 
तो परमात्माको ‹ विश्वरूप ' मानती हे,.अत 
परमात्मा अनादि अनंत दै ओर अविनाशीहे 
वेखादही परभात्पाका विश्वरूप-संसारभी अनादि 
अनंत ओर अविनाशी है । यही भाव दस वक्चको 
सनातन ओर अध्यय कहनेसे व्यक्त हो रहे है । 
पाठक य शब्द अवद्य देखें । 


दसी उदेदयसे यहां इस उपनिषदे वचनम 
दरखी अश्वत्थ वक्षको ' शुक् वह्म ओर अमृत 
कहा द । यह वुक्च ब्रह्मकां दही सूपदहै, यही शद्ध 
तथा वल्श्ाटी है ओर अमृत अर्थात मरण. 
श्वमेरदहित्त है। इसको जो वंधनकारक समञ्चते 

वे गतीपग् है, इश्कता विचचार अगे किया 
जायगा । यहां प्रथम अन्यान्य स्थानौपर इस 
श्चक्रे विपयमे क्या कहा हैं वह देख मे ! मण्डकः 
उपनिष्रदम वृश्वक्न वणन इस तरह दै- 

दा स॒पर्णा सयजा सखाया 


समान चुश्च पार्पस्वजात्‌ । 
तयारन्यः [पप्पलट स्वाद 
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 . व्यनश्चन्नन्यो अभिचांकश्चीति + १॥ 
( श्ुग्वेद्‌ १। १६७ । २२मृण्डकः ३।९) 
समाने वुक्च पुरुषो. निमभ्नोऽनीशयो `. 
छोचति मुद्यमानः।. 
जए यदा पद्यत्यन्यसीशमस्य ` 
महिमानमिति कीतक्ोकः) २॥ 
(मुण्डक उ० २।२) 


¢ उत्तम पंखव्रठे, लाथ साथ रहनेवारेदो 
पक्षी एक वश्चपर .साथं साथ रहते दै. उनमेसे 
एक पछी उस वश्चकरा मीठा फट खाता है ओर 
दूसरा कमी. नाता इुआ प्रकाश्चता दे 
इस वृ्चपर रहनेवाखा परुष ' इस वश्यक . फट 
मै निमग्न हो कर मोहित होताहै ओर अपने 
स्वामी न होनेक-- अपने सामर्थ्यहीन . दोनेके- 
अपने निवे रहोनेकं विषयमे शोक ` करता 
रहता है 1. जव यह. दृखरे सच्चे स्वामीकां 
दशन करता हे ओर उसकादरही यट महिमा 
दे. एसा जानता ह, तव इसका शोक दर हता 
हे 1 


यहां मीं एक वुक्च ओर उसपर एक जीव 
आओँर दूलसा शिच पेसे.-दो पश्ची. वेट. हं, जीव 
नामक्‌ पञ्ची इसका फएलभोग करतादहैः इस 
लिये इसमे फठमोग की आसक्ति. रहती है, 
ओर ` आसक्तिके कारण 
ओर अपने वखदीन होनेकाः विचार वारंवार 


उसे कण्ट देता दे । पश्चात्‌ जव अपने साथी 


द्सरे शिवसक्ञक् पक्चीकी यह संव. महिमादः; 
ठेसा यह जीवपक्षी जानता हे, तव. कखः 
मोगके संगम पएंसता नहीं ओर श्रोकरदितं 
होता इआ जीवन की सफलता प्राक्चं करता दहे। 


इन मंन्नोकी,तुखना गीताके चछोकौके साथ 
करनेखे अर्थकी. पृणत्ता टोती रै ओर मक्तिके 
मागेका भी पता रखगता ह । असंगश्स ( श्छ 
१८५।२ ) ख. वश्चका छदन करनका जा. उपाय 
गीता वताया है उसका संवंध उसके फरो गकरो 


मोदश्चोक टदोते द्‌ 
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साथ हे, यदह वात ( पिप्पलं स्वादु अत्ति.) मीखा , बरेदके कतिपय म॑ रोका चिचार करत दे 


. 

प # ? 

. 
ति 


फट खातां हे, इस ग्वेद्‌के वचनसे स्पष्ट हाती 
क . 

`. मदहाभार्तकते . आश्वमेधिक पवंमें बह्मारण्यक्रा 
वर्णन द्ख- तरह किया । 


3 
= 
५९ 


प्ञाब्श्चं मोक्षफलं शान्तिच्छायासमन्वितम्‌। 
ज्ञानाश्रयं तप्तितोयमन्तःक्षेचज्ञमास्करम्‌ ॥.६॥ 
येऽधिगच्छस्ति - तत्लन्तस्तेषां नास्ति पनभवः। 
इर्य चाधश्च तियक्च तस्य नान्तो ऽधिगम्यते ॥ 
- | । ॥१७।॥ 
महाभा० आश्व अ० २८ ( अनुगीता० ) 


इस ˆ विद्यारण्य अथवा बह्यारण्यमे प्रज्ञा 
नामकः. घश्च है, उनको सोक्षरूपी फट खगे दहं 
श्ास्तिरूप छाया वहां रहे, ज्ञानका आश्रय करने 
योग्य स्थाने. त॒प्तिद्‌नेवालखा जीवन-जख वहां 
है । ओर क्षेचज्ञ आत्माका प्रकाश यहां पडाहे) 
जो खोग इस वनम जाते हं उनको एनजन्म नदीं 
होता; इस वनक्रा उपर नोचे तिर्छा तथा किसी- 
भमी ओर अन्त नहीं प्रतीत होता" एसा यदह 
वडा. भारी अरण्य हे। एक अश्वत्थ वृक्क 
स्थानपर यहां अनन्त वुक्षोका सहावन कहा हे। 
स वुक्चपरये जातें कि जो-म॒क्तिके अधिकारी 
-होते हें, इन्ींको मोषश्चरूपी एर भाक्त होता है 
भगवद्धीतामं जिस अश्वत्थ वश्चक्रा चणेन है 
उसको. असंगश्चस्नसे कारना हे, चह -वृश्च इस 
` चनम नदीं है. इख उनम पहुंचनेवाखोको मोक्ष 
रूपी अमरतप्तल मिखता रहे आर किसी वक्चके 
किसी रहनीको काटनेकी आवद्यकता नहीं हे। 
अर्थात्‌ ये वुक्च मानवी प्रतिमे रुकावट डारने- 
बारे नहीं है ओर भमगवद्धीतामं कहा अश्वत्थ 
वश्चक्रा विस्तार खाधक्र की उन्चतिमे स्क्ावर 
`करनेवाखा ह । अतः वह असंशश्चखसे काटना 
पडता है! 


दन दोनो वृक्षौके स्वरूपम य प्रेद हे जिस- 
का विचार पाठश्नाको करना चाहिये | अव 
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५ यस्मिन्व्षे सपटाशे दवेः सपिवते यमः । 
: अ्राना विद्रपतिः पिता पराणो अन चनाते॥ ॥. 


~~~ ------------------------------------------ 1 - -------------------- 
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पराणा. अनवनन्त चरन्त पापवामुया। 


` अप्तयन्नभ्यचाकश्च तस्मा अस्पृहय पलः 1; 1 
(ऋभ्वद्‌ १० । २३५) . 


( चषिः-कूभारो यामायनः ' दवता- यथः) 


| भज्ञस उत्तम पानां युक्त वृष्चपर वठकर सक 
| प्रजाओंक्रा धाठनकर्तां पिता यम अन्यदेवोके 
साथ रसपान करता है ओर अपने साथ प्राचीन ` 
पितसको चाहता है । प्राचीन पितसैको चाने. 
वारे ओर पापी वद्धिके साथ विचरनेवालौकोः 
न चाहनेवाठे यमक्रा मैन एकवार दशन क्रिया, 
ओर उसका फिर ददान कप्ना चाहता ह 1'' इस ` 


मंजमे एकत वृक्चहे. उसपर सचक्रा पालक देव 
वेढा हं ओर उसके साथ अन्यद्वमभीदह येः सवं 


वहां रसपान कर रहे है ओर चह पाकनकर्ता देवं 
पराने लखोगोको वहां चाहता हे, सभवतः उनको 


भीरस्स पिलटाता ही दोगा, आर दह पापी 


८ 
- 
* 





&) = 
५ ग 


वद्धरू साथ ग्हन्वारखुक्छा नहा चाहता अश्चात.. 
नप्पाप बुद्धतरखक्हया चाहता हु ' यहा का ` 
यह वुष्व असगरास्नस काटल याग्य नहा; स्या, 


भ 


कि यहां सद्‌व्‌द्वारे सत्परूष जाते दं ओर 1. । 


परमपिताकेसाथ जा द्‌वसमाप्रेठः है उतम 


प्रवेश पाते हे तथा ये- सव सिखकर अमृत 
र्सका पाच करते 


| ट्स कारण यह चष 
पूर्वक्त भहासारतम-क्ह्‌ पज्ञावुक्चक सर्टश द्‌. 


# ५१ 


सता ह; इस्तका यहा ` पठद् ' कहा ह. गा..क्ति ` 


च॒द्य ` अन्वस्य हे परत ' वड: के समान उखा 


वणच दह्‌ । 


रुरात्िप्परं मरुतो वि ध नृथ॥। क० ५,५४।१२) 


पापरु बृक्षका-मस्त्‌ दत्र हटखात रहत. हं +. 


एसा एक स्थानपर कहा. ह । समवतः-परष्र- 


माठ. फर गिरनेक-च््यिःदही ये. दस यचो 
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दिखाते हमे 1 यह स्व्णीय पीपल है इसमें सं- 
दह्‌ न्दी हं) आर देखिये- 


थो देवसदनस्ततीयस्यायिते दिवि) 
चामृतस्य चक्षणं देवाः कष्टमचन्वत ॥ 

( अथकेवेद्‌ ५।४।३; १९।३२।६ ) 

“अश्वत्थ बुस देवोक्े रहनेका स्थान है, वह 
} सरे दचलोकमे रहता है, उख अमरत्व देनेवारे 
प्ञ्य दवान पाक्त क्या।'' इस मच अश्वत्थक 
वौक्ा धर वतायादहे ओर इसकां मृल स्थान 
तीय चखोक हं। चक्ति इसके आश्रयसे देवतापं 
तीदं इसलिये इत वष्चन्धी शाखापं छदन 
करमेकी आवदरयकता प्रतीत नदीं होती, ज्ेसा 
कि गीताम अस्तंगशखसे अश्वत्थ वृक्चको काटने- 
छो कहा हे । अस्त । 


> 


4. 


६ प 2) 


व 


इख तरह वेदिक सारस्वतमें वश्चके आश्रय- 
से दवतताओका- निवाख आदिकं विषयम्‌ कां 
हे" यहां ' वृक्ष ` आदि शब्द आरूकारिक भाव 
द्राति है, ओर यहांके ° पश्च ` भी आकाशे 
उडनेवाङे पंखयुक्त घ्राणीं नही है, यह बात स्पष्ठ 
ही हं । अतः इसको आरंकारिक मानते इष 
यदहांचकत जो वचन हमने देखे उसका संश्चपसे 
- आश्य देखेंगे ओर उसका थोडासखा मनन 


सी करेगे-- 
अल्कारद स्वस्य) 
१ {जिसकी जड ऊपर हें -आर नीच साखाप 
पठ 


~! ६ गीता १५-९,१करु६।१) 


२६सख चुक्षको खाए नीचे ओर ऊपर फटी 
इनम सत्व-रज-तमका भाव `रससूप हांकर 

भस्पृर भर गया है, मानों इस रससे ही 

शाखावस्तानका पोषण होरां हे।!:ः( गी० 

९५२ ) | । 

इन श्ाखाञौपर विषयरूपी संदर  पटटव 
` श्षोसा वहात हः ओर मोश्चधामके. पान्थ- 


1 ` ि 


६। 
> 


मनर्‌ 


दसन 


| वृक्कौ सुद्रता चड़ -गयौ हे । (-गौी०.श्५)र्‌ ) 


| दश्चन करता ह ओर जनता हे कि वह फरुभोग | 


च न ------ "-----------~-----------~---------~ 
॥ 
^ १ 


खा एक्‌ अश्वत्थ वृष हं, इसके पत्तं छन्द- |: 
` | नहीं पसंद करता वह पण्यमयी वद्धिहि पसंद 


स्थोको सृखं दते, हं। इनके कारण ही शस 


` इस वक्षकी जडं सन्‌ष्योके -कमोके साथ 
सवंध रखती दं अथात कमरूपी मिम जडे जादी 
हं. ओर वर्हासे इस वक्चका पोषण ओर संवर्धन 
दता ह्‌! ( गी० १५।२ ) । 

५ जिसक्मी जडं ऊपर हे ओर श्यांखापं नीचे है 
वह अश्वत्थ वश्चरी सःमथ्ययक्त “अमत चह्यः दे, 
इसीके आश्चयसे सव लोग सुरक्षित रहे हं ओर 
कोई इको उद्छांघ नही सकता ।( कड उ० ६१९) 

द एक वृश्चपर दो पक्षी वेट ,उनमे एक फ़ल 
खाता है ओर द्खया कभी न खाताः इ 
चमकता-रहता दे, अर्थात भोग न करनेवाखा 
तेजस्वी है ओर भोगे करनेवाला. मृखा हे । (० -१ ` 
१।९६४।२२; मृण्ड०  ३।१ ) ध 

७ इस वुश्चके फरका . मोग -कर्नेमं जो तत्पर ' 
होता हे वह मोहसे शोक करता हे, अपनी निवेर~- . 
तासे इखी होता ह, जब दूखरे तेजस्वी -पक्षीका ` 


¢ 


न करनेकं कारण तेजस्वी ओर समथं दरे तवः 
उसंकीं यह सद मिमां हे एेसा जानकर श्चोक~- 
रहित अर्थात्‌ सखी दोता हे । ( मरण्ड०३।२.) 


८ इस हरेभरे वृक्षक नीचे वेठकर सव देवोके. 
साथ यम रस्पान करता दे, वशां हमारे प्राचीन 
प्॒वंज जिन्टौने देवत्वको धप्त कियावेभी उस, 
सभामें विराजते दह । (० १०।१३५। १) 


९ यह सव विश्वका देव पापमयी . वद्धिको . 


करता. हे) इस देवताका जो पकवार दशन 
करता है उसको. उसका वार॑वार-दश्चनं करनेकी 
तीव इच्छ रोती. है, क्यौकि.-उलकां दंशनदी .. 
पेखा सुदर हे । (-ऋ° १०१३२ ) । 

१० अश्वत्थ वुक्षपर देवः रहते हं आर वह 
अश्वत्थ ततीय द्यखोक मं हे! षां दी अमृतका. 
खरोत दै । < अथर्व० ५।४।३ ) 


® * २ 


; ९ छेक १२ ] 
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व 
५ नका है 1 यं्का वुक्च यही संसार हे.। दख 
संसलार-वृष्छपर कद्‌ जीवरूपी . पष्ची -वेडे द, 
उनम करदं निस्य॑तृ्च आक्चकाम ओर अखंग 
वृत्तिसे रहनेनाखे हे,.जो आनंदौ आर तेजस्वी 
है । अन्य जीव.भोगी ह वे चिन्तामं मग्न, मोहक्ते 
ग्रस्त, दुःखसे संतक्त . ओर आधिव्याधियोसे 
पीडितः ह । यहां पवा कगता “दे कि भोगराल- 
सासे दुःख ओर अनासक्तिसे . सुख प्राप्त टोता 
ह | 
, जो आत्मा खखी है षह ( अनश्नन्‌ ) भोगमें 
अनासक्त रे आर ( यमः) खयमो ₹र। इसाप 
उसके सखका चीज हे । अनासक्ति-दी सखका 
देतु. हे। एकी वृश्चपरः बेडनेवाखे दो पक्षियोमें 
जव अनासक्तको सख ओर आसक्तको दुःख 
होता हे, तव दुःखी जीवोको उचित हैकिवें 
अनासक्तिसे र्हं ओर सखी दो जांय । जो 
अनासक्तं ओर संयमी हे, वही दश दहे, मोगी 


{ 
{ 
१ 
$ 

१ 

१ 


अथं वह अपने आपको हीन दीन ओर अपु्णं 
समश्चता हे । जो अपणं दहे ओर बादहरसे वस्त 
आनेपर जिसकी तुक्षि होनेकी कल्पना हे चह 
समर्थं ओर पर्णं किस तरह हो सकता हे? ओर 
समथ. नदोगा, वहङ्श् मी किस तर्द हो 
सकतादह्‌ 2. 

यहां ' कर्मफख्व्याग ' के गीताके सिद्धान्त का 
वेदिक. मूख हमें प्राक्च हआ। शख संसारम 
वको सख देनेवारी छाया. वेदसे दी प्राप्त 
तौर । छन्द दी यहाके ( पर्णानि.) प्व है, 
शषाखाचिस्तार सव. यही वेदविस्तार है। 
नंदसे ओर खुखसे दस छायाम जीव रहते 
ओर वेदमागफे अनुसार चरते चरते आगे 
गे मिलता जाता हे । 


श्षाखाए, पट्च, जडं ओर वृक्क. टहनियां 
पसा एक `दुसरके साथ मिटीं हकि उनके 
द्र अका. हुआ पक्षी बाहर खटी वायम्‌ | 


ध ््‌/ 4 ४ 
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ईश होदी नदी सकता, ` क्योकि भोगी. दोनेको | 


धारण करना उचित हे । 
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संश्षेपसे यह आश्य. यदं तक..दिये वच.| आं नहीं सकता, क्योकि - उसको मागंही ' नदीं ` 
मिखता । कमे करे, उसका. सख भोगो, अगे 
भी कमः करो ओर पिर खख मोगो;. फल... 
संवह कसो, उखका रश्चण करो, उसको भोगो, ` 


स तरह अनेक कष्टौ ओर यात्तनाओमे दसा 
इआ यह जीव बाहर केखा निकर अवे! 


इसके पाश इतने ` है कि उनसे बाहर निकटना -{ : : ` - 


विखक ख उसे किन होता हे। 
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1. 


` छोटेपनम अक्ञानमै रहता है, तारुण्यमं स्री- 2 ` - 


भोगम छिपर जाता हे, आगे वाङख्वच्चे रोते र, 


| उनके विवाहफे मंगखकायं हे, मित्रै, 
सगे हं, संवधी हं, दुःख ओर शोकः हं, वैयक्तिक. 
ओर सामूहिक कायं हे, एक काय समाप्त होता 
हेतोद्‌सराश्वरूदोता दे, इस तरह इसे इखसे. 


छटनेका मागं नहीं दीखता। पकही मागंदहेजो 


यदह ( यम › संयमी बने ओर ( अनश्चन्‌ ) भोग ` 
फ 
भोगनेका इच्छुक न रदे, इस असंगवृक्तिसे रहने. 


ही इसका मागे खर जाता हे। 
कड उपनिषदमं जो फा ह" कि यह्‌ अश्वस्थ 


वुश्चही ( शुक्र असत ब्रह्य ) सामथ्ययुक्त असत- ` 
मय ब्रह्यहै वह खत्य है, क्योकि ( वासदेवः 
सवे । गी० ७१९) वासदेवदही सव कहै ओर. 
( परुष एवेद सवं । ० १०।९०।२ ) पुरूष पर्मे- 
श्वरही सव कुछ है.तव तो यद्धी वृष्चहै ओर दस 


राक मीनहीं हे, यही सव कड हे 1 हम अरग 
होकर. भोग मोगना चाहते है । इस भोगी वृत्तिम 
दुःख हे म्चसे दृसरे भिन्न. है ओर मै उनको 


दवाकर मोग भोगूगा, इस उृत्तिमें सव दुःख हे । | 
यदि इसके मनम अनस्यभाव स्थिर दोगा ओर ` 


यहां अन्य कोड्‌ नदीं हे, सव एकी सत्यवस्तु. 
दे, मं आर अन्य सव उतम अन्वगेत हं, यर्दा 


कोई पथक्‌ नदीं हे, दस तरहक . अनन्यभावसे, 
यदि मनुष्य रहने लगे, तो अंगवृत्ति होनेके ` 


कारण स्वे्र आनद ओर एकरस सुखही ` खं 
भातत. होमा. । अतः अनन्यभाव -जौर अल्गवर्तिं 


क, 


र. = ` अस्द्धयदद्ाता-इरुपाधद्ाधना | . ..; -. ` -. | ° -{ अध्यायं .१५ 
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(२) अग राश््से व्क्लका- छदन) 
न ङपसस्यह्‌ तथपिरर्यत चान्ता मच चोदन च सषातष्ा) 
` अश्वत्थमेनं सुवेरूटमूरुमसगशख्ेण दढन ।छचा ॥ ३ ॥ 
तवः पद्‌ तत्पारलागतव्य अारस्नन्मता न चवतान्त भूयः] 
तमसेव चाय पुरूष श्रपद्यं यतः श्रल्वातचतैः प्रसता पुराणी ॥ £ ॥ 


अन्वयः-- ( यथा जय वणिततः ) तथा अस्य खूप दृह न उपरम्यते | ( अस्य ) अन्तः न; .जादिः चनः 8 ` 


सप्रतिष्टा चन ( उपलभ्यते, ), सुविरूढमू च एनं अश्वत्थं द्ठन असगशद्ग छिखा, तत ॥ पुराणी भ्रघ्ति 
प्रतता तं एव आद्य पुरषं अदे प्रपये › ( इति)तत्‌ पदं पारसायतच्य, यास्मनू गत्य: भूयः न नेवतान्त ॥ ३-४॥ 

( इस अश्वत्थ वृक्षका यहा जेस तरह वणन कियादहै) उस तरह -इसका 
स्वरूप यां व्यक्त रूप्रसे दीखता नही, अथात्‌ इषका न अन्त, न आदि 
अर न आधार दीखता दे, अत्यत गहरी जडोसे युक्त इस अश्वत्थ नामक 
दृ्षक शुच्ढ _अक्षगरूप रासे काटकरं, (जसे पुरातन काल्से प्रचत्ति 


चल{ आरा ह्‌ उखा अद्य पुरुषका म रारणागत. दाता दह । ( एखांःनावना - 
१ ध 
1 
१ 
1 
1 





करके ) पश्चाद्‌ उस पटकां हृढना चादेये के जिस गये. हए फिर ` वारवार 


वापस नदीं ते । श 

भआवाथे-- इस ससाद का जादे जन्त आर जाधर्‌ कहा हं इरुका पता नहीं गता ओर इसका ठीक. ठीक 
स्वरूप भी सर्वसाधारण के समक्षम नही आता 1 इसखियि वैराग्यरूपी दखसे इसको काटना चाहिये लोर जिस 
वीजे यह दृक्ष अनादि कालसे इतना कैल रहा है, उस अग्य जगद्ीन ईश्वरको मेँ शरण जाता हूं देती नच्न.भाव 
नासे उत शरण जाकर, उल स्थानके दना चाहिये कि जहां पटुचनेपर वारंवार वापस आकर. दुःख भोगना 
नही पडता, अर्थात्‌ जहां जाकर अखण्ड जनद्‌ मिरूता रहता ३ ॥ ३६--४ ॥ 


------- 





डो पाश्च हमारे पीके खगे है वे ओर फिसीके वंघन रूट जाते है । अतः कदा है कि-- ` 
वनाये नदी है, घे तो सव मोगासक्तवत्तिसे, संग-| मन एव सनष्यार्णां कारणं वंधमोश्चयोः । 
भावस अर्थात्‌ हमारेहि कारण बनाये गयेहें।|. मन ही मनुष्योके वंध. ओर मोश्चकां हेतु 
भोगी लोग अपने पाश्चौको स्वयं बनाते हं ओर | हे! ' फिर भाई] कशौसे वचानेवाखा.ओर कष्ठौमे 
अपने आपको उसी वांध देते दहे, वाधा जाने | डालनेवाछा कोन है ? अपने मनकी चत्तिदै, जो 
पर स्वयं सेते है, चिष्टाते है ओर पीटते है ओर | सव करती हे, उद्धार करनेवाला भी स्वयं ओर 
कहते कि हे देव! हमे ऊाडदो।' परत विचार. अवनति करनेवोखामभी स्वयंहिहै। - .ः 
नहीं करते कि वाधा किसमेहे ? पाश्च किसने. असंगसावसे सव प्रकाराः उन्नतिका माभ 
निमाण किये ई? यहा तो वाँघनेवाला -ओग [खला ह्यो जाता हैः ओर संगचवृत्तिसे सव प्रकारक 
छोडनेवाला दूखरा कोई नह्य ह । स्वगहा सग- | क्षएरहोते ह्‌ यह साव मगवान्‌ श्राङूप्ण. जय 0 
चन्ति वाधा जाता दे ओर असंगच्रत्तिखं ` स्वय | वताते है-- | | 


0. ~ 


॥ 


छेक इ-० 


-. अंसगश्चसषे वृश्चा छेदन 1. ` . २५६. 
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(6 २-४ ) यहां जिस अश्वत्थ वुक्षंका वणन 
. किया गया हे, उसका रूप साधारण मानच जानते 
-नही। वेतो चासौ ओरं देखते है ओर उनको 
सर्व संदर रमणीयःभोगदी भोग दीखते हं 
सवय ओर संदर जगत्‌ हे, उसमे भागविलखास अरे 
ह, प्रयत्न करो, भाय मोगी. आनंद करः, इस- 
-सौको मासे.काटो, जो मजी दो वह करो. लाओ 
पीओ आनंद लयो, मरनेकं पाड १कसने देखा 
हे, १ ऋण करो ओर घी खांओ, इस तरहक 
विचायसे. चलनेवारे . छोग मोहवश्च अनेक 
अनर्थं कस्तेहां रहते, उनको तो इस वृक्षका 
(न रूप उपरूभ्यतं ) दशन भा नहा दाता । यहा 
दशन न हान्ता तात्पयेःयहा ह्‌ के उनका इस 
की.कदटपनाततक नहीं हे! वे तो दुभ्खको सुख 
 माननेषारे अनित्यको नित्य मानकर विचार 
न कस्तं हुए चख्तदें। 


परत जो जीवचनक्रा विचार करते हे उनको 
अपने वंध्रनकी कल्पना होतीरे आर वे सोच 
विचार करने लगते रह, सोचने ख्गते हं ओर 
विचार करस्ते करते उनको पता गताहं कि 
. (न अन्तःन आदिः न सप्रतिष्ठा ) जिसका आदि 

त नहीं हे ओर जिखक्रा आधार सी नहींहे 
देसे धने जंगल हम अटक गये हे! चारो 
ओर वुश्वद्छियां हैं. मागतो किसी जगह नहीं 
दीखता, कं जाय, कया करै, इल संगरूसे 
मुक्त किख तस्ह द्यो खकते ह? रेखा सोचते 
सोचते उसको पता छगता हे कि ( अस्ग- 
-.श्स्बण द्दनाछिरवा )अखगसरूपसदद शख्स इस 
 वनको.काटा जा सकताहे। जव इसका पता 
उनको टग जाता ओर आमे चकर क 
पुरुषार्था जोवोने इखी असं गश्स्रसे इस वनको 
 फारा आरमागं खा क्रियाहेषेखा ये देखते 


हे, तो येमीःपांथस्थ जोव.अपनें लिये मागे तेयार 


करते हं! इस गीतिसे म्म वनता हे ओर वद्धौ 
को स्वतं्रता इसी असंगवुत्तिसे घात टो सक्ती 





वनायां जा सकता) इसीका नाम -पुरुषाथं ह 
ओंर यह हरक मनष्यफो करना ही चाहिये, 


यह प्रपंच अथवा संसारसरूपी वुकश्चहे आर 
यह (ख-वि-रूट-मृर )वडा खुख्ड यृखौवाखा दे, 
अथात्‌ इसके जड चडे गहरे गये इए हे । तथापि 
किसीको उरना उचित नहीं हे, क्योकि यह 
कितनादी सच्ड क्यो न दो, अस्तगशस्न चखानेपर 
यह प्रतिवंधक नहीं होता! असतंगश्स्र उटाते 
ही पथिकका मार्थं सीधा हो जाता हे । इसलिये 
मोगी वुत्ति रहनेतक ही इसका वंधन कष्ट देता 
हे, भोगचन्ति छोड दी ओर असंग अथवा अना- 
सक्त वृत्ति वनं गयी तो यह वृश्चा ही रहने 
पर कोड कष्ट नहींहोता । छ्ट्दमे जहां एक 
वृश्चपर दो प्ली वेठनका वणेन ह, वहां जो फर 
मोग करनेवाला पश्ची हं. वही शोकम्म्त है, परंतु 
जो फ़टभोग नहीं करता वह आनंदसे चसकता 
रहता हे । एका वृक्चवपर एक सखी ओर दसरा 

मखी है ओर इसका कारण एक भोगी हें 
ओर दूखरा व्थागी हे ' यह कभ्वेदका पाठ ही 
श्रीमद्धगवद्धीतामं अधिक विस्पष्ट कर दिया दे) 
अर्थात यहां स्प्रइभ कि वृक्चज्ञेसाक्ा वैसा 
रहनेपर भी संगदुत्ति ओर अस्तगव्तिसे वंध 
ओर मोश्च होते ३ 


हं ओर ` यही असंगश्स्से 
वृक्ष के काटनेका सच्चा तात्पयं हे । 


प, ५९ 


असंग नामक कोड शाख नदीं है जिखसे 
वृष्क काटने कौ संभाव्रनाहे | वुक्च फटंके 
भोगकर त्याग करनका दही नास असंगश्चश्चसे 
वुद्धको कारना ह} अतः पाठक यह न समञ्चं 
क्रि यह अश्वत्थ वुक्च किसी समय काटा जायगा 
आरः कभी यह वुक्च विख्कट न-रदेगां । पेसा 
कभी नहीं होगा । यह अश्वत्थ चश्च, यह संसार 
वक्ष सदा रहेगा, परतः जो यहां फटभाग करने. 
च्छी वासना त्याग देगा, उसके लिये यह न रहते 
के समान उपद्रबरदित अथवा खदहायकः चनक्र 


>, (^ 
१ 81 1कतना भा घना जगल स्यान हा, वह सुदृढ | रहेगा आर इससे उसको को वंन नदीं होगा| 
१ शख्स काटा जाता हं! आर उसमंस सीधा मागें इतना ही आश्य असंगशश्चसे इस चृश्क.कारने 
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(२ ) शश्वत पदके अ्येकारी । 


निमानमोहा जितस्तमदोषा अभ्यारमनित्या विनिदृत्तकामाः। ` 

दन््ोवमुक्ताः सुखदुःखसेक्ञेगच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं त॑त्‌ ॥ ५॥ 
न तद्धासथते सूर्यो न शक्ांको न पावकः । ` | 
यद्रा न निवतन्ते तद्धाम परमं मम ॥ ६॥ 





अन्वेयः- ननमानमोहाः, जत्तसगदोपा ध्यात्मानस्याः, विननेचत्तकामा; -सुलदुःखसंन्ञ दन्द विमुक्ता 
अमूढाः, तत्‌ अव्यय षद्‌ गच्छन्त न सुयः, न शाकः, न पावकः ( च) तत्‌{ पदं | भास्यते । 
यत्‌ गत्वा च नवतन्त तत्‌ मम परस धाम | £ 1 - र 


जिनका अभिमान ओर माह न्ट हो चुका. है, ` जिन्होने. विषयासक्तिके 
दोर्षोको जीत लिया ड, जो. आत्मामं नित्य रमते है, जिनकी कामना. दूर 
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हो चुकी रहै, जो सुख दुःख आदि इन्द्रासि सुक्त दा चकं द आरजो ज्ञानी १ 
है, वे ही उस अविनाशी पदको पाप दते दं॥५॥ सये चन्द्र अथवा अग्नि 
उस प्रदको प्रकाशित करनेभे समथ नदीं देः। जहां जानिपर वापस आना 
नहीं पडला, वही मेशा ( इश्वरक्रा ) परम धामहे ॥ द॥ ५ 
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महे । पाठक विचार कर्के इसका दीक ठीक , मनोमाचना -से उस साधकको देश्वरकी पाथना 
आश्य जानं । `  ।क्षस्ते दए. शरणं जाना चादिये। शरण जनेमे 
द्र उपासना} ` . ] अपना सच अरंकार की वंत्तिका त्याग होतादे। 


फङसोगक्ती वाखना छट गयीं ओर नित्यश्च | अपने आपको परमास्माके किये समर्पित करना 


रहमेकी स्थिति प्राक्च हो गयी, तो यदह स्थिति 
चिरकाक रखने के लिये इश्वरउपासना का |. जिस ,स्थानको पहुचनेसे फिर वापस आना 
अभ्यासं करना चाहिये, अस्यथा मनका स्वभाव | नदीं होता हे, उख पद्‌ को प्राप्त करना. मनुष्यका 
चंचल दोने के कारण यह अक्षगचृ त्ति कदाचित्‌ । कतंभ्य है ओर वह दस तरह श्रत किया जाता 
स्थिर रूपसे नहा रहेगी आर किर भोगवत्ति ह, ददा जाता ह. खोज किया जाता ह ओर 
चटढ जायगी ! एेखा न हदो. दस लिये का हे- | भगवच्छरणागतिसे -वदह . निश्चयंसे प्राक्च मी 
यतः पुराणी प्रवृत्तिः प्रखता .- ˆ` होता है 1 अपने. अहंकार का षस. तरह यक्ष 
तं आदं पुरुष्व भ्रपये।! ` ` किया जातां. है ओर; पूणं अनन्यभाव मनँ 
"जिससे पुरातन कालस शस _संसारकी | स्थिर .दोता हे जिनको यह स्थिति पराप्त हती 
प्रचत्ति चली आयी है उसी आय परुप-परमात्मा , हे, वेही. श्चाश्वतःपद्‌ के अधिकारी) इसका 
-परमेभ्वर कोमे क्षरण जाताद्ं' ओर वह, वणेन आगेकेदें ्छेकामंकिया दे वह मननीं 


मृद्े उख अग्धत्त स्थानम चिरकार .रखे । एेखी वणन अव दखिय- ८ 
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भगवच्छरणागतिके ही दोता टे! 
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माटरार्दत, अनासक्त, अात्सानष्टः 
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भाषघाथ- जा अममानराहतः, 


पिनष ॥ क [9 
, शाश्वत पदकं अधेक्रारी | 


२५५ 





भआगवासना-रा्हत, दन्द्रमाचस दूर्‌ 


र न्तानोाददंवे उस अवनाक्ना परम पदको प्रि होत ह । जहा सूय; चन्द जथचा जान्चका प्रकाल नहा 
पहु चता, वहा दृश्वरका परम धाम चमक रहा ह; क्या इदस्क भ्रकाश्रास्तहय सूय चन्द्र आर्‌ अश्न भक्रारति इतं 


दं ॥ ५-६ ॥ 


अव्यय पदके आंधकारी । 
५-६ ) अध्यय. परमासा के स्थानक कोन 


प्राप्त करतेहे दस का वणेन यहां कियाहं- 
अमूढाः अव्ययं पदं गच्छन्ति । ` 
° जिनकी मूढता दूर हददेवे ही परमात्माके 
अव्यय पद्‌ को प्राप्त राते दं।' मूढता रहने तक 
अर्थात्‌ अज्ञान रहनेतक परमास्माका अन्यय पद्‌ 
प्राप्त नही हा सकता । जिनका अज्ञान दूर हुआ 
है उनके छक्चषण पाठक इसी च्छाकमं देखं- 


( १) निः-मान-+मोहाः। 


जिनसे अभिमान दूर इदे ओर योह मी 
दूर हुआदहेषे परम पद्‌ के अधिकारी दहे! 
अज्ञानसेहि अभिमान ओर मोह रोते हं, 


अथिमान घमंड अहंकार क्ञान प्राप्त होने तक दी 


रहते हे । अभिमान का अथं "मेह, मे दूखससे 
थक्‌ हं, मं: मोग भोगा, इससे दूसरोकी 
निडर तो भमी मृश्च उसकी पवांह नहांहे।, 
यादि माव अहकारसे होते द । यह खव 
ज्ञान हीह, माहभीश्खी कारण हातादहै 
र दुखरा इस देतभाव कारौ फर मोद हे, 
ह मेये ओर यहदृसरफाहे, दरस कारणदही 
मनप्य मोहित दते ओर पाप करते हं । यह्‌ 
सव अन्ञान हे! ज्ञान वही है जिससे सर्वत्र 
नस्यभाच प्रतीत होता हे, सवच एक ही 
आस्पतत्व हे उसे छाडकर उस सिन्न काहे वस्त 
दाहे, एेसी पफकात्मरटि स्थिर्हा गर्‌, ताउस 
मे अहंकार ओर मोह फे लिये कोद स्थान नीं 
मिरग, जहां स्व॑ एकात्मपत्यय आगया वह 
किसका पास करेगा ओर किससे दरहा? 


44 (सव 2 १ 


,# 
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14 >, 


(२) सुखदुःखसंज्ञैः दन्दैः विषक्ताः! 


' सुख ओर दुःख नामक इन्द्धे जे मुक्त 
दाते है, ` सुखदुःख, हानिरास, जयपरजयः 


| जआप-पर, आद्‌ अनक द्रन्‌ ह) च अज्ञानाकरा =। 


कण्ट देते हे, जिस्म सभी ब्रह्मके सूप इए 


विश्वात्मा के विश्वरूप मे. जिसने सवक्ती एकत 


देखी, उसका उन््के खव प्रकार एकी अधिन्न 
ब्रह्मके अखंड रूप हानिके कारण उस अनन्यभाच 
धारण करनेवाङेके सामने के न्ड मेदरूपसं 


५ क £ [७ ९ र ५ ९. 
रहट्त हा महा अतः उन्द्ास् वहु मक्त हाता दह्‌ । 


जव सव न्ड बह्मरूप्र होगे, तव उल्का दन्ट 
होनेकादोष दूरहाता है ओर दन्ढ्भावसरे यह 
मुक्त दगा । 

(२ ) पि-निवृत्त-कामाः। 
जिनके अन्तःकरणसे सोगोकी कामनाः 
जिनके मनसे सव प्रकारकी कामनाएद्र दहो 
यकीदे, जो निष्काम इुएदहं, जिनमतप्णा रही 
नहीं, वे परम पद्के परधिकारीद्ं। 

(४ ) जत-सग-द्राषाः। 
भोगासक्तेके दोषोकों जिन्हौने जीत लिया 
दे, अर्थात्‌ जिनमे .फरमोगवत्ति रही नदी, जो 
निव्यतप्च द, आप्तकाम हे, असग हो चके हं 
वे परम पद्के अधिक्ारीहं। 
( ५ ) अध्यात्मानेत्याः। 

( अधि-+आत्मा ) आस्साक्ती जो शाक्तिं 
प्रकर रोती हं 'उनक्ता निस्य मनन जो करते 
उनको आत्मको ` अदधत शाक्तिका पता छगता 
है, ओर उस कारण आत्मामं उनकी श्रद्धा 
दिनो दिन बह ज्ञाती हे । इन खोशोको आत्मक 
ही यह सव आविष्कार हे एेसा निश्चय हेता 


अतः वमड, लाक, माह, उसक पास नहा रहुगे । । हे ओर दे एक आतदतनत्वका सवं दृश्चन कस्त 
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- (४) इश्वरीय अंशा जीव । 


ममेवांरो जीवशोके जीवभूतः सनातनः । 
समनःषष्ठानीन्दियाणि प्रकृतिस्थानि कषति ॥ ७॥ 





हं अतः इखतरह अआत्माका स्वज साक्षात्कार 
करनेवाङे आत्माके अव्यय पदको प्राप्त दोते हैः 


का प्रकाश नदीं पहुंचता, न वहां चन्द्रमा ओर 
अग्निकी ज्योति उजाला करती दहे ) जहां पटट॑व- 


अर्थात्‌ मे उस आस्मास पथक्‌ नदीं हं यह ज्ञान] नेसे वापस नहीं आते, वही परमात्मा काष्ठ 
उनम सद्द हानक कास्णव आत्पारू्प वनतदह्‌ धाम हु 1, यहु परमधमसमि का छण ह्‌ । 


यस्मिन्‌ सर्वाणि भृतानि, 

आमा एच अभृद्धिजानतः। 

त्र को महः कः प्रक, 

पक्व मनपद्यतः ॥ ( इश्च उ०९) 


. "जिस खमय सव सत आत्माय दहो चक, 
उत्त समय उस एकतस्वका दश्तेन करनेवाखे 
विक्लानी परूषक शोक ओर मोह किस तरह 
हो सकते हँ ! ' ठेसी अवस्था जिनकी होती दैः 
वे परम अव्यय पदक अधिकारी होतेदं। 


निरभिसानी, मोहरित, दन्दरोको खमभावसे 
देखनेवाखे, निष्काम, मोगोके विषयमे अना- 
सक्त ओर आस्माकी शक्तिका सतत मनन करने. 
वारे, आस्माको यथायोग्य रीतिसे जानते हें 
ओर आत्मक्ञान दोनेसे वे स्वयं आत्मारूप 
वनते हं, स्वयं आस्मा वननेसे वे आस्मासे 
अनन्य होते हँ ओर पणं. रूपसे अनन्य टोनाही 
परमाद्माफा अब्यय पद्‌ प्राप्त करना हे ।येही 
शब्द इस समयतक भगवद्धीतामे अनेक वार 
आ चुके हे, अतः इनका अधिक स्पष्टठीफसरण जो 
वहां किया हे, बह भी पाठक यदा देखं ओर इन 
निरभिमानिता आदि गणका मद्व जनै! ये 
गुण प्राप्त दोना ही श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त दोनेका 
ख्ष्ण दह्‌ । 


| परम पदक रक्षण | 
अव परममर पद्का छश्च॑ण वत्ताते ह । “वहां सयं 
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सय, चन्द्र ओर अग्निका पकाश् वहां नदीं 
पद्ुचता अथवा वदां तजक सामने . इनका 


| प्रक्षाश्च वहुतदही फीका हे, क्योक्षिःउसीके तजक 


सूर्यादि पदाथं तेजस्वी हुए दं, अत्तः सूर्यादि 
पद्‌ाथं वहां प्रकाश नदीं डाल सकते । 


जदहांसे वापस आना नरी दोता, वह परमा 
पद्‌ हे । वापस आनेका तात्पये दुःखम गिरना 
हे । दुख तोद्वेतका दी परिणामहे, जदांद्धेतन 
रहा, पक्षत्वानसव का अनन्यभाव जहां स्थिर 
इ, वहां वापस आकर दुःखका अनभव पानां 
केसा सभव दो सकता हे? एकवार जिसे अददे 
तका अनभव इुआ, वद देत म जवेगाःही नही, 
क्योकि उदधी कद्पनामेद्धेत रहेगा ही नह । 


जसा अनेक वस्त॒ गिश्रीकी वना हं, जिसके 


मनसे उन सव का मिध्रीरूप स्थिरे, वह उनमें 
विविधता केसी अनुभव कर सकता हे । अत, 
एकवार अद्धेतका अनस्य होनेका अन्‌भव हुआ, 
तो उसे नका भान दोना असंभव दे । अतः 
यह्‌ परम पदं पेसखाहे, किं जिसे एकवार पंह- 
चाननेसे पिर शोक मोह रोते दी नहीं 1 यहां 
पाठक पृछेगे कि यदि एेलाएक त्वदहे,तो 
[4 + क (~व 
जीवका जीचभाव कहां सिद्ध रो सकता हे, इस 
शंका को उत्तरम कहते हं, किं जीवभी परमातमा 


काहीअंशहे, देखिये- 


। 
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दारीरं यदवाभोति यचाप्युत्कामती श्वरः । | 
गृहीतानि संयाति बायुगंन्धानिवारायात्‌ ॥ < ॥ 
श्रोत्रं चक्षुः स्पदनं च रसनं घ्राणमेव च । 

अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥९॥ 
उत्कामन्तं स्थितं वापि सुज्ञानं वा युणान्वितम्‌ । 
विमूढा नानुपदयन्ति परयन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ १० ॥ 
यतन्तो योगिनश्चैनं परयन्लयाद्मन्यवस्थितम्‌ । 
यतन्तोऽप्यक्ृतास्मानो नैनं परयन्यचेतसः ॥ ११॥ 
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अन्वयः- ( अस्मिन्‌ ) जीवलोके मम एव सनातनः अंशः जीवभूतः ( जस्ति सः ) प्रकृतिस्थानि मनः पष्टानि 
दरद्वियाणि कषेति ॥ ७ ॥ यत्‌ ( एषः ) इश्वरः शरीरं अवाति, अपि च यत्‌ उक्करामति ( तत्‌ ) वायुः आश्ञायात्‌ ¦ 
गेधानू इव, एतानि गृहीत्वा स्याति ॥ ८ ॥ अथं ( जीवः ) रोत्र चक्षुः स्पशनं च, रसनं घरण मनः च एव घाध- | 
छाय विपयानू उपसेवते ॥ ९ ॥ उत्कामन्तं स्थितं वा, सुज्ञानं गुणान्वितं व( अपि विमूढाः न अनुपदयान्ति, ज्ञानचक्चुषः ई 
परयन्ति ॥ १० || यतन्तः योगिनः आत्मनि अवस्थित एनं परयन्ति, भवचेतसः अछ्रतास्मानः च यतन्तः अपि एन ६. 
न फड्यान्त ॥ ११ ॥ ह + 
(> 
हस मनुष्यलखाकम मेरा (इश्वर का) दो सनातन अदा जववन कररद्ाद्ः 
वह्‌ प्रक्रतिम स्थिर रदनवारे पाच इन्द्रया आर छुट मनका अपन. पस! 
(> 
काषित करता ष्ट ॥ ५॥ जवं यह्‌ रशरारक्ा स्वासा रारारका प्राप्न करता 
अथवा जब उसे खेडता ह, तव वर्ह, वायुं पष्पस छगध ल जान क समान, 
इद्रेयाका अपम साधलक्जलताद्‌॥८ ॥ यह जाच कानि, नच; त्वश्वा 
ह्या; नाक अर मन का जाश्नय करकं विषयाका उपमा करतादं॥९॥ 
रारीरको छोडनेवारे, रारीरमं रहट्‌नवार,) पवषयाक्छ मागनवारख, अथवा यणा 
युक्त दानवा इस जवि करा सूट जन दस्त नर्हए परु ज्ञाना खगा इस { 
६ 
{ 
९ 
९ 
९ 
९ 
९ 
१ 
४} 


सते द ॥ १० ॥ यल करनेवाले योगी अपने अन्दर रदनेवारे इस आत्नाको 


क 


देखते दै, परंतु जो विचारहीन ओर संस्कारहीन होते दै वे प्रयत्न करनेपर मी 
इख आत्माको देख नरी सक्ते ॥ ११ ॥ 
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भावाध- जवि दुश्चरं कादा एर जह ह) वहा नाना श्नराराम जीवभावसें रहता हं, वह अपने पास दाद्रव्रक् 
दाच फर्‌ रखता ह ¡ जसा चायु भपन साथ सुगध खत्ता चसा यह जवि द्रवण क समय अपन साथ 
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द्वियाको दाताहं जर रीर छोडनेके समय इनको अपने साथ छे जाता हे | यह जीव इन इद्धियोका आश्रय करके 
ही सव प्रकारके विषय भागता दहं | यह किसी समय रारीरको छांडता है, किसी समय शरीरे र्ता हे, रहकर 
भग भोगता हं, युको सपने पास लाता हं, इतना करने पर भी मूढ मनुष्य इषे पहचानते नदीं, परंतु जो 
स्तानच्क्चुत देख सक्ते" वेदी इसे देख सक्ते ह | योगी लग प्रयत्न करने पर इषे देख सकते है, परंतु अल्ञानी 


सर सस्कारद्ान सयुष्य यत्न करन पर्‌ मा इस जान नहा सक्त ॥ ७- ११) 





इश्वरका सनातन अश्च । भी अनेक्र प्रकारसे ओर चिक्षेषर्री न्मता 


हे । इसका मृ स्थान ज्ञानी लोग देखते ह ओर 


£ न 
= 9 


रोके जीवमावको प्राक्त इञ दहे।' अर्थात 
जीचारमा पुधक्‌ महीं हेभवह इश्वर काही अशदहे।| परमा्माका वणेन कस्तेहुए ही “वह न 
यह्‌ श्रीमद्धगवद्वीताका सिद्धान्त हे । जं खा महा- | जन्मनेवाखा दोनेपरभी जन्मलरेता है" पेसा 
सागरम एक. जटविन्दु, जेखा सृयप्रमामे एक | कहा है । आत्मा तो ' अज ' है अर्थात्‌ अजन्मा 
किरण, जेखी बडे प्रञ्यदित अग्निम एक चिन- | दै, फिर भी घटमे अये आकाशके समान श्वरीर 
गारी, वेसा परमात्मा जाचास्रा दं संपूण |मेआयाआत्माका अश्च श्सीरके साथ जन्मता 
खचेतन-अचेतन का अन्तर्यामी आतपा दी इश्वर | है । यदह एक रूपक हे, इससे दइतनाही वताना ह, 
है, उलीका व्यक्तिगत अंश जीवास्माहे। जेखा|किविभ्‌ पकर्स आत्माके अंश ही जीव सूप 
आकाशास मटाकाश्च ओर मठाकाश्मै घटाकाश | वन कर ८ मम एव अंशलः जीवभतः ) इस 
होता ह वसा विश्वात्मा राघ्रात्मा आर विश्वम नानारूप धारण करते ह, दसा कारण 
रा्ात्मामे वैयक्तिक आमा हे । वेदमे कहा है-- उसको ‹ सर्व॑ततो मुखः, विश्वतो मुखः, विश्वत- 


ण्णो ह देवः मदिशोऽनु सवाः › विश्वतस्पात्‌, विश्वतो वाहुः ' कदा है- 
पूर्वो ह जातः स उ गभं अन्तः। न 
स पव जातः स जनिष्यमाणः विश्वतश्यक्चर्त विश्वतो मुखो 
प्रत्यङ्जनास्तिएठति सर्वंतोमखः॥ विश्वतो वाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 
यद्‌ एकी प्रसृ सव दिक्ला-उपदिश्णाओंमं हे, स वाभ्यां धमत सं पतचद्यावामूमा 
वदी पचे समयम आर इस समयमं गममं आता जनयन्द्व पकः] (वा० यज्॒० १७ १९ ) 


है । बही पिरे जन्मा था, वही इस समय 
जन्मता है ओर आगेमी वही जन्पेगा । उसीका 
मुख सव ओर हे ओर वही प्रव्येक मनुष्यकं 
अन्दर रहता हे 1› तथा-- (वाग्यजु०२२।४) 


दि चह प्रम्‌ सव श्रीयम न होगा तो उसके 
सच ओर मुख, सव ओर हाथ, सव ओर चक्षु 
ओर सव ओर पावक्षैसे हो सकवेह। जो देती 
परमात्माका अं जीवास्मा हे णेसा नहीं मानते 


प्रजापतिश्चरति भर्म अन्त्‌- तण ओर जीवातमाको परमास्मासे स्धेथां पथक मानते 
अजायमानो वद्ध्वा वि जायते। | हउनका परमात्मा ` विश्वतो मख, विश्वतो चाह 
तस्य योनि परिपदयन्ति धीर विश्वतस्पात्‌" किंस तरह हो सकता हे ? क्यौकि 
सत ५ मख वाहु पाव चश्च आदि अवयव दीखते 


( वा० यजु° ३१।१९ ) ` हुं चे द्वेतियोओे पश्चमं जीवात्माओंके हैन कि 
प्रजापति. परमपितः परमेश्वर गभंके अन्दर | परमास्माके । अनः हदाथर्पाववाहुमख ये अवयव 
सचारकरताहे, वह स्वयं अजन्मा हता इुआ। जीवात्माके दोनेके कारण किसी तरह परमात्मा 
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श्री मद्धगेवद्धीता-दुरूपाथैबोधिनी । [ सध्याय ५५ 
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कें हो नहीं सकते । परत वेदौमे परमात्माका 
दी चणेन ' विश्वतो मख: आदि शब्दोौद्धास 
किया हे, अतः मानना पडेगा कि "न जन्मने 
वाखा परमात्मा षपिश्ेष रीतिसे जन्म रेता, 
( अज्ञायमानः वद्धा विज्ञायते ) ओर विश्वतो 
मुखी बनता दै 1, यही मगवद्धीताकी सांषामे 
परमात्माका विश्वरूपवर्णन है, सव रूप उसने 
धारण किया है) अस्तु । 


परमाव्माका अश्च जीचात्माके रूपे जीव- 

सृष्टम जन्मता हे, यह गीताका कहना इस तरह 
वेदसे भी प्रमाणित दोचादहे। ‹ पर्मात्माका 
अश्च ' एेसा कहनेसे खण्डित अंशा नहीं सम्या 
जाता, परंतु ज्ञेखा आकाष्टाका अरा मटाकोाश्च या 
धराकाशमे खंडित न दोनेपर भी अश्च कहा 
जातादै, त्रेसा यहां मी समञ्चना चाहिये, क्यौ 
कि परमातमा अखंड एकरस है उसका टुकड़ा 
हो नदीं सकता । परंतु शारीरमें व्यापार करनेके 
कारण उसका अंश एेसा समश्चानेके लिये यहां 
कहा है, वेदम भी फेसाही कहा है- 

पादोऽस्य विश्वा मृतानि 

चिपादस्याऽमृत दिवि॥३॥ 

जिषादृष्वं उदैत्पुरुषः, 

पादोऽस्येहामवत्पनः ॥ ४ ॥ (वाग्यज्‌ ०३१) 

परूष अर्थात्‌ परमात्माका एक पाद्‌ अर्थात्‌ 
अश्च इस विश्वमे विश्वरूप वना रहे, ओर वार्वार 
विश्वरूप चनतादहे ओर तीनपाद्‌ अथात्‌ तीन 
अश्च यखोकये अपने स्वरूपम रहते ` यहां मी 
पाद्‌ ह्राव्द अंशचाचकदही है ओर यह अश्या 
पाद्‌ शव्द्‌ टुकडेका वाचक नहीं है, पर॑त॒ 
पकरस पद्राथके कुख अंश्चका वाचक हे । 

यह परमात्मा! सनातन अश्च मन, कान, 

त्वचा, चकु, जिह्वा ओर नासिका इन छः 
दून्द्रियोका अपने पास आकर्ष करके इन छो 
द्वियोको अपने पास रखता है ओर इन इन्दि 
योसे शब्द-स्पक्ष-रूप-रस गंध विपयोका मोग 
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करतादहै। जीव इन इन्द्ियोको अपने पास 
आकर्षण करके विविध भोग भोगता है। मनके 
साथ छः इद्वियां मिलकर जीवास्माका लिगदेह 
दोता है । वाय ज्ञेसा एूलोका संमंध अपने साथ 
रेजातादहे, इस्री तरह जीव एक श्वरौरको 
छोडता ओर दृखरे शरीरको प्राप्त फस्ता है, 
उस समय इस छिगदेदके साथ अर्थात्‌ मन 
आदि छदौ इंद्वियोके सांथ पक श्शरीरसे दृखरे 
श्रीरको जाता ह । जव यह एक श्रीर छोडता 
हेतव उस देहके मन आदिं छः इन्द्ियौको 
अपने साथ आकषण करके छेताहे, ओर जव 
यह दूसरे दे हमें प्रवेश् करता दे, तव उस दहमं 
इन छः इद्वियौको सुरक्षित रखता हे । अर्थात्‌ 
अकेखा जीवात्मा किसी देहको छोडता नहीं 
ओर क्रिंसी देहको पकडता भी नही । जव 
देदको छोडता है उस समय मनके साथ छः 
टद्वियौके साथ छोडता है ओर जव किसी देहमें 
प्रवेश्च करता है तव भमी इनछः इंद्वियौके 
साथी प्रविष्टदोतारे। 


यहां पाठक स्मरण रख कि जो आत्मा है वह 
‹ सवगत › { गी° २।२४ ) अथात्‌ सवग्यापक 
है तथा उसका अंश या टखकडा रोता नहीं 
क्योकि वह अखण्ड एकरखदहे। तथापि चहदा- 
काश्चामेसे अनेक घरों आकाश रहनेके समान, 
सवगत आस्माका अंश अनेक देहौमे विराजता 
है । यदि केवर आस्माका अश्च श्वसीरकी उपा 
्रीमे रहता, तो मी उसको जीवभाव कदापि 
प्राप्त न रोता, क्योकि अखण्ड एकरस आत्पामें 
एक या अनेक शारीर आये अथवान अये, तो 
उखमं कोड्‌ परिवतन रहोनेका संभवी नदी 
हे । 


परतु जव यह आत्मा अपने साथ मन आदि 
छः इद्धियोको आकर्षित कर्ता जौरउन छः 
इद्धियोसे नानां भोग भमोगनेका कायं करता 
ह्‌, तव 'ममक्ता' ह्‌ प्सा उस्ं अनमव हाता 


८ 
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हे ओर यदी जीवभाव हे । अर्थात्‌ मन आदि 
[। दियाद को ऋ, ऋ, ऋ निर्‌ 4 ऋ 

छः ईद्वि्याकं साथ र्हनेसेष्दि अपने भोक्ता रोनेका 
किक [१ [५4 + 

अनुभव उसे हुआ ओर इसी कारण जीवभाव 

उसमे प्रतीत होने खगा 1 अतः यह्‌ मनके कारण 
[1 [~ षयि [ [4 [११ 

प्रतीति हे। सनको विना इद्ियां कुमी कायं 

कर नहीं सकती, अतः मनक साथ रहनस 

आलमाके अंशम ' मै भोक्ता हं ओर अन्य भोग्य 

हं ' पेसा मान दहुजा अर जीवभावका प्रार॑म 


इ । यह मनका खं हे अतः सनको वधनं 


ओर मोचनका हेतु कहा जाता हे । 
कान, स्वचा,आंख, रसना, नासिका ओर सनक 
उपर अधिष्ठाता होकर इनके इ्वारा यह श्ब्दस्पः 
शरेरूपरसगंध आदि विषयोका उपभोग छेता दे, 
ओर मै उपभोग करनेवाला ह्रं तथाये उपभोगके 
विपय हं, एेसा अनमच शूरता हे । यही जीव- 
साच हे। मोगकामना जीवमावका महस्वका 
क्षण है । इसी कारण वासनाक्षयसे मोक्षकी 
प्राप्ति संभवनीय होती है । 
श्सीरको छोडते समय, शरीरम रहते समयः 
भोग करते समय, तथा सचवादि गणोसे युक्त 
दोतते समय आस्माको ज्ञानरषटिसे देखनेवाखेदी 
देखते, परंतु जो क्षानदश्टिसे रहित मृढ हं 
उनको आत्माका पतां तकत नहीं हता 
कारीस्मे जो कमं होते हँ उनके देखनेसे 
आस्माकां पता रगता हे, यदि श्चयेरमे दोनेवाङे 
कमेक अनृस्धान न किया जाय, तो आत्माका 
ज्ञान टोनेक्ा दसरा कोद साधन नहीं है! इस 
सखष्िमं स्थिर ओर चर, स्थावर-जगम, निर्जीव- 
जीच पसे दो भाव दीखते हें। पत्थर पर्वतं 
आदि स्थिर स्थावर अथवा निर्जीच करोते हें 
ओर जीव, कमिकीर, पतंग, पक्ची, पश्च, मानव 
, आदिकौको सजीच- जिनमे जीवन है- रेखा 
कहते हं ! यर्‌ सजीव-निजीव-मेद स्पष्ट दै ओर 
दरपक मानव इखका अनभव सपणटताके साथ 
कर सकता दहं । यदि सजीव खष्टिमे दिखाई देने- 
वारे ' इच्छा, देप, सुख, दुःख ओर प्रयत्न › न 
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देखे जाय तो जीचका अथवा आत्माके जाननेका 
इनसे भिन्न ओर कोई छश्षणदी नहीं है । 

ये क्षण देखनेसेषि सजीवोमे जीवात्मा- 
आलमा-है ओर स्थावरो अलत्मानदीहै रेखा 
मनष्य कहते हं । यहां इतना सत्य हे कि जीवों 
की हरख्चरसे आत्माका वों रहोतां हे, परत 
ससे जो अनमान किया जातां हे कि जीवसे 
सिन्न स्थानम आत्मा नदीं, यह अनमान अशुद्ध 
ट । उदाहरणके ययि आप देखिये कि वृक्ष 
हिरुते इए देखनेसे वायुके अस्तित्वका पता 
कगता हे, इतना सत्ये, पर्त यदि वक्ष न 
दिरे किंवा कित्ती स्थानपर वक्षटी न र्हे,तो 
वहां चायदही नहीं ह पेसा अनमान करना अयोग्य 
हे। इखी तरह प्राणियोकी हलचल देखनेसे 
आत्माका ज्ञान होता हं यह सव्ये, परत जहां 
प्राणीनहो, अथवा प्राणीक्ी दटचल न रौ 
वहां आस्मा नदीं हे पेखा अनमान करना अयोग्य 
हे । 

अतः मरनेके.साथ साथश्ररीरसे आत्माचला 
गया, जन्म छेनेपर उसमे आत्मा आया, फटाने 
शरीरम आत्मा भोग करता है ओर फलाने 
श्षसीरमे आत्मा पटने गणोक्ते यक्त हे, यह सव 
माषा अश्नुद्ध हे । आत्मा "स्वगत, (गी० २।२४) 
हे इस लिये आस्मातो सवमे ओर सवंचदहे, न 
वह किसीमें पहिले न रोता हआ फिर आताहे 
ओर न किसी स्थानपर पहिरे होता हुआ फिर 
चला जाताहे । बह सद्‌ा अखंड एक जेसा एक- 
रसही हे ! आना जाना, रोकर न दोना, ओर 
न होकर दोना यदह उसके लिये असंमवरहे। 

जैसा देखिये एक स्थानपर अनेक घडे र्खे, 
तो क्या उनसे पिरे आकाश्च नहीं था? ओर 
क्या आकाश्चने उनमें पश्चात्‌ प्रवेश कियाएतथा 
उनमसे करः घडे टट गये तो क्या वहसे आकाश 
भाग गया? ये सव भाषाक वोखनेके प्रकार 
तच्वरष्टिसे गख्त हं । आकाश सच्न एक जसा 
पदिरेसेष्टि है 1 घडे उत्पन्न दोनेके कारण मनुष्य 
धरकाश्चके विषयमे अपनी कद्पनासे जेखां चाहे 
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(८५ ) सवके हृदयोमे इश्वरका निवास । 


यदादिष्यगतं तेजो जग्धासयतेऽखिखम्‌ । 
यच्चन्द्रमाक्षि यचाश्नो तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥ १२ ॥ 
गामािद्य चं भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 
पुष्णासि चोषधीः सवः सोमो भूवा रसात्मकः ॥ १३ ॥ 





वैस! बोखते द । जेसे आकाशम घङ वैसेही पर- 
मासा जीवोकेये शरीर । ये शरीर अये 
अथवा नष हुए, तो परमात्माम कों न्यून वा 
अधिक नदीं होता । अतः आल्मा आया अथवा 
चला गया यदह भाषा केवर व्यवहारकीदही भाषा 


हे उख पारमाथिक सत्यता नहीं है। तीनौ 


कालोप आच्मा ' सर्वगत हे यही वात सत्य हे । 
सवका एक्‌ आत्मा हेन वह आता है ओर न 
वह जता दह्‌ । 


दतना रोनेपरभी आल्माक्ा अस्तित्व जाननेके 
लिये सजीव प्राणियोका निरीक्चण करना आव 
एयक है, ओर इस कारण जीवन, मरण, भोग, 
ओर गणका विचार करना आवदर्यकही हे। 
क्योकि इसके विना आत्माके अस्तित्वका भी 
पता नदीं खग सकता । अतः कटा है कि ज्ञान- 
इष्वा खोग प्राणियोके उत्रमण, भोग, अबव- 
स्थान आदिका विचार करके आत्माको पहवा- 
नते हे, परत जिनको क्षनचक्च नदीं हे षे प्राणि- 
योकयी दच॑ख देखनेपर भी आस्माक्रो जानते 
नहीं । अतः मनुष्यौको उचिते कि वे विद्या 
पराप्त करके कनरका चिकास अपने अन्दर 
कराकर, इस आत्माका साक्चात्कार क्रे । 


जो तात्मा योगी होते हं वे जच आस्मसा- 
क्षाल्कारके छियं प्रयत्न करते है तव दे अपते 
अन्दर ही आस्माको देखते ह परत जो अ- 


कृतात्मा ओर अयोगी होते है उनके भयत्न 








करनेपरभी उनको आस्माका साक्षाच्कार नहीं 
होता । यर्दा कृतात्मा ओर अषृतास्मा कौन है 
सका थोडासा विचार करना चाहिये । विया 
प्राक्त करके श्ाखानुसार अनेषठान यमनियमादि 
साधन,सद्ररुसेवन तथा श्रवणमनननिदिध्यास्र जो 
करतेटै वे अपने आपको यथायोग्य संविद्य 
वनानेक कारणे ' रृतात्मा ' फर जातिर्‌) त्था 
जो लोग अपने उद्धार के लिये योग्य अनुष्ठान 
नहीं करते अथवा आत्मधघधात के ही मांसे 
चरते हे घे ' अद्छतास्मा ' कहं जाते दहं । इनको 
आत्राका विचार भी नहीं सृञ्चता । 


आल्माके क्ञानक्रा योग करनेवाछे योगी ओर 
गो आत्माका विचार तक्र नही करते वे अयोगी 
होते हें । 

दस्र तरह एक सं्वंगत आत्माही विविध 
श्रीसमे मन आदि हद्धियोका अधिष्ठाता होकर 
प्रत्येक श्रीरका प्रत्यगात्पा करके प्रकर टोत्ता 
हे , दसतरह इस अशलत्माने संपृणं विश्वान्त्गंत 
खव श्चरीर अपने ऊपर धारण किये हैँ ओर 
वही एक आत्मा विश्वरूपी विश्वात्मा चना हे । 
आध्मक्ञानी दिव्य दष्टिवाठे प्रयत्नश्षीर योगी 
दइखको अपने अन्दर भी देख सकते ई, वैसादी 
सर्चज इसका साश्चार्कार कर सकते है, परत 
जिनको दिष्यरण्ि नदीं हे, उनको इसका क्षान 
नहा होता । यदह विषय अन्य सीतिसे स्पश 
करते है-- 
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अहं वैश्वानरो भत्वा प्राणिनां देहमाभितः । 
प्राणापानसमाय॒ुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ ॥ १४ ॥ 

सवस्य चाहं हदि संनिविष्टो मत्तः स्मृतिक्ञनमपोहनं च । 
वेदेश्च सवेरहमेव वेदयो बेदान्तछ्रदेदषिदेव चाहम्‌ ॥ १५ 





अन्वयः-- यत्‌. आदियगत्त तेजः अखिरु जगत्त्‌ भासयते, यत्‌ च चन्द्रमसि, यत्त च अभ्ौ ( 
तत्‌ मामकं तेजः ( अस्ति इत्ति स्वं ) चिद्धि ॥ १२ ॥ अहं च गां आविद्य मोजसा भूतानि धारयां 
सोमः भूत्वा स्वा; जषधीः पुष्णामि ।| १३॥ अहं प्राणिनां देहं श्रितः धराणापानसमायुक्तः देशान 
विधं अन्नं पचामि | १५ 1 जदं सवस्य च हदि सनिविष्टः ( घरिमि ), मत्तः ( सर्व॑स्य ) स्मृतिः ज 
( भवति ), अदं च एव सवैः वेदेः वेयः ( मस्मि }› अहं एव वेदान्तकृत्‌ वेदवित्‌ च ( आस्मि } 
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जो सुयमे रदनेवाखा तेज सखव जगत्‌को परकादित करता दहै, जो 
रजो अभ्रिमें है, चद्‌ तेज मेरा ( इधरका) है एेसात्‌ समक्न ॥ 


प॒थ्वीमें प्रवे करके अपने वरुसे सव भूर्तोका धारण करता हूं । 
स वन कर सव आषाधयाको पृष्टक्रतादह््‌॥ १३॥ यम (इश 
दे दमे जाकर, प्रण ओर अपानसे युक्त वैश्वानर अघि वन कः 
नका पाचन करतादू॥ १९॥ मैं ( इश्वर ) सवके हृद्ोमें रहता 
बोंको स्सरण, ज्ञान ओर इनका अभाव ८ विस्मरण आर अन्ञान) 
दी ( इश्वर ) सव वेदोके द्वारा जानने योग्य द्‌, ओम ( इश्वर ) 
राख निमाण करनेवाला जर वेदका ज्ञाता दं ॥ १५ ॥ 


4 4 ५4 


८ 1 


माचार्थ-- सूय चन्द्र सौर अश्म जो तेजदहे वद तेज ईश्वर काद | प्थ्वी निश बरसे सच 
करतीं षै वह वरू ईश्वर काह] जिस रस से सव स्ोपधियां पुष्ट होती दै वह रस परमेश्वर क 
मभि प्राणियोके देम अन्न का पाचन करती दै वह वैश्वानर अधि परमेशवरकादी रूपहै। जिः 
हान ओर स्मरण, तथा अद्वान जौर विस्मरण होता हे वह ईश्वरकादही सामथ्यै ह । यदी ईश्वरं र 


+ 


का निमौता जौर ज्ञाता हे जर वेद्‌ मे इसीका वणैन हे ॥ १२- १५॥ 


( १२९५ ) परमास्मा हरएक रूपमे हे अतः] इतनी वात मानने पर आदित्य 
वह्‌ विश्वारमा विश्वरूप ड, इतना कने मासे | जर अग्निम जो तेज है, चह ईश्वर 
हर्पक आरति, मतिम, रूपम, शरीरम वह | इस विषयमे शेकादी नदीं हयै स 
विद्यमान हे यह वात सिद्ध होती है । ओर यदि | नदीं परत सव तारका मेतथा 
वह्‌ हरपक स्तुमहे, तो दही स्वेन चविश्वमै। तेज है वह खच तेज पस्पेभ्वर से। 
कायं चराता रे इस् क्या संदेह हो सकता दै ?। द । जदं जहां तेज, ` पका, उज 
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दीखती हे, वह सव परमेश्वर से वहां रहय हे । | पचामि ) सव प्रकार के अन्तकं पचन करता 
यह्‌ तेज कं विषयमे यशां कहा ह, तंज क| हं] 
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समान दही पथ्वीका गध, आपतस्वका रस 
वायुतस्वका स्पश्चे ओर आकाश्शतच्वका श्चब्द्‌ ये 
भी परमात्माके कारण री वहां रहे, यह चात 
इखसे परव दी कही गई द- 
गुण ओर गुणी 
रसो ऽहमस्स कोन्तेय प्रभास्मि शश्षिसुयंयोः। 
प्रणवः सववदष शच्द्‌; ख पारुष नष्‌ ॥८॥ 
पुष्यो गंधः पुथ्विव्यां च तेजश्चास्मि विभाचसौ। 
जीवनं सवभृतेष तपश्चास्मि तपरस्विष ॥ ९ ॥ 


जलोमे रस, सर्य॑चन्द्र ओर अग्निकी प्रभा, 

आकाश का शब्द्‌, परथिवी का गंध, वदोौमं प्रणव 
मअनध्योमे पौरष, सव प्राणियों जीवनः 
तपस्वियोका तप, यह सव परमेश्वर काही रू 
८. 
ह । 

दस आक्षय को ही सवच देखना चाहि 
यहां जो केवर प्रकाश्च के विषयमे कह 
जैसा तजस्तच्वकफे प्रकाश्चगणक्े विषयमे सस्य 
च अ 4 ~ 
हे, वेसा ही जखतस्वकी रुचिके विषयमे ओर 
अस्यास्यतच्चौ कं अन्याच्यगणो कं विषयमे 
भी सत्यदहे, पेसा प्वचारप्‌ चक जानना चादहिये। 
यह भाव अगे स्पष्ट करते हं- 


ॐ 
य अर 
(4 
ह 


(गां आविश्य } पथ्यम परमेश्वर प्रविष् 
होकर सव प्राणियोको वही धारण करता, 
( ओषधीः पष्णाभि ) पथ्वीके उपर ऽत्पच्च 
दोनेवाली सव आओषधियौका पोषण करतादहे, 
ओर रसात्मक सोम ( रसात्मकः सोमः) वन 

स $ यो क्श । [९ 
कर सव ओषधि वनस्पतियोमे संचार कस्ताद् 


प्रसेश्वरका छायं । 


इस सीतिसे सर्वत्र भविष्ट होकर यदह परमात्मा 
सव भतमान्र मजी क्षये रहा हं, उसको 
चखाता हे, परत अज्ञ मन्‌ष्य लमद्यते ह, कि सूयं 
प्रकाशता है, जख प्रवाहित होता दै, पृथ्वी 
सवका धारण कर्ती हे, वाथ सखाता रे ३० 
परत वस्ततः देखा जाय, तो इन सवमे परमेश्वर 
है ओर वदी यदह खव काय करता ह । इसी 


वातको ओर अधिक स्पष्ट करते 


(मण गी०७) है-- 


वेदवेद्य । 
( स्वंस्यहृदि संनिविष्ठः ) परमेश्वर सवके 


[$ {क (> 0 क 
हृदयमे- मध्यसे- वीच प्रविष्ट हुः है, उसीसे 


सवकी स्मृति, ज्ञान ओर विस्मृति दो र्दी द 
स ५ ७ 

सव वेदौके दारा ( वेदः वेद्यः ) जानने यौग्य 

वही परमेश्वर है, अर्थात्‌ सव वे 


वेद उसीषरूा 
वणेन कर रहे हः वेदान्तकर्ता, वेदयेच्तामी 


' चह | वही द, ज्ञानी वही हे! 


सवके इदयोमे रहक्षर सवको ज्ञान, पवेस्मरणं 
ओर स्मरण होकर पुनः विस्मरण आदिं 
रोना परमेभ्वरह्ाग ही होता हे) वेदवेत्ता, 
वेदान्तप्रवीण, ज्ञानी वदी हे, अर्थात्‌ यहां दूखसा 
कोड नहींदहे। स्मरणमी वही कराता हे ओर 
विस्मरणभी उसी कार्ण होता है। पाठकौको 
इसका आश्चयं प्रतीत होगा, अतः एक्‌ 
उदाहरण देते ह सूयक कारण दिनरात होते हें 
यह सव जानते हें, संयंके परकाश्चसे प्रिन वनन 
स्वाभाविक हे, परत दिन वंननकही कारण 


ष राजा वनता, यहमी उतनारी स्पण्रहै। इसी 
वैश्वानर चन कर अथात्‌ सव विश्वका नेता वन | तर 
फर संपृणं पराणियौके देहम ( प्राणिनां देह | करता है । अस्त एकी परपोत्तम परदेश्वर 
आश्रितः ) आश्य करके परमेश्वर रहा है ओर | परमात्मासे यह सव दोता ह । इस परूपोत्तम का 
वही प्राणञ्जपान आदिसे युक्त होकर ( अन्नं | स्वरूप अव देखिये- 


स्मरण जार ग्चस्प्ररण व्कहस इ 
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व, । भीमद्धगवद्धीता-पुरूपाथेबोिनी । [ अध्याय १५ 
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( ६ ) श्चर+अक्षर = पुरूषोत्तस, { 
१ 

द्वाविसो पुरषो रोके क्षरश्चाक्षर एव च । £ 
क्षरः सवाणि सूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १६ ॥ 
उत्तः पुरुषस्त्वन्यः परमास्मेष्युदाहृतः । 
क के [व (९ € € ५ 
यो खाकच्रयसाविदय बिभस्येव्यय इश्वरः ॥ १७ ॥ ` 
यस्तार्षरसतीतोऽहसक्चरद पि चोत्तमः । 
अतोऽ स्मि रोके वेदे च अ्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ ८ ॥ 





अन्वयः-- ( अद्मन्‌ ) कोके क्षरः अश्नरः च एव दमौ द्वौ पुरषो ( स्तः ), सवीणि भूतानि क्षरः, कूटस्थः च 
अक्षरः उच्यत ॥ १६॥ उत्तमः पुरूषः तु अन्यः { आस्त ), सः परमात्मा इति उदाहतः, यः अभ्ययः इश्वरः रोक- 
च्ग्र आविद ( तत्‌ ) त्रिमति ॥ १७॥ यस्मात्‌ अहं क्षरं अतीत्तः, अक्षरात्‌ अपि च उत्तमः ( जामि); जतः अहं 
खाक वदु च पुरूप्रात्तम; इत प्राथतः जास्म [ १८ ॥ 


> 


£ 
१ 
१ 
१ 
९ 
१ 
8 
8 
१ 
१ 
९ 
१ 
१ 
8 
लोकम श्वर ओर अश्चरये दोही पुर्व हं । खव भूलोको क्षर क्ते दै 

(जीव) को अष्छर कते दं ॥ १६ ॥ उत्तम पुरूष तो ( इन दोनो 

ही दै, उखे परमात्म कहते हँ, जो अविनाच्छी इश्वर तीनों लेकोमें 

ट दाकर उश्वक्ा धारण ओर्‌ पोषण करता है ॥ १७ ॥ जिस कारण 

१ 

? 

8 

ग 

{ 

8 

१ 

$ 

१ 

£ 

१ 

१ 

£ 

१ 

ई 

६ 
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न्यर्‌ ) क्रकं प्रर आर अक्षरसरेखा उत्तम ह, इख कारणं स ( इश्वर ) 
[९ (२ ४ 
घ आर कदस परूषात्तय इख नामस पराखद्ध इ ॥ १८ ॥ 
सावयाथ-- इस विश्वमे एक क्षर पुरूष हे ओर दूसरा अक्षर पुरुप हे | खव भूनोंा नाम क्षर पुरुप हं ओर जीवः 
चेतन्यक्ता नाम अक्षर पुरूष ह । क्षर र अक्षर ये जिसमे एक होते दँ वह पुरुषोत्तम हे, ओर उसीको परमात्मा 
सहते ह 1 यह परमात्मा सपूणे विश्वम प्रवि होकर उसका धारण ओरं पोषण करता हे. यह्‌ परमात्मा केवर क्षर 
शरेष्ठ आरं केवर अक्षरसमी उत्तम हे, क्योकि इसमे क्षर ओर अक्षर एकरूपता को प्राक्च हुए हे, अतः इसको 
सखव वेद्‌ शोर सव छोक " पुरषात्तम ` कहते हं ॥ १६- १८ 1 


५ 


3, 
= 





( १६- १८ ) इस विश्वमे ‹ श्वर ओर अश्च जडः चेतन 
येनो परुष हं, एक नाश्वान्‌ देओंर इङंखय प्रङति । आत्मा 
अचनारी हं. उसखक वाचक ताम अनक स्थानम स्थुख सक्षम 
आये हे, उनमेसे कुछ यहां दृव है द्यी प्राणं 

. श्वरः अश्र . जीव किव 
व्यय अग्यय सृतं अमतं 
पङ्ति पर्ष दिति .. अरितीं 
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चन्द्रमा सूरये 

अनात्मा आन्मा 
४५ 

अनीकश्च - दा 


9 ०१ 


दस प्रकारके अनेक नाम अनेक म्रंथोमंटलिखें 
ह, इन सव संकतोका आश्य पकदीदहे। दमं 
इख विश्वमे कड वस्त नाश दोनेवाटली दीखती 


र्‌ 


ही ह । यह केसे हों सचता रे, एसो लंका कड 
कर सकत ह, इस्र्‌ उत्तरम सखन कख कहना 
यह आवश्यक इ ' अतः ईस्ट थाडला 
स्पष्ठौकरण करते दह्‌) 

यहां एक पुरुषहे ओर दसस 


(स्य 
विवाह होनपर उनको दृस्पती कहते 


@ श 9 


हं ओर कटं अविनाशी दीखती हे । इन्दीका वणनदरस तरद दम करसकठदहं- 


नाम ' द्र परुष आर ` अक्षर पर्ष '€्‌। इसका 
स्वरूप इस तरह चतात ह- 


( श्वरः सख्वांणि भृतानि ) सच भृनोको श्वर 
कहते ह ओरजो ( कूटस्थ ) सव भृतोके मध्य 
मे चेतना करनेवाला है, उसका नास अश्चरदहे। 
मानवी देहमे देदको * श्चर-प्रुष › समद्चिये, 
क्योकि देह श्चीण होता ज्ञाता दहे. ओर अल्माको 
ˆ अक्षर--पृरूष › समञ्चिये क्योकि इसका नाक 
नहीं होता हे । इसी तरह स्वं देखक्षर श्चराश्चर 
विवेक करना उचितर। 


{ उत्तमः पुरषः अन्यः ) उत्तम पुरुष अथात्‌ 
पुरुपोतम इन श्वर ओर अक्षर पु रुषौसखे अन्य हे, 
वही देश्वर कहखाता ह ओर यदी तीनो रोको 
प्रविष्ट दोक्र सवका धारणपोषण करता) 
यहां क्का रोती दहे, कि यहां जो अन्य परूष- 
पुरुषोत्तम का है, वह परिठे कदे दोनो 
पुरुषौसखे पृथक्‌ हे वा उनम ही यह संमिकितिदं१ 
यदि उनमे सिदित दोतातो- 

उत्तमः पुरुप; अन्यः। 

' उत्तम पुरुष अन्य › हे एेखा कहा न जाता, 
तथा यदि यह तीसरा पर्ष दोतां,तो पटिरेही 
शोकम ( दौ परुषो ) दोही परुष यहां है. एेखा 
जो कहा हे वहां ( जयः परुषाः ) तीन पर्षदं 
पेखा कदा जाता । अतः पर्ष तीन नहीं हँ ओर 
फेवर दाही है, यह सिद्ध है। यद्यपि ( अन्यः ) 
पसा तीसरे परुषका तिश यहां किया अतीत 
होता ह तथापि, यहां तीसरा परप जो कहा है, 
वह्‌ उन पूर्वोक्त दोनोसे सिन्न होनेपरभी 


©> 9 ८ द ८ 2 0 
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(१) दोही मनुष्य यहां है, एक्त पृर्य आर 
दख खी । 
(२) संतान उत्पन्न कग्सेघाली सीह ओर 
गभेका आधान करनेवाखा पुरूषत्तेठाहे। 
(३) दस्पती तो इनखे भिन्द, जे युदस्था 
श्रम चराती है । 
खली ओर परूष येदो सनप्यद्वी रहै, इनके 
विंवाहसंवंधसे दम्पती हाती हे, अविवाद्धित 
अचस्थामे स्री ओर पुरुष अरः अलग रहते टे, 
विवाहित होनेपर दस्पती कटा है । यद्यपि 
स्ापसरुषप मिखकरदही दस्पता दातो हे, तथापि 
केवल श्छी ओर केवर पष दम्पतो नहीं होती। 
यहां पाडक्ोको पता खगा कि दौनोक अस्तित्वे 
ही उनसे भिन्न तीसखरेका संभव कस हाता है । 
यही खबध आगके छोाकमे का है-- 
जस कार्ण उत्तम पुरुष कवल ' शर पमष ः 
सेश्रछठहे आर" अक्र पृरूप' से भनी अधिक 
उत्तम-दे,जतः उस उत्तम पुरूपको खोकौमै तथा 
वेदोमे * पुरुषोत्तम › कहा जताहें | 
क्वर+अक्चर = पुरषोत्तम । 
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परुपोत्तममै श्वर भी रहै ओर सक्चस्मी हे, 
अतः वह रव श्रसे तथा केव अश्र 
उत्तम दै, इसयं संदेह नहीं दै । श्वर ओंर अष्चर 
ये वस्तगत भेद नही दहै. परत कद्पनाग्त सेद 
दं,यद्‌ वात यहां ध्यानमें धारण करनी छादहिये | 
कड ज्ञानां या विज्ञाना ` केच. वरः छो एकत 


वातलखमं आर ' प्व अश्र ' का खखरी चोत्त- 


खममरक्तर अख्ग अखय रख चह सक्ता, 
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¢ र ( (क) । । ६ ) 
६६ . श्रौमद्धगवद्धीता-पुरपाथैबो धिनी । [ स्थायं १५ 


८७ ) सवै सावसे मजन । 


यो मामेवमसंमूढो जानाति पएरुषात्तमम्‌ । 
सवावेद्धजाते सा स्वमतेन सारत ॥ १९॥ 
इति युद्यतसं शाखसिदसुक्तं मयाऽनघ । 
एतद्‌ बुद्ध्वा बुद्धिमान्‌ स्यात्‌ छृतक्कलश्च भारत ॥ २० ॥ 


इति श्रील्दगवद्री तासुपानेपरसु ब्रह्मविद्यायां योगज्चाखे श्रीङ्ष्णाज्चैन- 
सादे दुरूषोत्तमयोगो नास पञ्चद्रोऽध्ायः ॥१५॥ 








क 


अत्वयः--दे मारत | यः अमूढः मां पुरषोत्तम ॒एवं जानाति, सः स्वैवित्‌ ( भूखा ) मां स्वभावेन 
भजति ॥ ५९ ॥ हे अनघ] इत्ति गुद्यतसं दाख मया उक्त, हे भारत! एतत्‌ बुद्धवा ( जीवः ) बुद्धिमान्‌ कृतकः च 
स्यात्‌ ॥ २०॥ 
शिवा इस तरद पथक्त करतेयोभ्य ये विभिन्न | एक दूसरेसे पृथक्‌ मी हं । तथापि ये दोनौ 
पदाथंटें ही नदीं] पल मिखुकर जो सत्य-वस्त्‌ 1 हे वह 
+ च ~  & प्‌ क~ [य ४] | 
जेखे मीटास ओर मिश्रीका टेला ये दो पदार्थं ध क (थक्‌ $ = 
कटपनामे पृथक्‌ माने जा सकते हैँ, परंतु वस्तुतः व ध त 
[+ {~ ^ भ [९ [९ 
पृथक्‌ नदीं है, मिश्रीका ठेका ओर मीढास सद्‌ा | ` अ 
एक्रही रहेगी, उसी तरह श्वर ओर अश्चर,| इसी तरह ‹ श्वर +अक्चरनपुरप्रोत्तम ' दोनेस 


२ 
ज ड-सेतन ये परुषोत्तमके विश्वरूपमं सदा एक- | पुख्षात्तमका मूट्य कवर क्षरक मूट्यस आर 
रूप हे । पुरषोनत्तसदही एक सव्यवस्त र ओर केवर अक्षरके मूद्यसे निःसंदेह अधिक दे । 
| 





क्षरअश्वर यें समञ्चानेके दिये कदपनासखे अलग | परस्तु क्षर्‌ आर अक्षर प्क दूसरस पुथ्‌ करना 
अग माने गये । ज्ेसा जरु ओर रख भिन्न | असभव हं, यं कवर सुवाधताक ल्यं मानं हे। 


कव्पना होनेपर भी चस्त॒ एकी हे, वेसाही यं | दखछिये एकी पुरुषोत्तम सस्य हे आर दुसरे 
समञ्चना चाहिये) दोनो कादपनिक ह क्योकि पुरषोत्तमसे पृथक्‌ 


इस रीति श्वर ओर अक्षर ये दो भिन्न सत्ता इनमसे किसी को भी नहाह्‌। 
कस्पनाणं है, दो भिन्न वस्त नदीं है 1 दोनौ | यदह पुरुषाच्तमहां ' सत्य ' दे । इस पुरूषात्तम 
का भजन सवेभावक्षे सवको करना उचितदहं। 


मिखकर सत्यवस्त एकी होती हे जो दोनोसे 

वह केसा करना चाहिये वह अव देखिये- 
© 
सवभार्वेषा महच | 


पथक्‌ दषो त्तम कदी जाती है । यही सत्यवस्त दै 
( १९२०) यहां श्खर्व॑भावः से इ्वरको 


( 

आर जो पिरे दो यस्तणं की थीं चह काहप 

निक-केवर श्िरावोध्षे लिये-समश्चानेके 

छि । 4 

ख्य क्य गयो था] जालना ओर स्वभाव से ईश्वरकी सेघा करने 
दरपक वस्तुक दी पल्‌ हीते हं । एक इस |का उपदेश किया है । मनष्य अपने आपको 

अर्का पहलू आर दुखा दूसरी आओरका | ये| अङग मानता है ओर अन्य विश्वको अपनेसे 


~ 


क १६२० | 
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हे भारतोय चीर! जो ज्ञानाडङ्द्च ( उश्वरक्म ) इख तरद्‌ पुरूषल्तल खमक्चता 
हे, वह्‌ सबेज्न होकर मेरी ( इन्वरका ) सप्रणेमाधसे सया करता 
निष्पाप वीर ! इख प्रकार यद्‌ असत युदय राख सने तुञ्चे कताय द्‌। 
यह्‌ जानकर जाव बुद्धसान आर्‌ द्रुतकुखय दहता ॥ २०॥ 


१ 


# 


हं भारताय कार्‌ 
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जाता हे ॥ १९--२०॥ 


जी दिश्व है बह मुञ्चसे पथक्‌ दे, यह असव 
भाव अथवा खंडमाव मन॒ष्यके सनम सदां 
सवदा रहता है ओर यदी खडमाच- असव- 
भाव- अपणंभाव अधमे बदानेवाटा ₹ । इसीसे 
सव दुःख हदो रहे हं ओर सव आपत्तियां वड र्दी 
डे। 

दसी दिये यदं का है,कि परमेश्वरको (एवं 
सखचवेभावेन परुषोत्तम्रं जानाति ) इस तरह सवं- 
भावस जानता ह वह ( सववित्‌ ) सवको 
जाननेवाला होता दे ओर सवकरो जाननेके 
पश्चात्‌ ( सदेभावन पर्पोत्तम़ यजाते ) वह 
स्ंभावसे परमेश्वरकी सेवा करता ह । परमे 
भ्वरको सवेभावसे जानना ओर उसकी खवे- 
भावसे सेवा छरना यहां मस्य हे । 


यही ( गद्यतम चास ) अच्यत ग्यारह 
यह्‌ श्ना जो यथावत्‌ जनताहे, वह वृद्धिमान 
ओर तद्य रोता है ! अर्थात्‌ वद्धिसान ओर 
कृतकृत्य होनेका पकमात्र सान ` सवेभावसे 
परमेभ्वरको जानना ओर सवंभाचसे उसकी 
सेवा कस्ना रीदे ।' छ्तररव्य रोनेका दृस्सरा 
कोद साधन नहीं है! सवेभावसे ह्श्वरको 
जननकषे हदा साधक ( सव-वित्‌ ) सव ङ 


फोडमी अचक्लिष् नहीं रहता ¦ 


। 
। 
। 
१ 


श 
सवे भावसे भजम्‌ | 


९६७ 





| १९. ॥ 


भावार्थ- जो पुरूषोत्तम को दघ तरह समक्चना है वह सवैक्त होकर संपूर्णभाचसे ईश्वर की सेवा करना दै, 
यही गह्य ज्ञान है, इसे जाननेसे भयुप्य ज्ञानी बनकर कृतच होता है । इस क्तानसे मनुप्यका जीवन सार्थो 


पुथक्‌ मानता हं । म अख्ग हृ अर मुञ्च 'सन्न,च्या है? ओर इस्कं विपरीत समद्यनेका 


आदाय कया हे! इसका तात्पर्यं समश्चमे आनेको 
लिये एक उदाहरण ठेते है- 

एक गस था ओर उसके दौ शिष्य थे। सेवा 
करनेकी आतग्तासे वें वाररवार ञ्गडा किया 
करते थ । उनका! दगडा परानेक टय गर्न कहा 
करि शसीरका पक माग एक श्िष्यका है ओर 
दूसरा दूखरेका हे । हरएक शिष्य अपने अपने 
माग की सेवा करिया करे ओर इस चातपर न 
खंडं । इख तरह लमक्चोता दोनेपर दोनो शिष्य 
अपने अपने गुरुके शारीरके भाग की सेवा करते 
ये । एक समय गुर दायै पाचको वाये पांवषर 
ररदकर आराम करर्हेशे | यह वायंर्पावकी 
सेवा करनेवारे शिप्यने देखा ओर कोधमं 
आकर गरके.दायं पदको पीटनाआंरभम किया। 
ओर कटने खगा क्ति मेरे उपास्य अवयवपर 


वठनेवाखा तुभ कनही! यह मूढ भक्तिमाच 
देखकर अस्त हुआ गर शिष्यसे कहने खगा 
ककि ष्टे शिष्यत तो मेरी सेवा खंडितभावसे 
कर रहे हो, जो अखंडभावसे अर्थात सर्व 
भावके करनी चाहिये । जैसा दायां पवसे 
हे दैसाही वायां पांच भीमे हीह । यद्यपि 
यह पाव दृखरे को सेवके च्ि दिया है 


9 


जाननवाखा दता दह्‌ अधात्‌ जाननंयाम्य पसा तथापेवह भसामेदहादह) अव तनं दद्र पावपर 


ताडन किया, इससे मये री कष्ट भोगने पड 


अव यहां विचार करना ह, क सदथवस | अतः यह तस्हारामूदढसव ह्‌ । सवमावस सेवा 
जानना आर सचभाचसर सचा करनक्म तत्पयः करोगे तोह वह तुस्टारो सेका सफरटोगो 
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धीमद्धगवद्धौता-पुरुपाथेवोधिनी । 


[ अर्थाय \ 
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हे। जो रूप दीखता ह बह उखी लद्धस्तुका है । 


ओर जवत्‌ खंडमावसरे सेवा करोगे तो बह 
गसुद्रोद ह दोगा! 

दस ज्गत्‌मभ असख्वमातर अथवा खडमावस 
सव रोग दष्वरस्तेवा कर रह हं ! शेववेष्णवोके 
उपासनाविपयक स्चग्डे सवको पता हे, 
मुखखमानोक्त च्चगडे भी इसी कारण होते हें । 
यदि इन उपाल्लकोको सर्वभावसे ईश्वरका 
स्वरूप समश्चेगा ओर खर्वभाव्ते उसकी सेवा 
करती रीविज्ञात होगी, तो कों सखणडका 
कारण दही नहीं रहेगा 

खवेभाव क्या हे ! एकी सद्धस्तु है जिसका 
नाम पुरूषोत्तम ईश्वर, परब्रह्म आदि है। उस एक 
वस्तुका स्वरूपही यहे विश्वरूप अथवा सवरूप 


उख सद्धस्तको छोडकर यहां दुसरी वस्ति नदीं 


डै।जो सी कछ यहां डे बह उसक्राही प्रकरी- 


करण दह यही दश्वर है ओर यही सव कुछ 
हे । इसीका नाम "सर्वभाव ड । यही सर्वभावसे 
उछ एक अद्वितीय सद्धस्तको जानना है। अव 
सवेभावसे उसकी उपासना करना सी इसी 
तरह है । सवकी उपासना एक समयतोदोदही 
नहीं सकती । उपासक की मर्यादा छोरी होनेसे 
वह विश्वरूफके किसी छटेसे अंराकीहि सेवा 
कर सक्ता है! परंतु जिख अंशक्ी सेवा करनी 
हे वह अर उस पभैक। अंश्चदहे रेखा जानकर 
ओर वह अंश्च उससे पथक्‌ नहीं है रेखा मानः 
कर, इस अशाकी सेवा ही सवक्षी सेवा है इस 
तरह सर्भमावसे सेवा करनी चाहिये । ज्ञेसी 
मनुष्यकते किखी अचयचरकी खेवा करनेसे उसकी 
सेवा हो सकती है, इसी तरह विश्वात्मा 
किरती अंश्चक्ी अखंडभावसे सवा करनेसे ही 
वह विश्वात्माकी सेवा हो सकती है । यह है 
सर्घेभाषसे सेवा करनेका तात्पये । 


सलंडसावसे, असवंभावसे सेवा करनेकी 
वात तो सव जानते हीह. अर्ण हं, मेस 
उपास्य अनत्यविश्वसे पृथक्‌ है, अन्य विश्व मर 
जायतो भी परवाह नदी, मेसी, मेरो जातीक्ी 
ओर मेरे उपास्यकी प्रतिष्ठा हुई तो वस है, 
इस तरह जो किया जाता है वह खंडमावसे. 
सेवा है! यही अयणे अर्थात्‌ अस्वभाव सव 
उन्द्धौकी जड है, अतः सव दः इसीसे उत्पन्न 
होते ह । 

इसी कारण यहांकदादटैकिं जो सवंमावसे 
पृरूषोत्तमकों जानता हे वह ({ अ-समद) 
ज्ञानचिज्ञानसंपन्न होता है ओर वही ( सर्व 
विदू भवात ) सच कु जाननेवाखा होता हे। 
यही उच्चतम शाख है इसीके जाननेसे मनुष्य 
कृत्व्य होता है । छतकरत्यका आश्य यह 
हे कि जिस रीतिसे कमे करना चाहिये उस 
रीतिक्षे वह कमे कर सकता है कतव्य उत्तम 
रीोतिसे वह करता है। अशचुद्धभावसे बह 
ॐ भी नहीं करता, क्योकि वह सव जानता 
ओर उसभ किसी प्रकारका अक्ञान रहता 
हीं है । 
चछतकृव्य होनेके ह्ये सर्वभावसे विश्वरूपको 
जानना चाहिये ओर स्व॑भावसे उसकी सेवा 
करनी चाद्ये । इस तरह जानमेवाला अपने 
आपको विश्वरूपमे संमिकित देखता दै ओर 
विश्वरूपको भी अपनादही रूप जानता है! सव 
अखंड एकरस जीचन है एेखा जाननेपर अशुद्धी 
होनेकी खछंमावनादी नहीं हे । अपनी आदयः 
कताकी पतीं क्नरना भी निखको चिश्वसेवा 
प्रतीत होती है ओर विश्वस्तेवा भी जिसको 
अपीहि सेवा करनेकेो समान प्रतीत होता है, 
वही ख्वेभावसे व्यवहार करता दै ओर वदी 
क्रतक्रत्य होता हे। 
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पंद्रह अध्याय समाक ॥ १५ ॥ 
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पन्द्रहवं अध्यायका मनन । 
। ४ 

॥ ५ 


धरुषोत्तमथोग्‌ । 


€> 
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8 
इस प॑दर्हवै अध्याये ` पुरुषोत्तमयोग › | दानो पदाथ शरचतमं एकरूप होकर रहते दे । 
फटा टे । परषोत्तम कं साथ अपना यागकरना | इसी तरह क्चर-पुरुष ( पचभ्‌त मनः वद्धि ः 
अथवा परख्पोत्तमसे मे भिन्न नदीं हु इसका | ओर अहंकार ), तथा अक्षर्पुरुष ( जावतस्व ) १ 
अनमव करना ही इस अध्यायकां ध्येय है।|ये देनो पुरुष दै परंतु ये पुरुष पसे नदीं दहे 
इसका अनमव करनेके लिये परूबोनत्तम का |किजे अरग अरग वातखोमे भरकररखेजा 8 
स्वरूप जानना चाहिये । वह पृरूषोत्तमका स्वरूप | सकते हं । य सचंच एक दूसरकं साथ एकरस 
हस तरह जानना योग्य ह- मिरे जरे ह, तथापि कद्पनासे इनका भेद विदित ९ 
हौताहे।जेसादेटा ओर मीडासये कमी अङ्ग 
पुरुषात्तम का स्वरूप । न हेनेवाखे पदाथं परस्परभिन्न है देखा दी जाग- 
यस्मार््षरमतीतो ऽहमश्चसादपि चोत्तमः! | तिक वृद्धिका दीखता हे । इनका जा एकरूपे ! 
अतोऽस्मि रोके वेदे च प्रथितः पृरषोत्तमः ॥ | से है ची परुचोत्तम हे. क्योकि दसके रूपम 8 
मी० १५९८ श्र सीहे जर अक्षर भीदे। | 1 
क्षस्पुरुष ओर अष्चरपुर्ष एसे दो पुरुष है" | श्वरः व 8 
दन दोनोसेश्रेष्ठ जो हे उसका नाम पुरुषोत्तम | { प॑चयत £ 
है । श्चरपरूष, अष्चरगरुष ओर उन्तप्रपुरुष एेसे मन-व॒द्धि- + जीवत = उत्तम पुरुष । ` १ . 
तीन परुषं, उन्रभ जा उत्तम पुरुष ह चह | ( अरह॑कार | 
तीनोमे उत्तमोत्तम हानेखे उसका पृरषोात्तम | इल तरह पुरषोत्तममे श्वर भी आगया, अक्षर ए 
कहते सि । यह शष दानास पृथक्‌ नहा ह, परत्‌ , जोचतच्वमो आगया आर दानाका मेर होकर 
क्षर ओंर अक्षर उस परुपोत्तम म एकरूप प | होनेवाा पुरुषोत्तम मी दती मै आगया हे । ९ 
है। इस विषयक समञ्चानेके चिये एक उदाहरण | इस तरह पर्पोतचममे पथ्यी-आप-तेज-वाय- { 
ठेते हे। आकाश्-मन-वुद्धि-अटकार-जीवतस्व इन नव 
अपनेपाख श्वस्वत है, इस जख है ओर | तोका एकरस मीलन हे । ६ 
भिश्रीहे। यहां जल+मिश्रीनश्शरवत ये तीन| ये एकरस पदिङे नहीं थे ओर पश्चात भिखे ; 
पद्‌ष्थं हए । जल एक वस्ते. मिश्री दसस पेसी वात नदीं हे। सदूसिवंदा ये खव माल- १ 
घस्त॒ हेः जरसे श्र ओर भिश्चीसे उन्तम एक | मान तच एकरस ही हं । अविवेकक कारण 
तीसरी वस्तु हे उसका नाम शरवत हे। इसमे ; हमे जो सिनता प्रतीत हई वह वितरेकसे . दुर ९ 
जख आर मिश्री एकरूप हा गयी ह्‌ । इसी , होगड इतना ही समक्षना चाहिये । 
च्य शरवत कह सकता है कि चूंकि भै जल्से। ज्ञेखा जलका वफ किया गया, अथर्वा .{ 
रेष्ठ ओर मिश्रीसे भी उत्तम ह्‌ 1 यह वात स्पष्ट जङकी सांप चनाईं तो वफ- जंल.-्मापमे भिन्न १ 
हे कि कवल जरसे ओर केवर मिश्चीसे अर्थात्‌ भिन्न भादके अन॒थव होते है, तथापि आह्व 
श्न दोनो श्रवत उत्तम हाताहै, तथाये केटी यें रूप दहै, अथवा भिश्रीके यतक पदार्थं ९ 
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चनायेतो भी विभिन्न पदार्थो सान हेते पुरुषोत्तम 
हुए भी उन सवका मिश्रीपन कदापि हस्ता सत 
नही, इसी तरह एर्‌ सद्धस्त-एक्ूदी परषोत्तस- 
अनेक रूपो प्रकट दा, तो उस्म सिनता अहंकार 
किसी भी यतिसे आ नही सकती | | ४ 
मनघुद्धि 
^ | -  आकाद्च 
आजकल की सखादन्ल एकमतक्ते कहती ह वायु 
कि विद्यत्कणों ( इछेक्टान्स ) से ही विश्वकी | ध 
सव चस्तए वन गयी हं । येही चिद्यस्कण अनत तंज 
चस्तुओंके रूपोमें मारे सन्मख उपस्थित ह । 


[ क्प 


विज्ली, विज्सी क्षी तार, विज्ञलीके स्तंभ, 


विज्ञखीके दीप, आदि सव विद्युत्कणोक्ते ही। अष 
चने हे। | 


ये पदाथं अनंत हे, विभिन्न गृणधघमेदाछे | (५ 


ह तथापि वे पकी सत्तत्वस्े बने ह। 
यही वात- 
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“इन्द्रो मायाभिः पुखरूप इयते 1“ (कऋम्देद्‌) 

' इद्र अपनी सामथ्यंसे अनतरूपोम प्रकट प॒रुपोत्तमही स्वयं हरएक स्थर रूपम 

दोतादे।' नरवत पकर रहा हे । जिख तरह एकी 

यहां ईन्द्र नाम विद्ध्यतक्रा हीदं! जो|'अ' कार स्वं वणमालाका रूप धारण करके 

सायन्सने कदा वही वेदने इतने सदसो | पश्चात्‌ बवाङसयके अनेक रूपमे प्रकट दाता 

व्षके पे कहा थां । अस्तु । इसत तरह एकी | हे, उसी तरद यहां समश्चना चाहिये । एकि 

पुरषोत्तम विश्वरूपमे प्रकट हुआ हे । |*अ' कारकी सखव वर्णमाला वनी होगीते 

अखंड विशसूप मी रन्दोौके उख्टपर्र अर्थदोते दी रहें, श्सी 

तरह एकी सत्तसवका सव विश्च वना दे नेपर 

् क्या इल चिश्वरूपम हमारा रूप नहा हं{ अवद्य , उख विश्वमे दन््भाव प्रकट हुंजा तो भी उसमे 
हे, फिर हमारा रूप भौ किखक्रा रूप हे १ उत्तरे | कोई आश्चयं नहीं हे, कारण यह हे कि- 


कद सकते हं क्रि जिसका यह अख ड-विश्वरूप त 
हे उसीका यह रूप हे। जहां इ्खरी वस्ती | ये चव सात्विका भावा सज्ञसास्तामसशचयं 


| सत्त एवेति तान्विद्धि, न त्वहं तेषु, त मयि ॥ 
भ० गी० ७।१२ 





नह्य वहां दुसरे किखका रूप दहो सक्ता दहे ? 
अथात्‌ मे, त्‌, वह, यद खव व्यवहार पुरषो- ट 
तमक दौ स्पम हो र्दा है इसमें स्देह। “जा साच्िक राजस आर तामस भाच 
नहीं है । | इस विश्वमे प्रकर हे रेष धे सवके सव 
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जत्मासे इष ओर तामखं भाव किसी दृखरे 
सेतानसे हए है, फेसी वात नदीं हे। एकी 
आत्मा ह, दृखसी सैतान नामक केषं वस्तु नदीं 


उत्पन्न होते हं । | + 


४०० 


दस आत्माकाही यह विश्वरूप हे ओर उसी 
हम खव संमिटलित है । अत्तः इम खव उससे 
भिन्न नदीं हे) यह विश्व उसीका शरीर है। 
प्रव्येव्त समनष्यका अथर्वा प्राणीका एक शसेर 
: होता है । उस्र प्राणीके आच्पाका दैन ते 
किसीको होता ही नही, जो दशन दोता है वह 
उख प्राणीके शारीरकाही दश्टन होता है| इससे 
स्पष्ट है कि आत्माका साक्चात्कार उसकी 
प्रृतिमेही रोना है। अतः इस विश्वात्माक्ती 
प्रर्ृति कोनसी हे.दखको प्रथम्‌ जानना चाहिये। 
दस विद्वारमाकी. प्रकृतिका चणन इस तश्ह 
कियां है-- 


भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बद्धिरेव च । 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रर्ूतिरष्धा॥ ६॥ 
अपरेयसितस्त्वन्यां प्रकृतत छिदि मे पराम्‌! 
जीवभतां महावाहो ययेद्‌ धायेत्ते जगत्‌ ॥५॥ 
एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 
अष्‌ छृर्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रख्यस्तथा ॥६॥ 
(मिण गी° \७) 
यहां परमेश्वरकी प्रति नवविध है, देखा कहा 
हे। पृथ्वी आप तेज वायु आकाश्च सनदुद्धि 
अहंकार ओर जीवत्व यह नविध शरीर ही 
परुषोत्तसका ह } इख शरीरम खंपणं मृततमाच 
हे, संपृण विद्व है, इससे भिन्न कोश वस्त नदीं 
ह । परङूतिका ही अर्थं श्षरीर हे । 


. हमारे श्षरीरसं यच्चमूत~-पन वद्धि अहंकार 
ओर जीवभाच ह, जो परुषोत्तमक्े शरीरके घटक 


भ 


[स 


९ 


शरार 


#१ ¢ 


1 
1 


है । अतः पकहा सद्वस्तस य सव वावध मतव 


हा धर्के हमार शसेरम हं । परुपात्तमक्षा | विक्षाल शसीस्ते दीया 
विरवव्यापक है, उसीका थोडासा धाम [ विश्वकश्षसीरयें हैः 
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भ, „ [= भ, [` २ च ~ 
तमास ही हा रहे है) " केवर साखिक् भाव | छेक हमारा शरीर चना है । अतः कहा है- 


सपेवारे जीवरखोके जीवभतः सनातनः 
मनःषष्ठानीन्दियाणि प्रकृतिस्थानि कषेति ॥७॥ 
श सीरं यदवाप्नोति यच्चाप्यत्कामतीद्वरः 1 
गृहीच्वैतानि सयाति वाय॒गध्रानिवाश्या ३१८५ 
श्रोत्र चक्चः स्परानं च रसन छाणपेव च । 
अधिष्टाय मनश्चायं विषयानृपसेचते ॥ ९ ॥ 
(भ० गी० ६५) 
“'ददवरकाही अंश्- अर्थात्‌ पुखपोत्तमक्ताही 
अश्च यहां जीव इञा है। बह यहां शरमं भरकः 
होकर पांच ज्ञानेंद्धियोके सहित मनक अपने 
साथ आकर्षित करता हे । जिस शारीरके अन्दर 
जाता है अथवा जिस श्चरीर्से बाहर जाता है, 
वाय गंधक्ो अपने साथ ठे जलेके समान, 
यह इद्धियोको अपने साथ ठे जाता) श्रवण, 
दूधन, स्पक्लन, रसन, घ्राण ओर सन इन 
ङृद्वियौपर यह अधिष्ठाता होकर सव विपयोकां 
सेवन करताहे। इस तरहके वणनोसे स्पष् 
होता है कि विद्रवास्माका एक अंश इस 
श्सेरमे जीव होकर रहाट अंशी विद्वात्मा 
हे ओर अश्च जीव दै अंश्तीसे सिच्च अंशत नदीं 
हो सकता । 
अपते शरीरम जो स्थ पार्थिवं माग हे, वह 
चिश्वात्माके पाथिव श्रीस्का अंश है, अपने 
क्षसीरमं जो भ्रवाहरूपसे आप्‌ तस्यं हे, वह दिश्वा- 
स्माके आपोमय ल्लरीरका अंश है। अपने शषसर्‌ 
यै जो तेजस्वी भाग हेःवह्‌ सर्वात्माके तेञ शरीर 
काअशदे। इसी तरद अपने अंदर वायरूफी 
प्राण हेओर अवक्रा रूप आकाश्चदे,मनन क्ररने 
वाला मच हेः क्लानप्रहण करनेचाटी वृद्धिदे 
ओर अर्ंकार भी सर्वोपरि प्तं" करके रदादहै, 
ये सव अह्न विश्वात्माके विश्वव्यापढः प्राण, 
अवकाश्च, मन, मदत्तन्व ओर अकार्ये अंदर 
हं। हमारे पास जो कर है, वह चिश्वात्माक्ते 
हुआ है। जो पूर्णतः 
वही अंशतः यारे क्सीरं ३ 


१: 
। 
| 
१ ; 


~~ 
क 
च 


¢ र ( (क) । । ६ ) 
६६ . श्रौमद्धगवद्धीता-पुरपाथैबो धिनी । [ स्थायं १५ 


८७ ) सवै सावसे मजन । 


यो मामेवमसंमूढो जानाति पएरुषात्तमम्‌ । 
सवावेद्धजाते सा स्वमतेन सारत ॥ १९॥ 
इति युद्यतसं शाखसिदसुक्तं मयाऽनघ । 
एतद्‌ बुद्ध्वा बुद्धिमान्‌ स्यात्‌ छृतक्कलश्च भारत ॥ २० ॥ 


इति श्रील्दगवद्री तासुपानेपरसु ब्रह्मविद्यायां योगज्चाखे श्रीङ्ष्णाज्चैन- 
सादे दुरूषोत्तमयोगो नास पञ्चद्रोऽध्ायः ॥१५॥ 








क 


अत्वयः--दे मारत | यः अमूढः मां पुरषोत्तम ॒एवं जानाति, सः स्वैवित्‌ ( भूखा ) मां स्वभावेन 
भजति ॥ ५९ ॥ हे अनघ] इत्ति गुद्यतसं दाख मया उक्त, हे भारत! एतत्‌ बुद्धवा ( जीवः ) बुद्धिमान्‌ कृतकः च 
स्यात्‌ ॥ २०॥ 
शिवा इस तरद पथक्त करतेयोभ्य ये विभिन्न | एक दूसरेसे पृथक्‌ मी हं । तथापि ये दोनौ 
पदाथंटें ही नदीं] पल मिखुकर जो सत्य-वस्त्‌ 1 हे वह 
+ च ~  & प्‌ क~ [य ४] | 
जेखे मीटास ओर मिश्रीका टेला ये दो पदार्थं ध क (थक्‌ $ = 
कटपनामे पृथक्‌ माने जा सकते हैँ, परंतु वस्तुतः व ध त 
[+ {~ ^ भ [९ [९ 
पृथक्‌ नदीं है, मिश्रीका ठेका ओर मीढास सद्‌ा | ` अ 
एक्रही रहेगी, उसी तरह श्वर ओर अश्चर,| इसी तरह ‹ श्वर +अक्चरनपुरप्रोत्तम ' दोनेस 


२ 
ज ड-सेतन ये परुषोत्तमके विश्वरूपमं सदा एक- | पुख्षात्तमका मूट्य कवर क्षरक मूट्यस आर 
रूप हे । पुरषोनत्तसदही एक सव्यवस्त र ओर केवर अक्षरके मूद्यसे निःसंदेह अधिक दे । 
| 





क्षरअश्वर यें समञ्चानेके दिये कदपनासखे अलग | परस्तु क्षर्‌ आर अक्षर प्क दूसरस पुथ्‌ करना 
अग माने गये । ज्ेसा जरु ओर रख भिन्न | असभव हं, यं कवर सुवाधताक ल्यं मानं हे। 


कव्पना होनेपर भी चस्त॒ एकी हे, वेसाही यं | दखछिये एकी पुरुषोत्तम सस्य हे आर दुसरे 
समञ्चना चाहिये) दोनो कादपनिक ह क्योकि पुरषोत्तमसे पृथक्‌ 


इस रीति श्वर ओर अक्षर ये दो भिन्न सत्ता इनमसे किसी को भी नहाह्‌। 
कस्पनाणं है, दो भिन्न वस्त नदीं है 1 दोनौ | यदह पुरुषाच्तमहां ' सत्य ' दे । इस पुरूषात्तम 
का भजन सवेभावक्षे सवको करना उचितदहं। 


मिखकर सत्यवस्त एकी होती हे जो दोनोसे 

वह केसा करना चाहिये वह अव देखिये- 
© 
सवभार्वेषा महच | 


पथक्‌ दषो त्तम कदी जाती है । यही सत्यवस्त दै 
( १९२०) यहां श्खर्व॑भावः से इ्वरको 


( 

आर जो पिरे दो यस्तणं की थीं चह काहप 

निक-केवर श्िरावोध्षे लिये-समश्चानेके 

छि । 4 

ख्य क्य गयो था] जालना ओर स्वभाव से ईश्वरकी सेघा करने 
दरपक वस्तुक दी पल्‌ हीते हं । एक इस |का उपदेश किया है । मनष्य अपने आपको 

अर्का पहलू आर दुखा दूसरी आओरका | ये| अङग मानता है ओर अन्य विश्वको अपनेसे 


~ 


हक १९-२४ | 


। 
। 
। 
। 
। 
१ 


स्वै भावसे भजनं | 


९६७ 
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हे भारताय कोर) जो ज्ञाना ष्ञ्चे ( इंश्वरक्छ ) इख तरह पुरूष्तस समक्ता 


[ (ष्य 


» „उप, ,स# 


„ वह्‌ सबेज्न होकर मेरी ( इन्वरका ) सप्रणेमावसे सया करता 


| १९. ॥ 


निष्पाप चीर ! इख भ्रकमर यदह असत शुद्छ राखि समन तद्ध कतया द्‌) 


हे भारताय चार ¦ यद्‌ जानकर जव इुद्धताच अह दत्य दृता ॥ २० ।| 


भावार्थ- जो पुरषोत्तम को दस तरह समश्चना है वह सवै होकर सपू्णभावसे दर की सेवा करना है, 
यदी गुद्य ज्ञान है, इसे जाननेसे भयुप्य क्तानी बनकर कृत्य होता है । इस कानसे मनुप्यका जीवन साहो 


जाता हे ॥ १९२० ॥ 


पथक्‌ मानता द 1 मे अख्ग हू जर मञ्चं सन्न 
जी दिश्वहै बह म॒ञ्चसे पथक्‌ है, यह असवे 
भाव अथवा खडमाव मनष्यक सनम सदा 
खवंदा रहता रं आर यहा खडमाव- असवः 
भाव-~ अपुणभाव अधम बदानवाटा ३ । इसासं 
सव दुःखदो रहें ओर सव ञआपत्तयाक्ढटर्हा 


[4 


ह्‌ । 

दसी लिये यहां कषा है,कि परमेश्वर्को (पं 
सखवेभावेन परुषोत्तम्रं जानाति ) इस तरह सवं- 
भावसे जानता रहै वह ( सर्ववित्‌ ) सवकों 
जाननेवाखा रोता दै ओर सवक्रो जाननेके 
पश्चात्‌ ( सवेमावेन पर्पोत्तमर यजति ) वह 
सर्वभावसे परमेश्वरकी सेवा कर्ता हे। परमे 
ष्बरको सवंभावसे जालना ओर उखकी खव्‌- 
भावस सेवा करना यहां मख्य है । 

यही ( गद्यतम दाख ) अच्यत गद्यर हें 
यह्‌ शास्र जो यथावत्‌ जानता दहे, चह वृद्धिमानं 
ओर तदस्य दोता है ! अर्थात्‌ वद्धिमान ओर 
कृतर्त्य टोनेका एकमात्र साधनं ` सखवेभावसे 
परमेभ्वरको जानना ओर स्व॑मावसे उखक्ती 
सेवा करस्ना दीह ।' छतकृत्य होतेका दखरा 
कोद साधन नहीं ड! सवेभावसे इष्वर 
जाननकसें ही साधक ( सवे-वित्‌ ) सव छ 


क्या दै? ओर इसके विपरीत समद्यलेका 
आश्य कया हे! इसका तास्पर्य समश्यमे आनेके 
लिये एक उदाहरण ठेते है- 

पक गर था ओर उसके दौ शिष्य थे। सेवा 
करनेकी आतर्तासे वें वाररवार ञ्गडा किया 
करतेथे । उनका दगडा सिरानेके लिये गृखने कहा 
करि शसीरका एक भाग एक श्िष्यकराहे ओर 
दसस दृसखरेका है । हरएक शिष्य अपने अपने 
भागकीसेवा करिया करे ओर इस वातपर न 
र्डं । इख तरह समक्चोता दोनेपर दोनो शिष्य 
अपने अपने गुरुके शारीरके भाग की सेवा करते 
ये । एक समय रुर दाये पावको वाये पांवपरः 
रखकर आराम करर्हेशे | यह वायेंर्पावकीं 
सेवा करनेचारे ल्िप्यने सखा ओर कोधमं 
आकर गरुके.दायं पदको पीरनाआंस्य किया। 
ओर कने खगा कनि मेरे उपास्य अवथवपर 


वठनेवाखा तुम कनही! यह मूढ भक्तिभाच 
खकर अस्त हुआ गरु श्िष्यसे कने छगा 
ककि ष्टे शिष्यत तो मेरी सेवा खंडितभावसे 
कर र्दे हो, जो अखंडभावसे अर्थात्‌ सर्व- 
भावस्ते करनी चाहिये । जेसा दायां पावसेय 
हे दैसाही वायां पांव भीयेस हीह । यद्यपि 
यह पाच दृखरे को सेवके चि दिया है 


जानतवाखा हता दह्‌ अधात्‌ जाननयाय्य पसा तथापवह भामं दहदाह! अच तृनं दूखर पावपर 


फोरमी अचक्लिष् नहीं रहता 


ताडन किया, इससे मृञे दरी कष्ट मोगने पड | 


अव यहां विचार करना, कि सदेधावसे | अतः.यह तुस्हारा सूढसावच हे । सवेभावसे सेवा 
जानना आर सथयभाचसे सचा करनेक्ा तात्पये; करोभे तोही वह तस्हारी सेवा सफ होगी 
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धीमद्धगवद्धौता-पुरुपाथेवोधिनी । 


[ अर्थाय \ 
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१ भ ‡ [4 
हे। जो रूप दीखता ह बह उखी लद्धस्तुका है । 


ओर जवत्‌ खंडमावसरे सेवा करोगे तो बह 
गसुद्रोद ह दोगा! 

दस ज्गत्‌मभ असख्वमातर अथवा खडमावस 
सव रोग दष्वरस्तेवा कर रह हं ! शेववेष्णवोके 
उपासनाविपयक स्चग्डे सवको पता हे, 
मुखखमानोक्त च्चगडे भी इसी कारण होते हें । 
यदि इन उपाल्लकोको सर्वभावसे ईश्वरका 
स्वरूप समश्चेगा ओर खर्वभाव्ते उसकी सेवा 
करती रीविज्ञात होगी, तो कों सखणडका 
कारण दही नहीं रहेगा 

खवेभाव क्या हे ! एकी सद्धस्तु है जिसका 
नाम पुरूषोत्तम ईश्वर, परब्रह्म आदि है। उस एक 
वस्तुका स्वरूपही यहे विश्वरूप अथवा सवरूप 


उख सद्धस्तको छोडकर यहां दुसरी वस्ति नदीं 


डै।जो सी कछ यहां डे बह उसक्राही प्रकरी- 


करण दह यही दश्वर है ओर यही सव कुछ 
हे । इसीका नाम "सर्वभाव ड । यही सर्वभावसे 
उछ एक अद्वितीय सद्धस्तको जानना है। अव 
सवेभावसे उसकी उपासना करना सी इसी 
तरह है । सवकी उपासना एक समयतोदोदही 
नहीं सकती । उपासक की मर्यादा छोरी होनेसे 
वह विश्वरूफके किसी छटेसे अंराकीहि सेवा 
कर सक्ता है! परंतु जिख अंशक्ी सेवा करनी 
हे वह अर उस पभैक। अंश्चदहे रेखा जानकर 
ओर वह अंश्च उससे पथक्‌ नहीं है रेखा मानः 
कर, इस अशाकी सेवा ही सवक्षी सेवा है इस 
तरह सर्भमावसे सेवा करनी चाहिये । ज्ञेसी 
मनुष्यकते किखी अचयचरकी खेवा करनेसे उसकी 
सेवा हो सकती है, इसी तरह विश्वात्मा 
किरती अंश्चक्ी अखंडभावसे सवा करनेसे ही 
वह विश्वात्माकी सेवा हो सकती है । यह है 
सर्घेभाषसे सेवा करनेका तात्पये । 


सलंडसावसे, असवंभावसे सेवा करनेकी 
वात तो सव जानते हीह. अर्ण हं, मेस 
उपास्य अनत्यविश्वसे पृथक्‌ है, अन्य विश्व मर 
जायतो भी परवाह नदी, मेसी, मेरो जातीक्ी 
ओर मेरे उपास्यकी प्रतिष्ठा हुई तो वस है, 
इस तरह जो किया जाता है वह खंडमावसे. 
सेवा है! यही अयणे अर्थात्‌ अस्वभाव सव 
उन्द्धौकी जड है, अतः सव दः इसीसे उत्पन्न 
होते ह । 

इसी कारण यहांकदादटैकिं जो सवंमावसे 
पृरूषोत्तमकों जानता हे वह ({ अ-समद) 
ज्ञानचिज्ञानसंपन्न होता है ओर वही ( सर्व 
विदू भवात ) सच कु जाननेवाखा होता हे। 
यही उच्चतम शाख है इसीके जाननेसे मनुष्य 
कृत्व्य होता है । छतकरत्यका आश्य यह 
हे कि जिस रीतिसे कमे करना चाहिये उस 
रीतिक्षे वह कमे कर सकता है कतव्य उत्तम 
रीोतिसे वह करता है। अशचुद्धभावसे बह 
ॐ भी नहीं करता, क्योकि वह सव जानता 
ओर उसभ किसी प्रकारका अक्ञान रहता 
हीं है । 
चछतकृव्य होनेके ह्ये सर्वभावसे विश्वरूपको 
जानना चाहिये ओर स्व॑भावसे उसकी सेवा 
करनी चाद्ये । इस तरह जानमेवाला अपने 
आपको विश्वरूपमे संमिकित देखता दै ओर 
विश्वरूपको भी अपनादही रूप जानता है! सव 
अखंड एकरस जीचन है एेखा जाननेपर अशुद्धी 
होनेकी खछंमावनादी नहीं हे । अपनी आदयः 
कताकी पतीं क्नरना भी निखको चिश्वसेवा 
प्रतीत होती है ओर विश्वस्तेवा भी जिसको 
अपीहि सेवा करनेकेो समान प्रतीत होता है, 
वही ख्वेभावसे व्यवहार करता दै ओर वदी 
क्रतक्रत्य होता हे। 


[1 


त 
(8 
[स 
न 


पंद्रह अध्याय समाक ॥ १५ ॥ 
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प्दुरहद अध्यात्रा सच । 


पन्द्रहवे अध्यायका सनन 


धरुषोत्तमथोग्‌ । 


स पंदर अध्यायमे ` पुरुषोत्तमयोग ' | दानो पद्‌ाथं शग्वतमे एकरूप होकर रहते हं । 
कहा हे । परुषोत्तम के साथ अपना योग करना, | दसी तरह क्षर-परूष ( पचम्‌त मन, वृद्धि 
अथवा परूषोत्तमसे तै भिन्न नदीं ह्र इसका | ओर अहंकार ), तथा अश्चरपुरष ( जीवतश्च ) 
अनव करना ही इस अध्यायका ध्येय है (ये दानो पुरुष हे) परंतु ये पुरूष पेसे नदीं हे 
सका अनमव करनेके लिये परुबोनत्तम का |किजे अङग अरग वातरं भरकररखेजा 
स्वरूप जानना चाहिये । वह परूषोत्तमका स्वरूप | सकते हे । य सवे एक्‌ दृसरेके साथ एकरस 
हस तरह जानना योग्य ह- मिरे जरे ह, तथापि कद्पनासे इनका भेद विदित 

पुरषोत्तम का स्वरूप । दोताडे।जेसादटेखा ओर मीटासरये कमी अङ्ग 


त न हानेवारे पदाथ पर्स्परभिन्नदहे पेखा दही जाग 
यस्पार्श्वरमतीतोऽदमक्चरादपि चोत्तमः! 


अतोऽस्मि रोके वेदे च प्रथितः परखषोन्तमः ॥ | से ई वदरी परर्षेात्तम है. क्योकि इसके रूपमे 
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तिक वद्धा दीखता है। इनका जा एकरूपमे 


ग1० १५९८ 


क्स्पुरुष ओर अक्षरपुरष एेसे दो पुरुष है 
इन दोनौसे श्रेष्ठ जो हे उसका नाम पुरूषोत्तम 


है। श्चरपरुष, अश्चरनृरुष ओर उत्तमपुरुष एेसे 


तीन परुष, उन्म जा उत्तम पुरुष हं चह 
तीनोमे उन्तमाचम हेतेसे उसका परुषात्तम 


श्वर भाद्‌ अजर अर्या € । 


घ्वर + अश्चर= पुरुदेन्तम । 
पंचभृत ध 

मन-वुद्धि- { + जावतच्व = उत्तम पुरुष । 
अरक्रार 


इस तरह परुभत्तिमिमद्छवर मा य्या) अद्र 


कहते हँ । यदह शष द्‌ानास पृथक्‌ नह ह, पस्तु , जाचतत्वमा आगया आर दानोका मेरु होकर 
खवर ओर अन्तर उस पख्वोत्तम मं एकरूप हुए | होनेवासा पुरुषोत्तप मी इसी मे आगया हे) 
ठ। इ विषयका समञ्चानेकं लिये एक उदाहरण | इस तरद्‌ परूषोचममे पथ्ली-आप-तेज-वाय्‌- 
रते हं । आकाश्-मन-वद्धि-अह कार-जीवतच्च इन नव 
अपनेपास हारवत है, इसमे जरू है ओर | तच्वोका एकरस मीखन है । 
भिश्रीहे। यहां जल+मिश्रीनश्शरवत ये तीन| ये एकरस पदिङे नहीं थे ओर पश्चात भिखे 
पद्यं इयः { जर स्क वस्तुह. [म्रा दूंखरा षेसावात नहा! सदांसवंदा ये सव भास 
वस्तु दे, जले ष्ठ ओर भिश्रीसखे उन्तम एक्‌ | मान तश्च एकरस हौ है । अविवेकके कारण 
तीसरी चस्तु हे उका नाम शस्वन हे । इसमे, हमे जो सिच्नता प्रतीत इडं वह विवेकसे दुर 
जक ओर मिश्री पकरूप हा गयी `हे । इसी होगडईं इतना हौ समक्षना चाहिय । 
च्य शरवत कह सकतारहैकि चकि मै जरसे जेखा जलका वपः किया गया, 
भ्रष्ट ओर मिश्रीसे भी उत्तमह्‌ 1 यह वात स्पष्ट जछकी संप चनाईं तो वफ जंल.-मापसे भिन्न 
हे कि कथचर जरसे ओर केवरू मिश्रीसे अर्थात्‌ भिन्न यावके अनथव होते हेः तथापि आष्ठस्व 
षन दोनौसे श्रयत उत्तम दता, तथाये केहीये रूप द, अथवा मिश्रीके अनेक पदार्थं 
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कि चिद्यत्कणां ( दरेक्यान्स ) से ही विश्वकी 


चनायेतो भी विभिन्न पदार्थोक्ा सान होते. पुरुषोत्तम 
हुए भी उन सवका मिश्रीपन कदापि दस्ता अ 
नदी, इसी तरह एक सद्वस्त॒-एकही पुरषोत्तस- 
अनेक रूपोमे प्रकट हुआ, तो उसमे भिन्नता अ्हकार 
किसी भी रीतिसे आ नदी सकती । | ध 
मनवुद्धि 
| ञ 
१ | आका 
आजकरु की सादन्छ एकमतक्ते कहती दहै | सु 
[#३ [१ | 
॥ 


सव चस्तुए वन गयी हं । येही विद्य॒त्कण अनंत तंज 
चस्तुओके रूपोमे हमारे सन्मुख उपस्थित ह । 


[ कऽ $ 


विज, विजसीष्छी तार, बविज्ञटखीके स्तंभ, 


विज्ञखीके दीप, आदि सव विचयुत्कणोसे ही| आव 
चने हें, ॥ 


नि 


ये पद्ाथं अनंत हे, विभिन्न गुणधमेवाठे (+ 
हं तथापि घे एकी स्त्तत्वस्े बने ह] 
यदी वात- 
इन्द्र = पिचयुत्‌ 
! इन्द्रो मायाभिः पुखरूप इयते 1 (ऋम्बेद) 
“ इद्र अपनी सामथ्यंसे अनतरूपोमे प्रकर} पृरुपोत्तमही स्वयं हरएक स्थर रूपमे 
दोतादहे।' नखवत प्रकटे रहा है । जिस तरह एकी 
यहां इन्द्र नाम विद्धयतक्रा हीदहे। जो|'अ' कार सवं व्णमालाका रूप धारण करकं 
सायन्सने कहा वही वेदने इतने सदसो | पश्चात्‌ वाङमयके अनेक रूपोमे प्रकट हाता 
वर्षके पं कहा थां । अस्तु । इस्त तरह एकी | है, उसी तरद यहां समञ्चना चाहिये । एकि 
पुरषोत्तम विश्वरूपम प्रकर हज हे । | अ ' कार्की सव वर्णमाला बनी होगीतोा 
अड विश्वरूप भी शब्दौके उल्य्पर्टर अ्थंहाते दी हं, श्सी 
तरह एकदी सत्तका सच विश्व वनां हे नेपर 
६ कयां इस विश्वरूपम हमारा रूप नहा हं? अवय । इस विश्वत उन्धभाव प्रकट इजातो भीं उसमे 
हे, फिर हमारा सूप मी किंसक्रा रूप हे १ उत्तरम | को आश्चयं नहीं है, कारण यह हे कि-- 
कह सकते हं कि जिसका यह अखंड-विश्वकूप 
है उखीका यह रूप दै। जं दृसरी वस्तही 
नहीं वहां दूखरे किखका खूप हो सकता हे १ | मत्त पनात ताप्वष्ड, 
अथात्‌ मे, तू, वद्‌, यदह खव व्यवहार पुरूपो- ति 
तमक ही रूपमे हो रहा है इसमें क्देह| “जा साच्चिक राजस ओर तामस भाव 
नदीं है । | इस विश्वत धकर द रहे पे सवके सव 
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| ये चेव सात्विका भावा सजसास्तामसाञ्च ये । 
न त्वहं तषु, त मयि॥ 
भ० गी० ७।१२ 


५ 


क 


पन्दर्वं अध्यायका समन ] 


` २७१ 


~= =-= ~= 
ध 


जत्मासे इष ओर तामखं भाव किसी दृखरे 
सेतानसे हए है, फेसी वात नदीं हे। एकी 
आत्मा ह, दृखसी सैतान नामक केषं वस्तु नदीं 


उत्पन्न होते हं । | + 


४०० 


दस आत्माकाही यह विश्वरूप हे ओर उसी 
हम खव संमिटलित है । अत्तः इम खव उससे 
भिन्न नदीं हे) यह विश्व उसीका शरीर है। 
प्रव्येव्त समनष्यका अथर्वा प्राणीका एक शसेर 
: होता है । उस्र प्राणीके आच्पाका दैन ते 
किसीको होता ही नही, जो दशन दोता है वह 
उख प्राणीके शारीरकाही दश्टन होता है| इससे 
स्पष्ट है कि आत्माका साक्चात्कार उसकी 
प्रृतिमेही रोना है। अतः इस विश्वात्माक्ती 
प्रर्ृति कोनसी हे.दखको प्रथम्‌ जानना चाहिये। 
दस विद्वारमाकी. प्रकृतिका चणन इस तश्ह 
कियां है-- 


भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बद्धिरेव च । 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रर्ूतिरष्धा॥ ६॥ 
अपरेयसितस्त्वन्यां प्रकृतत छिदि मे पराम्‌! 
जीवभतां महावाहो ययेद्‌ धायेत्ते जगत्‌ ॥५॥ 
एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 
अष्‌ छृर्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रख्यस्तथा ॥६॥ 
(मिण गी° \७) 
यहां परमेश्वरकी प्रति नवविध है, देखा कहा 
हे। पृथ्वी आप तेज वायु आकाश्च सनदुद्धि 
अहंकार ओर जीवत्व यह नविध शरीर ही 
परुषोत्तसका ह } इख शरीरम खंपणं मृततमाच 
हे, संपृण विद्व है, इससे भिन्न कोश वस्त नदीं 
ह । परङूतिका ही अर्थं श्षरीर हे । 


. हमारे श्षरीरसं यच्चमूत~-पन वद्धि अहंकार 
ओर जीवभाच ह, जो परुषोत्तमक्े शरीरके घटक 


भ 


[स 


९ 


शरार 


#१ ¢ 


1 
1 


है । अतः पकहा सद्वस्तस य सव वावध मतव 


हा धर्के हमार शसेरम हं । परुपात्तमक्षा | विक्षाल शसीस्ते दीया 
विरवव्यापक है, उसीका थोडासा धाम [ विश्वकश्षसीरयें हैः 
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भ, „ [= भ, [` २ च ~ 
तमास ही हा रहे है) " केवर साखिक् भाव | छेक हमारा शरीर चना है । अतः कहा है- 


सपेवारे जीवरखोके जीवभतः सनातनः 
मनःषष्ठानीन्दियाणि प्रकृतिस्थानि कषेति ॥७॥ 
श सीरं यदवाप्नोति यच्चाप्यत्कामतीद्वरः 1 
गृहीच्वैतानि सयाति वाय॒गध्रानिवाश्या ३१८५ 
श्रोत्र चक्चः स्परानं च रसन छाणपेव च । 
अधिष्टाय मनश्चायं विषयानृपसेचते ॥ ९ ॥ 
(भ० गी० ६५) 
“'ददवरकाही अंश्- अर्थात्‌ पुखपोत्तमक्ताही 
अश्च यहां जीव इञा है। बह यहां शरमं भरकः 
होकर पांच ज्ञानेंद्धियोके सहित मनक अपने 
साथ आकर्षित करता हे । जिस शारीरके अन्दर 
जाता है अथवा जिस श्चरीर्से बाहर जाता है, 
वाय गंधक्ो अपने साथ ठे जलेके समान, 
यह इद्धियोको अपने साथ ठे जाता) श्रवण, 
दूधन, स्पक्लन, रसन, घ्राण ओर सन इन 
ङृद्वियौपर यह अधिष्ठाता होकर सव विपयोकां 
सेवन करताहे। इस तरहके वणनोसे स्पष् 
होता है कि विद्रवास्माका एक अंश इस 
श्सेरमे जीव होकर रहाट अंशी विद्वात्मा 
हे ओर अश्च जीव दै अंश्तीसे सिच्च अंशत नदीं 
हो सकता । 
अपते शरीरम जो स्थ पार्थिवं माग हे, वह 
चिश्वात्माके पाथिव श्रीस्का अंश है, अपने 
क्षसीरमं जो भ्रवाहरूपसे आप्‌ तस्यं हे, वह दिश्वा- 
स्माके आपोमय ल्लरीरका अंश है। अपने शषसर्‌ 
यै जो तेजस्वी भाग हेःवह्‌ सर्वात्माके तेञ शरीर 
काअशदे। इसी तरद अपने अंदर वायरूफी 
प्राण हेओर अवक्रा रूप आकाश्चदे,मनन क्ररने 
वाला मच हेः क्लानप्रहण करनेचाटी वृद्धिदे 
ओर अर्ंकार भी सर्वोपरि प्तं" करके रदादहै, 
ये सव अह्न विश्वात्माके विश्वव्यापढः प्राण, 
अवकाश्च, मन, मदत्तन्व ओर अकार्ये अंदर 
हं। हमारे पास जो कर है, वह चिश्वात्माक्ते 
हुआ है। जो पूर्णतः 
वही अंशतः यारे क्सीरं ३ 
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ओर जो अंशतः हमारे शरीरम ह वदी पणंतः | सवं प्राणियोके श्चरीर समाये है ओर हमारे 


विश्वात्माक पवश्वश्चरस्मह्‌ । यह्‌ पचमूतात्पक | श्रार भा उसा 


विश्वश्रीरके अंश दं । 


विभ्वश्षरीर पररमात्माका हे, इस विषयमे जेसा | उससे पथक्‌ कोड नहीं दे। 


यहा ससक्रह्नताम कहा ह, वसाहा वुहद्‌ारण्यका 
पानघद्‌ म चस्तारस कहा ह~ 


“--यस्य पृथिवी शरीरं .--यस्यापः रीर... 
यस्याभ्निः श्रीं... यस्यान्तरिर्श्रीरः... 
यस्य वायुः शरीर ... यस्य यौः श्षरीरं ... 
यस्यादिच्यः शरीर...यस्य दिशः करीरः... 
यस्य चन्द्रतारकं शच्रीरं ..- यस्थाकाल्लः 
द्ररीरं ... यस्य तमः श्चरीर... यस्य तेजः 
छरीरं -.. यस्य सर्वाणि भृतानि शरीर... 
यस्य प्राणः शरीरं ... यस्य वाक्शरीरं... 
यस्य चक्षुः शरीर ... यस्थ रों शरीर... 
यस्य मनः शरीर..-यस्य तवक्शशरीर.. 
यस्य विकलां श्रीरं..-यस्य रेतः श्रीर, 
यः..-अन्तसा यमयति, एषत  आस्मा 
अन्तर्याम्यमृतः ( एष ) द्रष्टा... श्रोता.. 
मन्ता .-.विक्ञाता, एष त॒ आत्मान्त्याम्यमृतः। 
(त्रु° उ० २।७।३- २३) 


संपणं विश्व पकी अखंड जीचन हे, एेसा 


| यहां कहा हे ओर यदी विदवारमा पुरषोत्तम 


है । जन्मनेवारे भी उसीमे ओर मरनेवाछे 
भी उसीमे हं । जनन ओर मरण सतत रोने 
परभी विश्वालस्थितिमर कोद न्यनाधिक नरी 
रोता । बह जेसा था, वेसा हे ओर वेदी 
सदा रहेगा । 


शस विश्वासमाकाही यह सच चिश्वरूप है । 


क्या यह विश्वरूप साधकके अनभवमे आस 
कता हे? यहमेरादीरूपदहे, एेला साधक कभी 
न कमी अनमव कर सकता हे? यह क्चंका यहां 
उत्पन्न हो सकती हे। इसके उत्तरम निवेदन हे कि 
यह अनभव साधक भी फर सकता हे! पिट 
विश्वात्मस्वरूपका ज्ञान खद्‌ गमसे प्राप करना 
चाहिये ओर पश्चात उसका अच्छी तरह मनन 
करना चाहिये } जितना मनन शोगा, उतनारी 
यह्‌ अपने व्यबहारम भी रनेका यत्न करना 


परमासाका श्ररीर “पथिवी-आप-अभग्नि- | चाहिये । 


अन्तरिश्च - वाय- यौ - आदित्य- दिश्वा- चन्द्र 


यहां प्रश्च हो सकतादहे कि इस ज्ञानको व्यव 


तारका-आकाश्च-तम-तेज-सखवभूत-प्राण-वाणा | हारम केसे खाथाजो सकता हे ? इसके उत्तरम 
च्यु-धरोच-मन-त्वचा-चिक्ञान-रेत '' ह । यद्‌ | कह सकते ह किं यह ज्ञान व्यवहारम प्रयक्त 
परमात्मा इनक्त अन्द्र रहता इञा इनका | किया जा सकता दहे वस्तततः यह ज्ञान इसी 
नियमन करता हे" यदी मन॒प्यका अमर आतपा | लिये कटा गया है कि व्यवदहारमै प्रयोग किया 
हे, यदह द्रष्टा श्रोता मननकतां क्ञाता है, यही | जवे ओर इस क्ञानसे निर्घोष व्यवहार होता 
तेरा आच्मा हें) रहे । यहश्रेष्ठ ज्ञानदहै ओर जो व्यवहार इस 
ज्ञानसे होमा, वह थी श्रेष्ठ व्यवहार ही होगा) 
इस क्षानको जो खीक ठीक आखसात्‌ करगे, 
उनसे सदोष व्यवहार हौ ही नदीं सकता । 


यसिमन्त्सर्वाणि भूतानि 


भगवद्सेता (अ०७।४-- ६) मे नवविध दासेरः 
च (र + 

कहा दै ओर यहां इक्कीस पदार्थोक्षी , गिनती 
फीट, परत अधिक चस्तु्प्ँ भिननेसे विश्लेष 
स्पष्ठीकरण ही हुआ हे, नघन्रिध पदार्थोसेदी | 
ये अनेक पद्‌ाथे वने ह । अस्त । यहां पार- आस्मा प्व अमद्धिज्ञानतः। . (वा. य.४०७) 
कोको पर्मेदवरके विभ्वश्सैरकी करपना. दो जिसका सव भत आस्मा दी दो गये,' उसको 
सक्ता ह} इस पुरुषोत्तमकं वचिश्वश्शरीरमहि | री ( विज्ञानतः ) सच्चा ज्ञान इजा । इस समय 
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पन्दरद् अध्यायका मननं । 


उश्को. सव भूत- सव पदार्थं आसाके ही रूप 
हं पेखा पत्यश्च दोगा, अथवा आल्मादी सव 
रूपम प्रकर हो रहा है पेखा ध्यक होगा, 
अथवा ईश्वर दी सव कुछ रूप धारण किये हें 
पेस। दिखाई देगा अथवा यह सव मेरा दी 
रूप हे एेला स्पष् प्रतीत होगा । ये सव वाक्य 
पकी आश्षयको दषा रहे ह, यह वात भटना 
किसतीको उचित नही हे । तदाकारवत्ति दोन 
पर यह अनुव आवेगा, तवतक यह ज्ञान 
केवल शाब्दौके ही रूपभे रहेगा । 


परोक्षकृत मत्र! 
{ पषिखा अनुभव ) 


गुरुके पाससं न्ञान पाच होते ही, अथवा 
शब्दके दास वद्धिद्धासा इस ज्ञानको समश्चमे 
आंतेहि जो अन॒भव आवेगा, वह्‌ यह हे- 

परुष पवेद्‌ सवं । (च्छ. १०।९.०।२) 

आत्मा वा इदं सवं। (छं उ० ७।२५।२) 

नारायण इद्‌ सवं । (नारा० उ० २) 


ब्रह्य खल्विदं सर्च । (मत्री उ. ९।६) 
वासदेव; स ॥ (गी० ५।१९) 
"पुरुष, आता, नारायण, ब्रह्य, बासदेव 


ये जिसके नाम हं वर, खद्धस्त इस विश्वके रूपमे 
प्रकट हुक्‌ हे यह सच तृतीय पुरुषक्रा प्रयोग 
है । "वहं ईश्वर इस विश्वरूपमे प्रकट हुआ हे । 
देश्वर करको कोट हे, वह अभी पत्यक नहीं 
हआ, परत शब्द्भ्रमाणसे वह हे, एेखा मे मानता 
रं ओर वही विश्वरूप हां है यहमी श्च 

प्रमाणसरे मे स्वीकार करता ह! इख तरहक 
तृतीय पुरुषके ( वह्‌ करक कहे हुए ) जो वेद्‌ 
वचन होते हे, उनका नाम श्ति हे! गरक 
उपदेशसे धवण करके यहां क्ञान प्राक्त हुमा 
"यह विषय प्रस्यश्च नदीं हुआ! यह केवलश्रति 
› केवर रेखा स॒नकर माना दै! ईभ्वर करके 
मे डे, उसको आत्मा व्ह्य नारायण वैश्वानर 
दि कहते हे, वही सव कृ भत भविष्य 
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वतमानकारका विश्च बना ह, वही सवका आत्मा 


प्रः (4 मो भ. भ > 
द { यह्‌ अप्रत्यश्च ज्ञानह; ्रात ज्ञान इस कहतदह। 


इसको सवसे प्रथम प्राच करला चाहिये । 
इसीका मनन करना ओर दखीक्तो प्रत्यश्च करना 
दे । इन्हीं मन्बोक्षो ' परोक्चत मंच ` कहते हें । 
श्रुति ' ही परोश्चरूत मंच है । 
प्रतयक्षोकरृत सत्र । 
( दसरा अनमव ) 


साधक जव गरुमखसे खनतादेकि "सव 
भूत आत्मादी है, जव वह इसका मनन करने 
रगता है, तच अनेकवार उसे संदेह दौता हे किं 
( सर्वाणि भृतानि आत्मा एव ) सव भृत .आस्मा 
ही केसे दो सकते हँ ! भृतमान्न वनते विगडते 
है ओ आस्मा अखंड एकरस दहे, ये दोनो एक 
कैसे हो सकते है ? रेखी अर्न॑त शंकापं साध्कको 
मनम उखतीं ह, बह अपने गरुसे क्रंका पता 
हे, गरु उसका समाधान करता है ओर शका 
शनेः शनैः दुर रोती जाती हे, एकताका अनमय 
होता ज्ञातादहे। 

पिरे पाशिव तस्वकी एकता देखी जात्ती 
हे, पश्चात आप्‌ तच्च विश्वभस्मदहे पेसी प्रतीति 
होती हे, नतर तेजस्तस्व सर्वच हे इसका अनु 
भव सवत्र रूपदक्चनसे स्प दोतादे) रूप तेज- 
स्तच्चका दही गण रहे आओंर वह रूप सये है, को 
पेखा स्थाननदीहेक्तिज्ांसूप नहींदहे, 
सवच तेजस तच्वके हीनेका निश्चय होता हे) 
इसी तरह वाय आकाश्चा मन वद्धि अर्हुकारका 
दोना सवे अन॒मवमं आता हे । सर्वच-अचकाध्रा 
की उपस्थिति है, यदह तो तेजस्तच्वके समानी 
प्रत्यक्ष होनेवाखी वातै! इसी तरह अहंकार 
भी सव्चदहे। प्र्येक छृमी कीर 'मेद्रः रेखा 
करता हे, इससे मी वनस्पतिस्िमे प्रत्येक 
वनस्पति 'मंहं ओर मे सर्वच बहुत होकर 
फ़टृगी ।*( एकोऽह चहु स्यां ) एेसा कहती है । 
मे हं" यदह अकार कोई छोडना नही चाहता, 
यहां कोद मरना नहीं चाहता, सव कोद वदना 


[= । 
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षय 


चहतं दं | इख तरद्‌ अहकारका सवन द्‌खनस 


टे प्रभो ! हमारे शचओका नाश्व करो, सेना- १ 


दानैः धनैः सर्वच जरकारके अनुसखंध्रानसे "एका | दाया दयारे उपर हमला करनेवालोौको पराजि 


भ स. 
त्पप्रत्यय' होने टशता दें । 


जच साधक्रकों इतना प्रत्यक्ष अनुभव आता 

हे तव वह साधक कता दकि ' दहे इश्वर! 
त्‌ दां सच चुरु हौ ' ३० जंसा- 

त्वं अक्चरं परमं वेदितव्यं । 

स्वसस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 

त्वमव्ययः शाश्वतध्रमेगो्ता 

सनातनस्त्वं परुषो सतो मे॥१८॥(गी० ११) 

व्वम्रादिदेवः पुख्पः एराणः।। (गी०९८।३८) 
' हे इश्वर | तहि अविनाशी ज्ञेय वस्तदहे 
३ इस दविश्वक्ा परम आश्रय रह, तुही खनातन 
ओर दाश्वत धसका रक्षक दे) तहि आदि- 
देव ओर पराण परुष हे ।' इख तरह परमेश्वरकों 
प्रव्यक्च पकार्चेवा्ी आपा मक्त इस समय 
चोखता है । 

वद पर्मे्वरको उपस्थिति सर्वन्न देखता दहे 

ओर पेरे चारौ ओर वह है एेखा धरव्यक्ष अन्‌- 
थच करता हे । अपने श्ररीररूफी रथपर अपनी 
सहायता करने चये वद्‌ उपस्थित है ओर 
अपनी सखदहयताके लिये उसमे सव कुछ कर 
रखा हे, इस वातको साधक इस खसय अत्यक् 
देखता हे । किसी स्थानपर वह साधक देखे, तो 
चां चह ईश्वर खाश्चात्‌ है, फेला वह देखता है) 
इसलिये साधक इस समय इदश्वरको "त्‌ 
करके पक्तास्ता टे, प्रन्यस् स्पश्चं करनेका अन्‌ 
भव छेता है, प्रभ॒के घरेमक्षा अन्‌भव कररता हैः 
गद्भदं होता हे । यह साक्षात्कार की अवस्था 
डे । इस समय उसकी प्रार्थना इस तरह होती 
= 

चिन इन्द्र मृधो जहि 

नीचा यच्छ पृतन्यतः 

यो अस्मानयिदासति 

अधरं ममया तमः.॥ 


४ 


7 ०१ प 
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करो ओरस्जो हमको दास करता ह उसको 
अन्धेरेमे सेज दो अर्थात्‌ उसकी दृभति करो 1! 


त्वमेव सवं मम दे वदेव । 
देप्रभो!त दी मेय सव कदे!" इत्यादि 
रीतिसे परच्यश्चदेवताको संमुख रखकर बोखनेके 


| समान भक्त देवताके साथ बातचीत करतां है, 


मरायता हं, प्राथना करता ह्‌,इ० ` 
इस समय देवता इसको पर्यक्च हो 


(- 


है, परंतु 
के न [+ | 
इस सभय देवता देनेवाखी ओर में 


9 क 
खछनवाखा 


«| यह्‌ भावना रहती हे ! इसके पश्चात्‌ भी भक्तकी 


उन्नत दहदाता रहता हजार आग जाकर घह्‌ 
दवतां अपना ताद्‌स्स्य अनमव करता ह, यह्‌ 
उच्खखं उच्च भूामकाद्‌। 


हंकारादेशके सत्र । 
( आध्यास्मिक एेकयका अनभच ) 
इस समय साधक देवतास तादास्स्य प्राप्त 
करता हे) देवतासरे अपना अमेद-संवंघ अन्‌ 
भवता हे । इस अनुभवक संच येह 
अहमिन्द्रो न पराजिग्ये | (ऋग्बेद्‌) 
यें इन्द्रह्‌, मेरा पराज्य नहीं होगा ।' इस 
तरहक मंत्र आध्यात्मिक हेते ह । अर्थात .देव- 
ताके साथ असेदका अन॒भव इसमे होतादहे। 
इन मंचका नाम ' वेद्‌ ` दता हे, क्यौकि इनमे 
देवताका प्रस्यश्च ज्ञान. हुआ होतार श्रुति ओर 
केदमं यदह मेद्‌ है । स्वयं देवर्तार दोनेषा अनभव 


। साधकको हस तरह होता) भगवद्रीताम.भीं 


यदी दाया है- 
यद्‌ादिच्यगत तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ । 
यच्चन्द्रुपरसि यच्चागनो तत्तेजो विद्धि मासकम्‌ १२ 
गासाविद््य च भृतानि धारयाम्यहमोजसा । 
पष्णासि चोषधीः सर्वाः सौमो भुवा 
रसास्सकः ॥ १२३ ॥ 


£ 
१ 
४ 


पन्दरदहव अध्यायक्छ सनन | 





>€ € 93 


१ 


अदं देश्वानसे भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । 
पाणापानसमायुक्तः पचास्यन्नं चतुविधम्‌ 
सर्व॑स्य चां हदि संनिविष्ठो 
मन्तः स्मृतिर्ञानमपोहनं च । 
वेदैश्च सर्वैरदमेव चेदयो 
वेदान्तरृ्टेदविदेव चाहम्‌ ॥ १५ ॥ (सन्गी० ६५) 
'“जो तेज स्यं चन्द ओर अभ्निमेदहे, वह्‌ 
मरे तेजरहे। भभिमै श्रविष्र होकरमे अपनी 
दाक्तिसे रसात्मक सोम वनकर सव ओषधि. 
यौको पष्ट कर्ता हं में सच विश्वका नेता 
होकर सव प्राणियौके देहौमं र्हकस्प्राण ओर 
अपानसे यक्तं दोता इ चतविध अन्नकां 
पाचन करता ह । में ही सवके इदयोमें हं, 
मुश्चसे ही स्मरण, ज्ञान ओौर विस्मरण होता दे 
सव वेदोके दारै ही जानने योभ्य दहं ओर 


॥ १८॥ 


क 


मैहि वेदान्त का कर्तां ओर वेदका ज्ञाता|. 


ष्टु 1, 

यह साधक इस समय विश्वात्माकें स्वरूपम 
मिटा होता है, विश्वाव्मासे अभिन्न होता है, 
मैहि देवतारूप. हं यद प्रव्यक्षानमव इस समय 
दहसको आता हे । यें तीनो अनुभव उपनिपद्‌मं 
स्पष्ट रीतिसे करे हं । इख विपयकी सुबोधताक्त 
लिये इन वचनोको यहां पाठक अवद्य देखे- 

१ स ण्वाधस्तात्छ उपरिणएात्स पश्चात्स 
दक्षिणतः स उत्तरतः स पवद लचैमित्ति ॥ 
अथातोऽदहंकारयादेशः- 
अहमेवाधस्तादहमपरि्टादरहं पश्चाद्‌ 
परस्ताददं दक्चिणतोष्टमत्तरतोऽदमेरवेर्द 

- सवेमिति ॥ १॥ 

अथात आत्मादेश 

आतम कधस्तादात्मोपरिएद्‌ात्मा पञ्चा- 
दारमा पुरस्तादात्मा दक्षिणत आत्मोन्त 
रत आत्नैवेद्‌ सर्वमिति ॥ 

स वाप्य एवं पद्यसेव सत्वान एवं 
विजानच्नात्सरत्िरास्म्ीड जात्मिथन- ` 


(9. 
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आत्मानन्दः ख स्वराड्‌ सवात । तस्य 
सवषु ठखाक्षघ्‌ कामर्चासं सवात ॥ 


५ अथ येऽन्यथातो विद्धः, अन्यसाज्ानस्तें 
घ्यय्यखाका भवस्तिःतेषां सर्वेष छोकेष्व- 
कामचारो मवति ॥ 
(छां०उ०७।२५ {-२) 
(१) अव “वह' शब्दस वह ज्ञान कते ह- 
वह ( ईश्वर ) नीचे, ची ऊपर, वदी पीर, 
[१३ + ॥ ८ [\ [१५ 
ही आगे, वह दई ओर बही बाई ओर 
अर्थात्‌ वही खव कू है " 
( द ) अव "अर्ह" शब्दसे वही कहते ह 
नै 
०४ 


४ 


ॐ ५४ 
नाच, मे परःय प्म अयम दाद 


ओर मै वष्र ओर अर्थात्‌ वैंदहि सव क्रु 


क 


(२) अव (आसत्पा"श्ब्दसे 


र 


वही ज्ञान कहते 


'आत्पा नीचे, आता उपर, आत्मा पीक, 
आत्मा अगे, आत्मा दार ओर ओर आस्ादी 
चार्‌ ओर अर्थात आस्मादी सवके) ` 

(४)जी इख तसर्ह देखता हे, इख तरह 
सानतादहे, इस तरह जानता हे, वह आत्मामं 
रमतादहै, आत्मामं कीडा करता है, आस्मासे 
मिख्ता है ओर आलत्मासे आनंदित दोता दहे) 
इस . समय वह स्वरयाट्‌-[स्वय राजा-स्वयं 
अकाश स्वत] दोताहै। इसकी गति सव 
लोक्तौमे स्वेासे देती ड । 

(५) परंतु जिनको यह 
दुलरेको राज्ञा साननेगाठे अर्थात्‌ दृखरेको 
अपना स्वामी साननेवारे परतेनदहोते है, 
उनका अक्षय खोक कभी नद्यं मिलता, उनक्यी 
परवंचताके कारण उनकी गति सव लोको 


क 


ल्ञान नदीं है, २) 


नदीं दो सकती । 


स छदटप््य उवनचवद्ूम स्पणए- खदा ह्‌ क्त 
जयतक् "साह 1दश्वरूप जल्मा हू" एसा प्रस्यक्चा 
नच; चह . इता तवत कन््साधक दसरको 
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अपना अधिपति माननेवाखा परतंजही रहता है। 
वह जिस समय जानताहैकिमै ही आस्माह्ं 
तय वह स्वतंत्र ओर मुक्त होता है ! इस वचनम 
(खः ) वह, ( अहं ) मै ओर आत्माके निर्देश 
से एकी अआत्माका ज्ञान कहा है) इसमें 
( अ ) मे के निर्दश्षसे जो कहा है वैखा कषान 
जिस समय साधकको होगा, उसी समय वह 
अपने आपको दी सर्वव्यापक अनभव करेगा 
ओर अपनेसे भिन्न कोई दसरी वस्त नदीं है 
पेखा अनुभव कर्ता हा पणं स्वतंत्रता 
अन॒भव करेगा 1 


पहिला अनभव- वह इश्वर सव कदे 
दुसरा अनसव- त्‌ ईश्वर सच कटे, 
अन्तिम अन्‌भव- मे सच क हं । 


परहिरे दो अनभव अपनी अपणेताकं हं 
तीसरा अनभव अपनी पृणंताका हे। इस पणता- 
के अनभवमेहि 'जो आदिव्यमरं तेजदे, चह 
मेया रहै: पेसा कद सखक्षतादहे। इस रीतिसं 
विश्वात्माका अन॒मच साधकको प्राप्त दोतादे) 
हग्पक साधक इस अनमवकी कसोंरीसे अपनो 
परीक्चा कर सक्ता रै ओर अपनी कितनी 


उश्नति ही चकी है, इसका निश्चय कर. सकता 
(> 


ह्‌ 1 


/ 


व्यक्ति, कट्व, जाति, दश्च, राष्ट्‌ यहातक 
अपना सचध जोडने तक साधारणतः मन्‌ष्यकी 
उन्नति अंशतः इड हे । 'दषुधेव कटवः माननं- 
की वृत्ति संस्याखाघ्नम्मे करनेकी प्रथा वर्णाश्निम 
धरभेनेही सारतीयोको समञ्चायी हे। इसके 
पश्चात्‌ सूयचन्द्रका तेज मी मेरा ही हे, यह 
सीदी है पारक इसका विचार कर ओर अपनी 
अवस्थाका ज्ञान प्राक्त कर। 


~ ० [3 
सर्व॑ आत्पस्वरूप देखनेवाङा व्यवहार केसा 
छर सकता हे? यहभी पक ध्रश्च लेग किया 
करते ह्‌ | 


मान रीजिये कि किसी साधकक्ोे 'पर्षो- क्षान होनेके समान दही उत्तम व्यवहार करनम 


त्म-योगः का साधनासे मेही सव कुर ( अह ` 
पव इदं सवं ) हृ, पेखा निथित क्न हुआ । 
वह मानो परूषोत्तमरूपदी हआ हे 1 वह सवको 
पृरषोत्तमरूप अथवा अपना ही रूप मनेगा। 
उसके सामने शिष्य उपस्थित हुआ तो समश्चेमा 
किं पुरुषोत्तमही कशिष्यभावसे संमुख आगया 
हे अथवा मे हि शिप्यरूपक्ते खम्पख आगया ह । 
दोन अवस्थाओमे वह निष्कपर भावसे अध्यापन 
करेगा 1 क्यौक्रिं कपर अपने ही से नहीं दहो 
सकता । 


। 
। 
| 
1 


इसी तरह पृरषके सामने खी आगयी, वेदय 
या डाक्तरके सामने रोयी आया, अधिकारीके 
खामने प्रजाजन आगया,मालिकके सामने नौकर 
उपस्थित हुआ अथवा याजाके सामने. कोष 
मनष्यं आगया, तो इन सव अआत्मक्ञानियोका 
व्यवहार पणं निष्कपट भावसे रोगा । जितना 
निष्कपट व्यवहार अपने साथ किसीका हो 
सक्ता हे, उतना निष्कपर ओर सीधा व्यवह!र 
अन्थोके साथ दो सकता है। सर्वातमभावसे 
जव व्यवहार हो्रा,तव पेला सीधा व्यवहार दो 
सकता है] 


जो क्ञानी दोगा वह सर्वासभावको जानकर 
सहज भावसेहि सरर ओर निष्कपट व्यवहार 
कर सकता है, अथवा उनसे सरक व्यवहार 
स्वय हो सकता हे । परत सव अन्य लखोग भी 
सेवका आस्पा एकी हे, यह अखंड पकर 
अनन्यभाव वद्धिद्धारा जानकर, ज्ञानको अपना 
आदक्चं मानकर सरल व्यवहार करं) इस 
तरह सेगव्यवहारसे छल कपट पृणेतया दुर हो 
सकता है । 


इस परुषोत्तम-विदययाको व्यवहारमं शस तरह 
लाया जा सकत! दै 1 दर्णधमं ओर आश्रमधमं 
मेँ प्रारंभे यही पाड मिरुतादहं । पृणेक्ञान न 
होते हए भी वर्णाश्चिमधममेको पारनसे मनुष्यः 


। 
| 
| 
| 
¦ 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
4 
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पच्दरंहव अध्यायका मर्तत) 
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१ 
8 
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३ 
९ 
8 
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९ 
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समर्थं होता दे । वर्णाश्रमधर्म रहनेवाखा साधक 
अपने धमरपाटनके भिषपसे अर्दिसा, सयम; 
इन्द्रियनिग्रह आदि करता दहे) ओर पुरुपोत्तम- 
स्वरूपको यथाथ रीतिसे जाननेव!खा सिद्ध पुरुष 
अपनी सहज चत्तिसे अहिसाशांर, संयमी 
ओर इन्दियनिप्रही दोता ह । हिसा, स्वैराचार 
आदि वृत्ति उसके मचमं उटतीहि नदीं । सिद्ध 
पुरूष होनेपर जो आचार सहज वृत्तिसे दोगाः 
वही आचार प्रयत्नसे वर्णाश्रमधममे दरपक 
मनष्थको करना 'पडतादे। इससे पारुकोको 

कात हुआ होगा करि परूषोत्तमयोग सिद्ध होने 


पर क्या दोगा ओर उससे पर्ष केसा आचरण 


करना दोगा) 


जो विश्वरूप भगवद्धीताके १९१ वे अध्यायमें 
घतायां गया है, वह सव विश्च अखंड एकरस 
अनन्य चस्त्‌ है, यह स्पष्ट परनेके ल्िि ही 
चताथा हे । यहां पक्की वस्त दे जिसपर इन 
विश्वगत पदार्था सूप दीख र्हा हे! विश्व 
मिथ्या नद्यं हे, परत पुरुषोत्तमसूप ही रे। 
अर्थात्‌ सबही परुषेत्तमके रूपें, पेखा मान- 
कर जो साधक व्यवहार करगे, उनके व्यवहारं 
अश्रद्धा ही नदीं सकती । क्यौकिं उनका 
सव व्यवह्यर प्रुषात्तमके साथदीरोतादहै।जा 
अपना सव व्यवहार पर्मेश्वरके साथा रहा 
है रेखा जानकर अथवा मानक्रर व्यवहार 


` करगे, उनसे अत्यंत शुद्ध व्यवहार देगा, इसमे 


क्या संदेह हा सकतादै 

अपन कर्मासि परमेश्वरकी पजा करने (गी 
१८७६ ) का जो आदेक्ष हे वह्‌ भी परमेश्वरको 
सच भतम दे खनेका अथवा.ःसव रपाको परमे 
श्वरे रूप माननेका ही आदेश्च है! मनष्य जो 
कुछ करता हे, चह परमेश्वरकी पूजा करनेकी 
अभिलाषसे दी करे। तषित मनष्यको जल 
दिया, तो चह परमेभ्वरकोदहीदिया है, भूखे 
मनुष्य को अन्नदिया, तो वह परमेश्वरकोही 
दिया रै । एेसे कमोँसे परमेश्वरकी पजा होती 


^ 


है) प्रव्यश्च परमेश्वरद्षे. येरूप हमारे सामनं 
आति दहे! इनसे हमजा व्यवहार कस्ते ह, वह 
प्रत्यक्च परमेश्वरसे-दी व्यवहार्यो र्दा! जीं 
मन्ष्य अथवा पकश्पक्ची हमारे सामने आता 
, वह परमेश्वर का प्रत्यक्ष सूप दहं। 
उससे दम कैसा व्यवहार छरते है ? स्वकर्मसे 
उसकी पुजा करते है, या उसको कष्ट पट॑चा देते 
हे १ इसका विचार दरक को करना चाहिपे। 


परमश्वरसं व्यवहार । 


इसरोपर अच्याचार किया जाता दहे,दुसयाचार 
किया ज्ञाता है, ठटमार की जाती हे, धाखे- 
वाजी की जातीषहे, यह सव व्यवहार परमेश्वरसे 
हाता हे। फिर इससे कोन केसा चचेगा 
प्रत्यश्च प्रभुके साथ कव्यवहार करनेसे उस 
अपराधक्ते वचनेका कोड साधन नहीं ट । पर 
पोत्तमयागरहा राह, परत करेखा योग रो 
रहा दे ?जोचलरूर्हा दे, वह स्व परुषोत्तमसे ही 
योगदहोरहा हे, परत जो जनमे वे निर्दोष 
आचरण करनेद्टारा परुषोत्तमकी पजा करेगे 
ओर दूसरे परुषोत्तमकों कष्ट देनेके कारण स्वयं 
कण्टे पडगे । व्यवहारे यही दोरा दहे 1! आज 
द्सरेको लृनेवाला कठ स्वयं दृटा जाता हे 
ओर उस्र समय कष्ट होता हे । परत वह अपना 
ही कमं था। 


पुरषोत्तमका विश्वरूप जानकर ओर अपने 
कृमोँे उखकी पृज्ञा फरनेका वतत करके पुरुपो- 
तमकी सेचा करनी चाद्ये । दरक आचरण 
इस कसोशेसे परखा जायगा, तभी निरोप 
आचरण होगा ब्राह्मण ज्ञानदानसे, श्चजिय 
रश्चाकमंसे, वेश्य धनद्‌ानसे ओर श्द् अपने 
सेवाकर्मसे परमेश्वर्की ही उपासना करता है! 
मूतिपर चदनप॒प्प चटानेको खोग पुजा समश्चतं 
हं । यह पूजा साक्चातन्ही रहै! जो मानवादि 
प्राणियौसे व्यवहारो राद चह हे साक्षात्‌ 
पूजा करतेफा विधि, स विधिसे हरएकको 
साश्चात्‌ अगवान्‌की सेवा करनेका अवसर प्राक्त 
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यही विचारणीय चात है ! इसका विचार दरक 


सनप्य कर ) यह्‌ पक नियम मनप्यका आचरणं | वह दुसरोका 


यथायास्य्‌ कररनचाखा ह्‌) 


लेखा संपणं विश्वरूप पुरुषोत्तम हे, वैखादी 
पुवांक्त अहंकारादुश्चसे यह सव विश्वरूप (अहं) 
मेरादी हे! ज्ञेखा पुरूषोत्तम इख विश्वरूपे 
प्रकट इजा है, वैसादी अ्दकारादेशसे इख सव 
विश्वरूपमे मेँ हयी प्रकर हआ हं, जो इछ विश्वमे 
हो र्हा रेह आत्पस्वरूपी मञ्सेदहीदा रहा 
है। यह्‌ जानकर चिश्वसेवाक्रा अद्भत मार्ज 
जाना जाता है। विश्वमे जा कक कद्याणरूप 
इजा वह ता ठी दही इञ ई, उख विषयमे 
विशेष वौखनेकी आवदयकता नही हे, परत जा 
चु हानिकारक, अहितकार्क, अभद्रकार्क 
हआ दा वह सव मेरे अन्दश्के दोषके कारण 
हआ है, इसलिये उसका टीक करनेक 
लिये आत्मसमर्पण, आसपशुद्धि अथवा विश्व 
सेचा करना सेरा कर्तव्य ही होता हे चिश्वमे 
मेरे व्यतिस्क्ति दसरा कादं नहीं हे, अतः जा 
यहं वरामला हरहा हे, वह म॒श्चसे ही दो रहा 
हे दसम कोर्ट संदेह दी.नहीं हे जा ता यहां 
भला हआ वह्‌ ता दोनादी चाहिये था, इस 
लिये उसके विषये कछ करनेकी कोई आच. 
दयकता नहीं दे! परत जा अनिष्टहुञा हा वह 
मुञ्चे छाडकर फो अन्य यद्यं चं हानेसे मेरे 
कारण ही इञा दै, अतः उसकं नियाकररणके 
लिये अर्थात्‌ इस अपने कतेव्यसे विश्वसेवा 
करलेके लिये कटिवद्ध दोना अपना कर्तव्य ही 
दता है! उस कर्तव्य करनद्धारा विश्वात्माकी 
सक्ति-सेवा-पृजा करना साधकका कर्तव्य होत 
हे । साधक विश्वस्ेवा करता रता हे, इसका 
कारण यह इै। विश्वरूपी आत्माका यथार्थं 
छान दानक पश्चात्‌ कर्त॑व्यक्षैचका वडा विस्तार 
हाताहै। साधक्त अपना जीवन विश्चरूपकी 
सेवा के लिये अपंणकरताहेओर जा कर्ता 


सी मद्गवद्धीता-पुर्पथंनोधिनी । 


[ सभ्याय ^ 


~~~ 


९ दाता हं । उस अचसरमे वह च्याकर र्हा ह, | ह, वह्‌ नष्छाममावसहा करता दह्‌) 


चिद्वमे दुम्ख, क्ट ओर स्युनता देखकर 
दाष नहीं देता, क्योकि 
उसके छियें इस विदवमे दुसरा कोद रहय ही 


| नहीं है । सव वचिदवरूपही . उसका अपना हप 


इञ दे अतः जां कटां वह्‌ न्यनताक्ा अनः 
भव करता हे, दह्‌ स्य॒नता अपने हे; पेखा . 
वह देखता हे । जब इसका अपनेमे दोष दीखेगा 
तच वह्‌ इसतेका दाष चयौ कर दे सकता 
है ? इस लियं वह अपना देष जानकर अपना 
हीदोाष द्र करता हे, वह कदापि इसरोकी 
निदा नहीं करता, क्योकि दुसरा कोर हे नदीं 
जिख समय (सर्वाणि भृतानि आस्मा पव 
अभूत्‌ ) संब भृत आत्माही हुए उस. समय 
अपने कर्तव्यके संवंध में कां शोक मेह नहीं 
हाते । उसका उसका सीधा कर्तव्य स्पष्ट 
दौखता दे । ( वा० यज्ञु° ४०७ ) 

सर्वाद्सभाव जाननेसे परनिदा करनेका फोर 
प्रयोजनदही रहता ओर स्वकर्तव्यं करनेमे दोष 
शी नहीं रहते । पाठक सवका आस्मा एक ह 
अथवा सव रूप परमेदवरके हे, फेखा मानकर 
व्यवहार करके देखे। इससे उनके व्यवहार 
पणं निदैष होगे । | 

| सषेभाव। 
यो मामेवमसंमट जानाति परषात्तमम्‌ । 
स खवंचिद्धजत्ति मां सवंभावेन भारत ॥ 
(गी० १५१९} 


'जा इस तरह ज्ञाना परुष परूषोात्तमका 
जानता है, वह सवंक्च दाता है ओर सवेभावसे 
परमेश्वरकी पुजा करता दै। ` यहां पृजाके दा 
विधि निश्चित इए दीखत हं । एक सवंमावस् 
पजा करना ओर दृलया अस्ैमावसे किवा 
खण्डभावसे पजा करना । इन दानाका परिणाम 
केसा राता दै, बह इम अव दृखंगे। 


जे खण्डभावसे पूजा करता हे, वह किसी 
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मूर्तिंकी पजा करना है। जिस ग्राममे चह 
मंदिर दो वहां जाना, अस्य स्थानपर दृश्वर नहा 





ष्मुर्याखच्छा यस्च | 





छ्मगॐ वही होमे! जो आजक्ट क्चगड वद रह्‌ 
ह, उसा कारण असन्रेभावसं अथात्‌ मे व्यन्त 


हे पसा मानता. वह माति मह्यसं मन्न ह, मे ¡अचख्गणह्‌ आर श्व विश्व अल्गह.एसामचकर 


भिन्न ह, एेखा मानकर तथा अन्धं जनता 
उससे भिच्च ह पेखा मानक्षर ओर पद स्थान- 
परही उसका निवास मानकर मृतिकी उपासना 
होती दै ! यह सच उपालना अतर्व-भावके हे । 
श्सलिये मूर्तिमें इश्वर हे, अन्य जचतामें नदीः 
ेखी वृद्धि होती हे ओर दैनिक व्यवदहारमे ल्ट 
मार करके मंदिरे स्स्थित भूर्विपर. हजार सुप- 
यके चढावे-समर्पण-क्रिये जाते दे! असव 
भाव्सेयेदोप्होते हें! जो साहुकार अपने 
छ्टृणकोको खद्ता हे, वही मदिरमेहि जाकर 
देव॑ताको धन अर्पण करता हे, क्योकि वह सम- 


दतादहेकि म॑दिरमेहि देवताहै, मदिरसते बाहर 


‰ 


खव व्यवहार होर्हे है, यदी सदोषवा है । संपणं 
ध्रमं मलम इल सवं साचपर अधिष्ठित हे. तथापि 
आने जाकर धर्मप्रचाग्क असतेभावदही मानने 
खगत दं, इसलिये ध्मक्ते नमसे ञ्गड खड दोते 


९ 


ये ईसामसीहने अपते दसा 
हे करि जिस खसय सामने 
कोई सीकारी दुःखी कष्टौ आदमी आजाव तो 
उक्तो परमेश्वर्का रूप मानकर उसकी सेवा 
करना चाहिये !एेखा कष्ट धर्थ॑सेधक् देखा 
करतेभी हे. परंतु स्व॑सखाधार्ण प्रचारक इस 
विश्वत्पराके विश्वरूपको जानते तकत नहीं | 


देवता नदीं है । जो अपने ऋणी हें उनको सृ्टकर न जानते इण कख धमेक्ता प्रचार करत ह, पता 


धनं कमानां ओर मंदिर्की मर्विपर चढाना 
यदह तवक होगा जवर मदिरसखे बाहर देवताका 
अस्तित्व न माना जाय } जगत्के संपृणं पातक 
असयेंमावके माननेके कास्णरहोर्हेह। 


अव सखवभावके माननेसे कैसा परिवर्तन दोता 
हे बह देखिये । संपृणे विश्व एक अश्लण्ड वस्त 
का प्रकटोकरण हेमं मी उसतीमं हू" स्ंपुणं 
विश्व ओंर मे सिटकर एक अखण्ड धाव हअ 
ह, उसका नाम † सवे ' है । यह सवेमाव मेरा 
हे । उपासक उपास्य सव इसी सवेमावमे समि. 
लित दह । यहां पथक्‌ कोड नदीं । खद मेरे अथवा 
द्श्वरकही रूप हं ¦ पसा निश्चय हानेपर कोन 
किसे टे. कोन किससे कपट करे ? जहां दूरा 
र्डा नहा, जहां एकी सचंत ॒सत्ता हद, चहां 
कौन किसका छल करे ? इख प्रकार सर्वभावसे 
निर्दोष आचरण होता हे । इसलिये सवंसावसे 
भक्ति. करनेवाले निर्दोषी होते है। सम्मावस 
व्यदहारः करनपर निर्दोष व्यवहार टोता है। 
वैधक्तिक, कोटस्विक्, सामाजिक तथा राज्ञक्रीयं 
सय प्रकारके व्यवहार सवेमावसे करनेसेषि 


नदा) 

सारतवाख्ी आर्यघर्मफे अथवा सनातन धमक 
ठेद्धर्मानयायी देदश्ने, उपनिषद्रौको भौर चग 
द्वीत्ताको प्राणसे थी अधिक मृद्यवान्‌ सानते है, 
परत दिग्वरूपकी उपासना नहीं करते । इतना 
नही, परत अपनेही धर्मक साइयौको इतना दुर 
रखते ह कि जितना दुर रखनः विश्वरूपी परमे- 
श्वरको माननेपर योग्य है फेला सिद्ध परना 
अस्गत दोगा । 

अनेक धमक एेखादही अयोश्य सीतिसे पचार- 
कोते प्रचार कधिया है, अतः सच्चे धर्ममाचक्े 
लोभ बहुत इर भये ह ' अतः श्रीगद्धगवद्रीताकष 
अक्तौको उचित है कि वे परमेश्वरे विश्वरूपको 
जां, उक्षो यथायाभ्य समद्चं ओर यह्‌ विश्व 
रूप अखण्ड एकरस तथा अनस्य है ओर स- 
भावस विश्वरूपी उपाश्ना करनी चाहिये, 
यह ठीक दीक समद्यकर. पेखा धरमाचर्ण क्रै। 
स्वकर्म विश्वसेवां करै ओर छतद्कव्य घन्‌ । 


मि 
खध्वमूरु अश्वस्य | 
इस अध्यायमं ऊध्वमृल अग्वत्थ चृष्स्ना वणेन 


11 
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श्रीमद्धगवदीता-पुरदाथयोधिली । 
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प्रास्मक्ते तीन छोक्तौमं किया हे। यह अश्वत्थवुश्च 
फ्नैन है? इलक्छी छ्चाश्वापं उपर नीके पटी ड, 
जडं ऊपर हे, श्ाखाचिस्तार नीते फेटाहे । यह 
विद्धि चश्च द्‌ कद्यं? एेखा प्रश्च दिचश्चण पाठक 


अचय क्र्म) 


4 


यह चष हरपक सनष्यके श्सीरभं ह । (नवस 
सिस्छम) मञउ्जा-संस्थान इसका नाम्‌ | उपर 


६43 


ये मञजातन्त्‌ सव शरीरभर पठे है ज्ञान 
ठेते, ज्ञान पह्ुचाते ओर कर्मकी प्रेरणा करते 
तथा कमं करते भी येहीह । ( क्मानुघन्धीनिं 
मनृप्यलोके ) सानवखोक्मे जो कर्मं हौ रहे दै 
उनका स॒ख्य संवंध इनसे हे । 


४ 


यह्‌ मञजासेस्थान मनष्यकी जितनी सहायता 
करता हे उतनी सहायता ओर किसीसे चही हो 


मस्तकमं-मस्तिष्कमे इसकी जडं हं ओर खपूणे | सकता । यदह लहायता करता हः परतु साथ 


धास्स्यरम्‌ अनत, सकारमारा शराखाप्फटखादह ॥ 
दलका जार देखा फैला है कि एक सैके नोक 
जितना स्थानमी इससे खाटली नहीं है। ऊपर नीचे 
शाश्याविस्तार यहां प्रस्यश्च रहं। इसका (ऊष्वमर) 
मरू ऊपन ह यही स्पष्ट द 1 तीन गणोसे ये 


ष 


यक्त हं ( गणप्रचद्धाः ) एेसाजो इसका वणन 


ष 
भ 


हे वह्‌ यहां प्रत्यक्च अनुभवम्‌ खाता रहे 1 (विषय 
परवाखाः) चिषयरूप अद्घरोस यक्त रोनाभी इसका 
सिद्धी ह क्योकि इनका संवंध किसीन किसी 
विष्स्यसरे अवदय आवाह ' सपूणं कर्मैके साथ 
श्वा कवंध आताही है, स्यौकि यदि इख 
मज्जामे चिगाड हुजा तो उससे होनेवाछे कमं 
होते नदीं अर उख मउजाक द्वार श्रहण किये 


जानेवाङे दिपक ग्रदणमी नही होता हे। मनो 


मृप्यक्ा मनुष्यत्व इनं "खव मस्जाकन्द्रौपरही 
निभर ह | 
ट्ख वक्छके पणं ( छंदांसि यस्यं पर्णानि ) 
दे छदका अथं वेद्‌ ओर वेदका अथे ज्ञान 
है । उन् मेउजातवन्त ओका भी धयोजन ज्ञान प्राप्त 
करना ह । श्सीरके किसोभी भागपर किसी 
पदाथयका स्पशं ह्जातो ञ्च उसका क्ञान इनही 
सञ्जातंतओंके कारण होता है! यदि इनमं 
शरिरता आगयी तो ज्ञानं होना वंद होता ह 
अथात्‌ सच प्रका पक्षनि प्रप्त करल इनं 
मञ्जाकन्द्रौक्ते कारणही होतः है । वेदन्नतानें 
टरनका कितना कार्यं है,ह यर्दा पारक देखें ओर 
दख सउजातन्तओका पदस्य जायं । 


ल्छ् 


साथ विषयोसे बांधमी देता है, भोगरखसा 
वाता है, बारीक बारीक तक करनेका काय यही 
क्षरता ह| सक्षम विचार करना दसी मस्जा- 
केन्द्रौके आधीन हे इसके जितने वारीक तन्तु 
दौगे उतनी विचारशक्ति बहती दे ओर विचारः 
शाक्ति बहनेसखे श्रद्धा कम होती जाती ह्‌। मञ्जा 
का कार्यं विचार तथा तकना बहाना ह ! शसक 
बहुत वद जनेसे श्रद्धा ओर भक्ति उसी प्रमाणसें 
हट जाती हे! 


इसका परिणाम शाष्क विचार चद जानेमे 
होवा ओर अन्तम नास्तिकना फी ददतक्ष 
मसुष्य पहुंचता है । कके वड चडे जाक फोकाता 
रदेताः हे ओर श्रंद्धा तो दोतीहि नहीं । जिसका 
( नान्तो स चादिनं च सप्रतिष्ठा) आदि अन्त 
नहीं ओर जिखकी प्रतिष्ठामी कोई न्दी, पेखी 
तकं वितके कृतर्ककी श्रेणियां चख्ती है ओर 
भ्रमही श्रय वड जाता दै) भोगप्रधान ओर 
छतक्प्रध्रान जावन बदटता जाताहं आर सवत्र 
असमाधान बढताडे। क्या कर, कहां जांयः 
छास्ति किस तर्ह मिरु सकती है इसकी विवं 
खना शरू दीती दहै ओर इस समय बिवंचनासं 
चरस्त हुआ मनुष्य गृख्को श्ररण जाता ओर 
अपनी अवस्था उलं निवेदन करतादहें। 


अश्वंयक्से इस अश्वत्थवुश्चक्ते हाखाचिस्तारः 
त्न कासे' यह उपदेश गृरुसे प्राप दोतादै 
ओर उखका प्रयोग यह करता हे । तकनाका 
छ्ाखाचिस्तार कथ्तं दी भक्तिधद्धाका हदा 
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पनदर्टवै जध्यायका मननं | 


भाव उद्धित होता है। मउज्ाक्ते जाखौकी अति 
सक्षमता नष्ट होकर दृदयश्षी शंभीरता बढा 
जातो है! दख तरह श्रद्धाका उदय होनेपर 
परमेश्वरक्ी खोज्ञ श्रू होती है अस्तमे चह 
स्थान-परम पद-प्राघ् कर्ताहे। 


यहां पाठटकरोके ध्यानम यह बातत आंगयी 
होगी कि यह वृश्च अपने दी शरीरम हे, जिसकं 
तन्तजाक वढनेसे अपनी गति खक जाती ष 
ओर जाल कम होतेखे प्रगति होती हे । तकना 
छी शक्ति वढनेसे सक्तिकी व्यूनवा ओर 
भक्तिके वद जामेसे तक॑की स्य॒नता होती हे। 
पुणे पुरुष होनेक चयि दोनोक्ा सम विकास 
दोना चाहिये । अतः कहाहेक्ति अखगश्ाख्चसे 
उतना ही इसका शाखाविस्तार कारना चादियं 
( सचिरूढमलं छित्वा ) कि जिससे ( तत्पद्‌- 
परिमार्भितव्थ) उख स्थानका अपना मागं दौखने 
खश जाय । उक्त वक्ष सवका सवं काटना नहीं 
चाहिये । परत उसकी शाखां उतनी करनी 
चाहिये किं जिससे अपनः मागं खला दो जावे 
ओर अपना प्राप्तव्य स्थान दौखं पडे आर 
हम आसानीसे आगे वड सङ्घं ! 

आवदयक तकरं तो चाहिये ओर प्राप्तव्य 
स्थानके मार्भपर दष्ट स्थिर रहने योग्य सकत 
भी चाहिये । तक्कसे दु मागं क्ती ओर नहीं 
एलना होता ओर श्रद्धासे श्रेय मायंपरखे चना 
सोता हे । इस तरह त्त ओर श्रद्धाका सहारा 
केता इभा साधक आगे वढता है । 


व्यक्तिक अन्दर यह अश्वत्थ वश्च मञउ्जातन्त्‌- 
ओका संस्थालदीहे। इललच्ा सामं "अश्वत्थः 
अथात्‌ जिलमं घोड चन्धे इप रेखा दहे! घोडे 
नाम दृद्धियौष्ता हे । हमारे सव दंद्ियरूपीधघो 
एसी मउजातन्तुञओोषे वंधे हए हें! यह यः 
"अ~श्व-त्थ' मोह, अधात्‌ यह्‌ कतक रहेग 
पेखा नियम नरहींहै । सपर्ण शरीर की साल्ल 
होनेकी अवस्थाका वर्णन "अ-श्व-त्थ' शब्द्‌ क 


| ॥ ८ # 
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रहादै। इस रीचिके इख वृष्चका वणेन पाठक 
अपने अन्दर देख सकते दं । 


५ अ (न क 


जा व्यवस्था रारीरमेहे, वैसी दी ओर उससे 
भी विश्लेष गद व्यवस्था चिश्वयं है) इस रामैरसें 
रहनेवाखी ` मउ्जातन्त ओक व्यवस्थासे संपृणं 
शसरके अवयर्वौकी पकता सिद्ध इरे है। 
शारीरके किरी स्थाने कुछ हुमा तो उसक्ता 
पता क्ट छखगता है, वह इसी मञ्जातन्त आसे 
ही दै । चोट पाव कगे, हाथमे टभे, या खिरमै 
खगे, उसका ज्ञान र दहातादहे। इतनी एकता 
विभक्त अवयवो रही हे, इसका कारण येही 


ज्ञ[निवाद्‌क मर्जातन्त्‌ ह्‌ । 


4 


ज्ेखा यह मनष्य (परुष, कहटाता है, वैसाद्यी 
विश्वपुर्षका नास "विराट्‌ परूष' है । अतः चिर प्ट 
पुरुषमं हमारे मञ्जातन्तु-संज्ञान-व्यवस्थान्ते 
समान कन रु व्यवस्था हानी चादहिय। जिनको 
दम जड कहते हे, उन सी सजाचद दिखादे देती 
हं । मूमिपर गोचर या विष्ठा पडनेखं स्वयं उसपर 
मिट्टी आती हे, धातुओंक्ा मारण अर्थात चिक्लेप 
विषध्रयोशसे सरण होता है, अतः यहां इल 
विश्वमे कोड जड या निजी चस्न नदीं दै । लंपृणं 
विश्वपे चिश्वाता अपनी जीवनश्वकितके साथ 
रहनेखे खपर्मं विश्व ही लजीचव है. अतः उक्त 
विश्वं क्रिवा लिराट्‌ पृरूषमे स्न कछ सधम 
मउजाके क्ञानदारक क्रं दोग ही \ इख विश्व 
व्याप्रक सृष्ष्म मचञ्जाका सिर सृयेष्टोकमे है, सनं 
चन्द्ररोक्तमे ह । ब्रह्माण्डके यध्यमं सयं है. यहे 
खध्पमञ्जा-प्रवाह उसकी क्रिरणोक साथ 
व्र्याण्डमे जाता है । 


धः 1 


न्व ^ 


खादिता यत्नैः एथिचीपमरभ्णात । (ऋग्वे 


द्‌ 


एेखा वेद्यं कहा है । यहांक्ना य॑ज दाब्द्‌ निय्‌- 


पमन-शक्तिकां वाचक स्पष्रहं। तवथा- 
ख एष कैश्वालसो लिभ्वरूपः प्राणो ऽग्निखदयते । 


प्रदल २।७) 
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[थ [> ७ ~ 
श्री मद्धगवद्धीत्ता-पुरुपाथेवोधिनी । 


[ अध्याये ५ 
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ख 
सयकिरणद्धागं घंपणे प्रहोपग्रहोक्न नियमत 
दोतादै। भूमिपर जो स््थिरचर जीवजन्त्‌ तथा 
यस्तजात इं, उसका संपूर्णं जीदन सयंसें 
होता हे । लवङे जीवनक्त साथ सयक सत्वांरा- 
क्म सवध्वहे। जेता मउजारस प्राणीक्े श्रसेरमे 
घेखादही सृयंक्तरा सस्दांश इत सृ्य॑साखामं सवके 
जीदनक्ता आध्रार् हे । 

दस विवरणसे पाट्मन्ते 
वः 


न) 


हा 


ध्यानम चिरा 
सज्ञीव होनेकी कट्पना आसंकती दतै 
छ 


त्रक्त यादु चरट्‌ पुरुष जड आर 
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दू 
> 
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व्यापी अखण्ड सउजास्नोत दे. जिसके 
छदासि पणोनि ) पत्तं हं. चचिगुणभमयी 
श्ाखार्प ( गणप्रवुद्धाः ) चार ओर पौरी ह 
जिनका सानची ( सचष्यलोके कमान वधीनिं ) 
कम्र साथ खद्ड संवंध्दे। असेशमावसे ही 
दसक्रे ये वधन दुर हो सकते द, इत्यादि वर्णन 
जागतिक दसि देखना योग्य हे । 

परमात्माका एक अंश ( ममर्बा्ो जीवलोके 
जीवभूतः ) यहां जीव वकर कार्यं कर र्हा 
दै। इल अंश्वने अपने साथ चिष्बक्ी संपणे दातिः 
योक अंदाखाये हं, उनमें मउ्ञंश्च भं यदास ही 


खाया हि । अतः दइतक्म स्वर्व॑ध परभात्पाकते 
चिश्वध्यापक शगीग्से स्प ह्‌। जीवक्छा घ्राण 


[+ 
1 दश्चनत्यापद अणक 


श, (~ ~ 


उपनिषदं तुर्ये विपयमे कहा है} | धितदहं) 


रा हं । जावा पाच-। 


इस विचारसरे सी जीवकं श्िवसे 
अखंड ओर अनन्य संवध क्षात्रो सकता हे। 
इसी अनन्य संवश्रक्ता ध्यान करना चाहिये) 


जीव परमात्माका अंश्राहे, इसी कारण 
प॑राको अश्ची परसात्पाकं लिये आस्पसमर्षण 
करना चाहिये ' अंद्रा्ी इतिकतेव्यता अश्चीकी 
सेवा तत्परताश्चे ओर अनन्यभावसेे करनेसे ही 
हो सकती हे, दसरा कोड कृतकृत्यताका उपाय 
नदीं है । अंश जीव है ओर विश्वात्मा पुरूषो 
तम हे, परुषोत्तम का अश्च जोवपरुष हं । इस 
जीका पृठपोत्तमसे अखंड ओर अनन्य योय 
डे इसका श्षान प्राप्त करना, उस योगकता अनु- 
भव करना, यदष्यक्ी पृणता के किये अध्यन 
आवदयक दहे ' जीवात्माक्ना परमात्माके साथ 
अखण्ड ओर अनस्य संवध केसा हे यही वणेन 
इख अध्यायं कियाहे। दत्त संवंध्रको अपने 
अंदग देखना ओर उलक्ा अनभवं करना, तथा 
इस पुरुपोत्तमविद्याकी श्िष्षा देना, दखस्मध्यायका 
उद्दय है । 
इति ग्यतमं शास्त्रं इदमुक्तं मयानघ । 
पतद्‌ वुद्ध्वा वुद्धिमान्‌ स्यात्ृतक्त्यञ्च भारत) 
(गी. १५1२०) 
यह पुरुषोत्तमविद्या अत्यंत गुप्त विद्या है। 
धा यदह { गद्य-तम ) खदावबद्धि (गहा) म 
श्रारण करनयोम्य ज्ञान हे । ६ विया जाननंसे 
सनष्य वद्धिमानदोतादहै ओर छतदव्य रोता 
दे! क्योकि सपण चिद्व अखण्ड आर अनन्य 
हे, यदह प्रत्यक्च यहां दिखाया हं । 


इख प्रकार विचार करके पाठक दस पृर्षो 


सतिक्तं सरार चेश्चव्यापक्‌ पाचयातक ॥चरद््‌ त्मखागयक्मा आदाय जानल अर अनस्यभावक्ल 


प्षरारका अश्न है 


ध्र दात्या 


॥} 


इसी तगह आध शरीरी विद््वसेवा खरक अपन छतङृत्यदा संपादन 
विसाद पुदप्री शक्तियासे संं- करे । 
यहां पंद्रह अभ्यायका मगन समाप्च ॥ १५॥ 


---- 4 -- 
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द्रक्ष्ये जध्यायके सुभाषित । ९८३ 





६ 
९ 
१ 
१ 


श्रीमद्धगवदीताके 


पेचदश अध्यापकं सुमापित । 





८१) “५ जो मृढभावसे मक्त होतेह, बे अश्चय्य 
शाश्चत पदकी खोज । श्षाद्त पदको प्राप्त करते हँ ।'› अर्थात्‌ ज्ञानः 


क 


संदी श्चारवत पद्‌ मितां 


ततः पदं तत्परिमाभितव्यं । ग 
४ यद्वस्वा न निचतन्ते 
. यरिमन्यता न निवतंन्ति भुयः १ (गी. १५५) ्‌ 


स ५, _ तद्धाम परमं मम ' ( मी.६५-६ ) 

"उस पदको प्राप्त करना चाहिये, जहास 

वापस आना नहीं होता 1 “जहां पडुंचनेपर वापस आना नहीं पडता 
देते स्थानपर वेडना चादिये, जहासि उठना | बह छष्ठ धाम हे 1" अथात्‌ जहां स्थाना भावके 

न पड़े देखा स्थान प्राप्त करना चाहिये, | करण रहना स्थान नहा हप्ता? वह शष्ठ धरान 

जाखे दृखसा कोद्र अपनेको न हटा देवे । नदीं कदखाता । 


(२) (थे) 
आदि पुरुपकी उपासना । अहक खाज । 
तमेच चां पुरूपं प्रपदयेत्‌ ॥ (गी. १५1३) वेदैश्च सर्वैरहमेव वेयः । (सी०१५।१५) 
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'“उस आद्रिपुरषको शरण जाना चाहिये 1 | “सव वेदौसे "अहं" कौ दी खोज की गयी 
आदि पुरुष॒ परमास्माकी उपासना करना | है 1" मै फोन ह, इलकी खोज करनेक चयि दी 


्राहिये 1 सव श्ास्ज रग गये हं । 
उपासना करनेके समय यह उपास्य 
आदि परुषक्वा नही, दसका निश्चय करना (५) 
चाहिये ओंर बह आदिपुरुष होगा, तोही उत्तम रायेका उपाय । 
उसका उपासना करमो चादिये। 


यस्मास्श्वग्मतीतोऽदमकश्चरादपि चोत्तमः। 
. (३) [क अतोऽस्म रोकं वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ 
नस शाश्वत्‌ पदक प्रापि) (यी. १५।१८ ) 


गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ गी. (१८।५) । “श्वरभावस्े परे ओर अक्चर-भावसे उत्तम 


6, 81५॥898 
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६८४ । सीमद्धगवद्धीता-पुरुपाथेबोधिनी । [| ध्याय १५ 
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प हानेषे वेदम ओर लोकम म॒द्चे प्रुषोत्तम कहते | ही उस वस्त का वह उपयोग कर सकता हे | 
ह 1१, अतः. पणेका पणे उपयाग करके पणं साभ 
प्राप्त करनेके चिये चस्तुका संपुणं ज्ञान प्राप्त 
विनाशी होनेका कारण क्षर भाव दुर |करनां चाहिये 
रने ओर अविनाशचिर्योमे ( अचर भावम) 
उनत्तमता प्राप्त करनसे सर्वोत्तसता ( परुषोनत्तस- (७) 
साच ) कमी प्राप्ति होती दे! 


कृतकृत्य होना । 


ध. गुद्यतमं शासनं ..वृद्ध्‌वा 
सवेमाचसे भक्ति । ुद्धिमान्‌ स्यास्छृतङृत्यश्च ॥ 
~ (गी.२५।२०) 
सवंचिद्धजति स्वैभावेन । (गी. १५।१९ ) 
"गयौ गह्य ( अध्यास ) क्ञास्र जानकर 
1 पूणं जानता दै, बही से| मनुष्य वुद्धिमान्‌ ओर इतरतय होताः हे ।* 
४ अध्यात्पक्षासख्च जचननस मन्य ज्ञानंसपन ओर 


- जो जिसवस्तको जितना जानता है, उतना | कतत्ववान्‌ होता हे। 
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पन्द्रह व अभ्यायका 1वषयसूरख ) 
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( १ ) पुरूषेत्तम-योग 

अश्वत्थ चश्ष 

शोक १-२ 

संसारका वृ 
. अलंकारा स्वरूप 
(२) असंग शसखसे वृक्षका छेदन 
शोक ३-9 
(२ ) शश्वत पदके अधिकारी 
शोक ५-8 

श्वर उपासना 

अव्यय पद्‌के अधिकारी 
निः-मान~+मोराः 
सुखदुःखसकेः दन्दैः चिमुक्ताः। 
वि-निचृत्त-कामाः) 


. जित-संग-दोषाः | 
अध्यात्मनित्याः 


(४ ) ईरय अश्च जीव 
श्टोक ७ 
परम पद्का छ्चण 


पन्द्रहवं अध्यायकी विषयसूची । 
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ऊर्वंमख अश्वत्थ , २७९ उत्तम दोनेका उपाय „ 
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अथ षाडद्राऽन्यायः। 


न्भ ; स [ (कय धृ ५ ¢ 
देवासुरसेपहिमामयोमः । 
(८१) दैवी सैपत्तिका स्वरूप । 
श्रीमेगवादुवाच-- अभय सचसशुद्धक्ञनयागव्यवास्थतिः 

दाच दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आजवम्‌ ॥ १॥ 
अहिंसा सलयमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपेशुनम्‌ । 
दया भूतेष्वरोटुप्खं मादवं हीस्वापरम्‌ ॥ २ ॥ 
४५ 6 निक (९ (प 
तेजः क्षमा धृतिः रोचसद्रोहो नातिभानिता । 
भवन्ति संपदं दैवीमभिजातस्य मारत ॥३॥ 


९ 
१ 
१ £ 
1 ९ 
६ 8 
{ १ 
{६ { 
१ १ 
६ १ 
१ ? 
ग 
१ 
१ १ 
१ अन्वयः-- छी मगवान्‌ उवाच-- नभयं, सच्वसञ्युद्धिः, ज्ानयोगव्यवस्थितिः, दानं, द्मः, च यत्तः, 
स्वाध्यायः तपः, आजव ॥ १ ॥ आहसा, सत्य, अक्राघः, त्यागः, दान्ति, अपश्यन भूतपु दया, जर प्व १ 
१ मादैवं, ही, अचापङं || २॥ हे भारत { तेजः, क्षमा, धतिः, चोचं, अद्रोहः, नातिमानित्ता ( दति पर्ता ? 
१ रक्षणानि 9) दवीं सपद्‌ अयिजातस्य ( पुरूषस्य ) भवन्ति ॥३५ ॥ 
श्रीभगवान्‌ वाटल-अ भय, अन्तःकूरणक्छ दुद्धतशकज्ञानलाग आर सागलायसं ९ 
{ विरोषं खिति, दान,दस, यन्न, स्वाध्याय अधात्‌ अत्साकव्याक्छा अध्ययन, तप, ? 
सरलता, ॥ १ ॥ आदः, सत्स अक्राध, कमफल--) त्याग, रान्ति प्युगरलखान 
¡ करना; चतापर्‌ द्या अलोल्पता, खदुता;(बुर कये करनेक) कज्ज, चचलताका { 
न टाना, ॥२। हं भारताय ¡ तजस्वता. मा. चष्त पकवन्नताः द्रष्ट न करनी, 
{ १ 
{ १ 
६ ६ 
९ £ 
१ १ 
९ 
९ 
ः 
६ ¢ 
£ 
ी ९ 
1 £ 
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निरभिमानता,+ये लक्षण दैवी सपन्ति ठेकर उत्पन्न हए सङष्यभ्चदोतेदं।॥३॥ 


भावामे-- जो मनुष्य देवी भावसे युक्त हात्ता हं, वह नभय होगा, उसका अन्तःकरण पवित्र होगा, ज्ञानयुक्त 
योगमागेभै सदा रहेगा, उदार बुद्धेसे दान देगा, इच्छियदमन करेगा, यज्ञाय कमै करेगा, सत्मा-अनात्माकीं 
विद्याका अध्ययन करेगा, धमेमागेमे होनेवाङे कष्ट वह सहेगा, सररतासे वतगा, किलीकी हिसा नही करेगा 
सत्यका पारन करेगा, कमी क्रोध नहीं करेगा, ककैफलक्ता स्याम करेगा, श्ान्तिते रहेगा, चुगली नदह करेगा, सव 
पर दया करेगा, रोम नरह धारण करेया, उसका दद्य खदु हागा, कमं करनेमे रुजित होगा, चचर्ताके 
कारण उप्षके कम्मे चिगाड न होगा, चह तेजस्वी होगा, उसमें सहनदाक्ति ्ोगी अथवा वष क्षमाश्ीर द्येगा, चैथ- 
वान्‌ होगा, पविभ्न जाचार करेगा, कदापि द्रोह नदी करेगा, अभिमान उसमे व्ही होगा । दैवी सपत्ति किसे 
कितनी हे, सका नेश्चय इन राणोके प्रसाणका विचार करनेते दो सकता हे | १-३ ॥ 
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( १-३ ) मनुप्य याक्चस न वने ओर देवता- 
स्वरूप वने, इसलिये धमक नियम वनाय हें । 
मनप्य्म दो प्रकारके मानकी स्वभाव चने है। 
प्क दवी वृत्ति ओर दुसरी राक्षसी वृत्ति । सरव- 
गुणे दैवी वृत्ति ओर रजोगुणसे राश्चसी वुत्ति 
नती रहै! यदह व्॒तियां हासीर ओंर मनकी घरना- 
म दी जन्मसे वनी रोती हं ओर सज बदलती 
भी नदीं । इसलिये आस्से प्रवत्तिवाखा मनष्य 
सहजदी देवी प्रवत्तित्राखा नही बन सकता, 
तथापि गणोका उत्करषे ओर अपकषं होना संभव 
है 1 यही कायं धर्मं करता हे। दैवी प्रवत्तिका 
उत्कष करना आर राश्चसी अथवा आसुरी 
प्रवृत्तिका नियं्रण करके उसको मर्यादित ओर 
साच्िकतासे ध्रभावित करना, यह धमेका कार्यं 
है। सव धमेध्रं णो इसी उहेदयसे सव आचार- 
धम कटे होते है । 
यहां पाठक पृ सक्ते है, कि दी प्रवृत्ति 
ओर आसरी प्रवृत्तको लक्षण क्या ह इख 
मनष्यमे देवी भाकवहे या आसरी भाव हैःदसका 
निश्चय हम किंस तरह कर सकते हं १ हरक 
पाठक्र फे मनमेये प्रश्च आ सकतेदह, इस कारण 
स अध्यायमरं देवी ओर आसरी वत्तियोके 
ठष्चणोका विस्त॒त विचार किया हे । पाठक 
दरस अध्यायका विश्चेष मनन करगे तो उनको 
अपने अन्दर कौनसी वत्ति हे, तथा अपने 
परिश्ितोमे कोनसी वत्ति है इसका निश्चय हो 
सकना दे । अन्योकी परीक्षा करनेकी अपेश्चा 
अपनी परीश्चा करना योभ्य है ओर यह आल 
परीष्चा हरणएक्‌ मनष्य कर सक्ता ! अव यहां 
दैवी चत्तिका चिचार किया जाता है- 


द्वा बुत्तण दश्षुण। 
इन तीन ( चछछाक्ध्से३ तक ) नछोकोमे दैकी 
वृ्तिक्रे छन्वीस खष्षण कहे दँ । केव दैवी 
सख पत्तिक्ते छव्वीस दी लश्चणं दे ओर अधिक 


विचार करनेसे अन्य रृश्चणौका बोध रो सकता 
हे, अतः ये ठक्षण मख्य हं एेसा मान सकते है 1 
इन छव्यीस देदी ठष्चणोौमे कड ठश्चण व्यक्ति 
कं अन्द्र दौीखनेवारे ह्‌, कई टखघ्षण सामाजिक 
व्यवहारमे अथात्‌ एक मनुष्थके दूसरेके साथ 
दोनेवाठे व्यवहारं दीखनेवाङे ह ओर करं 
देख हैँ कि जो व्यक्तिफे तथा समाजके रेस दोनो 
व्यवहारे दीखनेवारे हं । जेसा- 


( १ ) स्वाध्याय) 


स्व~+-अध्याय › अपनी सत्ताका अध्ययन, 
आत्माका ज्ञान पांत करना, सद्धियाध्ययनसत्य- 
विद्याका अभ्यास, आस्मा, परमात्मा, चह्य 
परब्रह्म इनका सत्यस्वरूप जाननेके लिये अध्य 
यन करनेका नाम स्वाध्याय हे । अपने श्रीर- 
इन्द्रिय-मन-वद्धि-आत्मा का कषान प्राप्त करना, 
आत्मनिरीक्षण करना ओर अपने -अन्द्र जो 
दोष होगे उनको दुर करना ओर अपने अन्दर 
सद्गुणोक्ा संचधघेन करना । 


वस्ततः “स्वः अथवा आत्मा फा स्वरूप 
'विश्वः री है 1 मगवद्धीताङे ११ वं अध्यायमेजो 
"विश्वरूपः वतताया हे, वह आस्साका हीसूप हे 

ही सच्चा स्वः है। इस विश्वरूपका सत्य 
ज्ञान प्राक्त करनेका नाम स्वाध्याय हे । अतः 
लयं सब भोतिक ओर अभौतिक चिद्याओंका 
खमाचेश्च रोता हे । कोर खत्यविद्या इससे वाहर 
नहीं र्टती । जो भी कछ मानवी हित्तफे यिये 
तेय है, उस सवका इस स्वाध्यायमं अन्तमाव 


होता हे) 


यह स्वाध्यायसे पराप्त होनेवाला क्षान व्यक्तिं 
रहता हे अतः यह चेय्विंतक गृण दे । रष्टुमे 
अनेक व्यक्तियां सत्य-क्ञानयुक्त इडं, तो व 
राष्ठ अथचा वह समाज या जाति क्षानसंपन्न हे 
रेखा कदम जाता हे । तथापि क्ञान एक पक 


नही पेखा नहीं हे! दन छन्यीस छक्षणोका । व्यक्तिमे रहता हे, दस्म संदेह नहा हं । 
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स्वाध्याय करना भी व्यक्तिके कष्यौपरर्ि 
अवदंवित हे, तथापि जिस राघ्रमं क्ञानप्रसारके 
केन्द्र अधिक हौमे, वहांका कायुपंडख ज्ञान 
ग्रहणके लिये अनुष दोगा ओर जहां ज्ञानि 
यौकी सेख्या कम ओर ज्ञानप्रक्षारके कन्द्रौकी 
न्यनता होगी, वहारा वायुमडल ज्ञानय्रहणक 
लिये प्रतिद्ुरु होगा । श्सी कारण मनुष्यमे 
वद्धि पर्याप्त रहनेपर भी कई व्यक्तियोको ज्ञान 
प्राप्त नहीं होता, जेखा भारतीय अन्त्यज्ञ 
आग्रिकाके निभो, इनमे कई रोग वुद्धिमान्‌ मौ 
दौगे तो भी उनको सत्यज्ञान भातत दोनेकौ 
संभावना कम होनेसे ये रोग पीके पडते हें | 

षस तरह “स्वाध्यायः सर्वथा वैयक्तिक होनें 
पर भी ज्ञानप्रसारसरमताकी अपेश्चासे उस्म 
सार्चजनिक भादवमभी रहे, यह्‌ पाठक अवद्य 
देख । इसका विन्रार करनेसे पाठ्कौको विदित 
होगा, कि दरपक व्यक्तिका कतव्य स्वाध्याय 
करना -होनेपर भमी अपनी जातिमेंक्ञानन्रहण- 
सुखुमताके केन्द्र अधिकसे अधिकं वनानेका 
यत्नभी क्ञानियोक्नो करना उचित हे। 


(२) तप 


स्वाध्याय अथवा धार्मिक करव्यं करतेके 
समयजो कष्ट दौगे, उनको आनन्दक साथ 
सखहनेका नाम तपे । स्वाध्याय कष्ट उटानेक 
विनादहो नहा सकता | घामिक कतेव्यपालन 
कण सहन करकेही हो सकता है] का 
पुरुषाथं कष्टौके सदन करनेके विना नहीं हो 
सक्ता | इस तरहक सहन करनेका नाम 
तप हे । शरीरका शीतोष्ण सहन करतेका 
सामथ्यं चडढना तपरे, मनको शान्ति धारण 
करना तपदहेदुष्टन योख्नात्तपदहे। इस तरह 
अनेकविध तप मनुप्यौको करना होता है 1 
दरस विषयमे गीतके आदेश्च देखना योग्य ड | 

देदद्धिजगुरुपराक्षपूजनं श्षोचमाजंवम्‌ । 

व्रह्मचप्रमाहसा च श्ारसर तप उच्यत ॥१४॥ 
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; 


दैवी संपत्तिका स्वद्पं , 


२८९ 


अनुद्धेगक्षरं वाक्यं स्यं प्रियहितं च यत्‌] 
स्वाध्यायाभ्यसन चेच वादमयं तप उच्यते १५ 
मनःप्रसादः सौम्यत्वं मोनमास्सविनिग्रहः। 
भावसंशद्धिरि्येतत्तपो मानसम्‌च्यते ॥२६ 
श्रद्धया परया तक्तं तपस्तच्िदिधं नरे; । 
अपफखाकाक्चिभिय क्तेः साचिकं परिचक्षते१७ 
सत्कारमानपृजाथं तपो दमेन चेव यत्त । 
क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चमध्रवम्‌ ॥१८ 
म्‌ ढथ्रारेणात्सनो यस्पीडया करियते तपः । 
परस्योत्लादना्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥१९ 

| (भ, गी. १७) 
शारोरिक्‌ तप। 

- देवौकी पुज्ञा करना, द्विजौका सत्कार करना, 
गुखजनोका आद्र करना, विशेष ज्ञानी खोगोका 
संमान करना, पविता करना, सरता धारण 
करना, ब्रह्मचर्य पालन करना ओर अहिला 
प्रान करना यह शारीरिक तप हे । 


वाचिकं तप। 


द्खरोको उद्वेग न प्रहुचानेवाङा भाषण 
करना, जो सत्यहोभिय हो ओर दहितक्तारक 
भी दो एला भाषण करना, नित्य स्वाध्याय 
करना, यह वाड््रय तप है | 


मानिक तप। 
मनकी प्रसन्नता, मनकी सौम्यता अर्थात्‌ 
कोमख्ता, मोन धारण करना, आलत्मनिग्र्‌, 
मनक्त भावोकी परिशुद्धता, यदह मानसिक 
तपहै। 
साचिक् तप । 
जो तप परस श्रद्धासे किया जाता दहै, उसके 
नी तीन येद होदे ह। जो तप फल्मोगकी इच्छां 
मनम न धारण कग्ते हण किया जाता दै,उसलको 
साच्विक तप कहते हं । 


राजस तप। 
जो वड़े द्‌भसे फिथया जाता हे, अपन। सच्छार 
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¢ । शरीसद्धसेवद्धीता-घुरूपाथैबोधिनी । 


[ अध्याय १६ 





मेये + १ 1 [+ 
टोवे, अपना सान वटे आर अपनी पजा चारों 
ओर हो, इस उदेदयसे किया जाता है, उस 
अस्थिर ओर चंच तपको जस कते ह 1 


तामस तप। 


॥ प्‌ क क [२१ | य्‌ 
मूढतासे, अपने आपको पीडा देकर जो 
किया जाता ह, तथा जिसमे इूसखरेका दाक 
कृरनेका उदेद्य हीता हे, उसे तामस तप कहते 


३ । 


यहां इस तपे वणंनमे पाठक देश सकते हैँ 
फिजो यह तापस तप कदा गया है, उसमे दैवी 
माग अत्यद्प हे, आसरी भावही इसमे बहुत है- 
देस तरहका तप दैवी संपत्तिमे नहीं आयेगा । 
निःखन्देह यह तप है, पर्त यदह आसुरी भाच 
युन ह्‌ । 


दख तरह विचार करके कौनसा तप दस्र 
हवी संपत्ति लेने योभ्य है, इसका निश्चय करस्ना 
चाहिये । जो साच्िक तपे वही पृणंतया देवी 
संपत्ति अन्तभूत हो सकता हे । दसके साथ 
साथ आहसा, रोच (पविजता ), आर्जव (खर 
खता ), खव्य, मादव ( सरोस्यत्वं), नातिमानिता, 
अचापदय (अधच) इव्यादि दैवी संपत्तिमे 
गिनाये क्षण तपके विवरणये भी अये हे। 
यष्ट देखकर ये टक्चण केवर साधारण कदटपना 
दोनेके लिये गिनाये है, पेखा स्पष्ट हो जाता ह। 
जेसे तपम ये दैवी संपत्तिके भाच आगये ड, 
उसी तरह अन्यस्य देवी टश्चषणोमै भी अन्य 
देवी भावौकी संकीर्णता दिखाई देगी । इसका 
कारण यह दहै किये ङक्षण एक दुसरेखे अच्यत 
पथक्‌ रह नहीं सक्ते । एक ठश्चण दोनेके साथ 
साथ अन्यान्य लक्षण मी साथ साथ होते ही 
र । जेसखा "अदिस" के साथ साथ “मादव, 
दरया, श्वमा ' आदिक दोना स्वाभाविकी हे। 
इस्ती तरह पाठक अन्यान्य ठश्चणोौके विषय मी 
विचार करके जाल सकत हें। 


क, क क [० [3 ध 
मने षेगौको अपने आधीन रखना, 


(३) दम। 


इच्द्रियदमन, मनःसंयम, आससंयम इत्यादि 
माव इसमें द । मनके वेगौका शहामन करना, 
अपनी 
७ अ [3 
मोगेच्छाको शान्त ओर नियमित करना, यह 
सव इस दमम आता है। 


इख दम पर ही मनष्यकी सभ्यता अवरविन्‌ 
हे! इख दस अथात्‌ संयममे वड शक्ति दोती हे। 
मानवी समाज्की उत्तम धारणा करनेका सामथ्यं 
इसमे हे ! यदि किखी खमाजमे दम कम दोगा 
तो उख समाजमे स्वैर भोगवृत्तिकी वृद्धि होगी 
ओर उस समाक कभी धारण नहीं रोगा । 
हरएक स्वैरभोगी व्यक्ति अलग अलख्ग होगी 
ओर अन्तमं अदमश्चीख समाज नष होगा 1 अतः 
मानवी सभ्यता दमपर निभेर हे, एेखा जानकर 
हरएक मनुष्य दद्वियदमन करनेका प्रयस्न करे । 

( ° ) सच्च-संशद्धि। 

अपने सस्वकी शद्धता । अपने अन्दर जो 
शारीर मन वुद्धि आदिमे मर होते ह, उनकी दुर 
करनेका नाम सच्वकी पचिच्रतादहे । पुणे पुरूष 
वननेके लिये सत्वकी पचिच्रता चाहिये । जिसक 
सस्वकी पविच्नता इई है,वह योग्य सोचेगा ओर 
योग्य क्म करेगा । उसकं अन्दर अशुद्धं विचार 
आचेगेहि नहीं । मलिनताके कारण अशुद्ध 
विचार मनम आते हं ओंर अशद्ध कमे होते ह 
ये गिरावरके कारण । अतः सच्वसशद्धिकै 
लिये प्रयत्न होना चादिये । संपूण धमंकमोँका 
उदर्य मनष्यका सच्च परिशद्ध करनादी दे। 
सच्वसंश्द्धि करनेका साधन मुख्यतया कषान 
योशकां आचरण है- 


न [^ „१ 
(५ ) ज्ञानयागव्यवस्थिति। 
ज्ञानयोग ओर क्म॑योगमं विशेष दढतासे 
र [4 ४५ 
स्थिर रहना, अर्थात्‌ क्ञानयोग ओर कमेयोगक्षा 
निश्च वत्तिसे आचरण करना, यह पकमात 


--५ " 


टाक १६ 


1 


१ 
१ 
९ 
8 


| 
६ 


=-= --- =-= ~~~ ---------------- ------------~ ~ - = ~-------~ 
40 © © ९७ < € <-> <-> ९०-9 <०- <9- € <-> ० €> <-> <9 €> € <>> <-> < << <-> €अ-€> <9-€> €9-€> <€ €>€> €> €>€> 4७9 €>€> ७७ 


मुख्य साधन सच्वकी शुद्धता होनेके लिये 
ॐ. 
हे । 


तेदरवै अध्यायमेष्छोकणऽ्से ११ तक न्ता 


दवा सपात्तका सरूप । 


अक्ञान ये समानार्थ श्ञब्द्‌ बहुत अंशम माने 
ज्ञा सक्ते दं । अस्त । क्ञानयोगमें व्यवस्थितिकां 
यह अ्थहै। जि साधकतमे दवी संपत्तिका 


की व्याख्या की है, पाठक उसको यहां देखं। यही | विकास दोता हे उखकी स्थिरता जेली क्षानमे 
क्षानमा्म हे । कर्ममार्मका वर्णेन अनेक स्थानो | वेसीहि योगम्‌ दोती हे । 


पर भगवद्धीतामे हे । उसको कममागे कहते हं । 
दख क्लानमा्मं ओर इस कर्ममार्गे साधकोकी 
सुस्थिति रहनाही उनके सिद्ध बननेका एकमा 
साधने! लानियोके क्षण जो १३ व अध्यायमे 
करटेदहैषेयेरह- | 

ज्ञानकफे रक्षण । 


१ अमानित्व, २ अदम्भः, ३ अहिंसा, ४ शमा, 
५ सरता, ६ गरुस्तवा, ७ पविन्रता-शद्धता, 
८ स्थिरता, ९ अआटसंयम, १० ईद्वियविषयक् 
क्षवंध्रमं वैराग्य, १९ अहंकार-धघमड न होना, 
१२जन्म-म॒व्य-जसय -व्याधि-दुःख-दोषोका अन्‌- 
भव फरना, १३ पञ-स्री-गह अगदिमे आसक्ति 
ओर ममत्व न हाना, ९४ इष्टानिष्टके विषयमे 
समभावक्ा धारण करना, १५ ईश्वरमं अनन्य 
भक्ति, ६६ पकान्तसेवन, १७ जनल घमे जानेके 
विषयमे अर्चि, १८ अध्यास्पक्ञान मे नित्य मन 
फो स्थिर करना, १९ तस्वन्ञानसे पत्यक होने 
वारे आत्माका दक्षन करना, इसत , सवको ज्ञान 
कहते है, श्लसे जो विपरीत होता है, उसको 
अक्ञान कहते है । ( भ. गी. १३।७-१९१ ) 

यहां १९ गुण क्ञानके करे हैँ । दैवी संपत्तिका 
वणेन करते इए ( अ. १६।१-३ मे) २६ गुणों 
काकथन कियाहे।ये दोनौ छक्चण परस्पर 
पिते दहै । नातिमानिता, अहिंसा, क्षमा, 
( आजव ) सरलता, ( श्लोच ) शुद्धता, स्थेयं 
( स्थिरता-अचापलं ), द्म (क्वंयम), आदि 
तो दोनो स्थानोमे पक जेखेही ह, अन्य गुणसी 
परस्पर मिलनेवारृदहीरहं 1 स तरह जो ज्ञान 
[२4 € प, [| स 9 अ ड (> 
हे, वही देवी संपत्ति है ओर जो देवी संपत्ति दहै. 
वही क्षानहै) अर्थात आसरी संपत्ति ओर 


(भ) दन 


दाना अथं देना। जो अपने पास दोगा उसका 
सबक्मी भलाक्ष्के स्यि समर्पण करना दान हे। 
हमारी स्थिति इख दानपर निभेर है । गुरु विद्या 
कादान देतादहे, सातापिता अपनाही जीवन 
खमर्पण कर्ते है, इख तरह सँकडौ ओर हजारो 
ज्ञात अज्ञात मानौ ओर प्राणियोपर हमारा 
अस्तित्व निर्भरह । यदि वे हमारे ल्यिदानन 
दमे, तो हमारा जीवन समा दोगा अकेा सयं 
उष्णता ओर जीवन न देगा, तो श्वणाधंमे हम 
मर जांयगे । दसरेसे कु ठेकरदी हम जीवित 
रहते हं । इसी लिये प्रव्यपकारवद्धिसे दमे उचित 
डे क्तिहम अपनी शक्तिसे जितनी हो सकत्ती दै, 
छवक्ी भखाज्क लिये आस्मसमपैण कररे। जो 
मनभ्य अत्यंत अद्य राक्तिवालादहे, वह भी षु 
न कुछ विश्वसरेवा कर सकता हे । फिर जिसके 
पाख ज्ञानधनादि विविध प्रकारका सामथ्ये है 
यह उपकार करनेमे उसक्ता व्यय करे, -अवदय 
आत्मद्यक्तिका दान करे, यह कया फटनेकी आव- 
दयक ता है ? अन्योके दानसेहि जीवित रदमेवाें 
को उचितदहे कि वह भी आत्मसमर्पण अर्स्योके 
लिये करे । पर॑तव यहां क्रोई अन्य अर्थात्‌ दसरा 
नही है एकी आत्मसत्ता सखयंच है, एकदी 
अहं ' सवं है, अतः न कोर दृलसंसे दान लेता 
हे ओंरन कोई इसरोक्तो दान दे सकता है| 
दसरको दान दूना यह भाषाय अद्द्ध ओर 
अक्षानकी ह) व्विश्वसेदाके छिये आस्पसखमर्पण 
करनेका आराय स्वयं अपने सिये देना हे। 
यहां सव अनन्य रोनेसे दान न देना आत्मघात 
करता है, इस कारण आत्मधात सर्नेके लिये 
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दानं देना अत्यंत अचदयक हे | परत यह सत- 
पारे देना चाहिये, अन्यथा कुपाच्मं दिया दान 


मद्धगवद्ाता-पुरपाथबोधिनी | 


~ 


| [ अध्याय १६ 





वनता रहे एेसी शिष्चा मनष्यरो मिनी चाहिये। 
यक्ञसे सामाजिक ओर राषएटीय जीवनकी पविता 


व्यक्तिकी ओर समाज की निःसन्द्‌ह हानि। सिद्ध होती दहे 


रगा! 


41 # क (> 
जिसमे दैवी संपत्ति विकसित इई हे, वह | 


जानता है कि सत्पाचम दान देना किसका नाम 
= 


‰ 


। ॥ 
( ८ ) आजव । 
आजंचका अथं ऋजता, सरलता, अकरिरता, 


हे ओर इपाचमे क्यो दान नहीं देना चाहिये । | तेदेपनका न होना । यह भाव यक्ञकं अथेमं 
देवी संपच्तिवारेका स्वमाव सत्पाचये दान देना | वतायाहीहे। इस तरह सरख्ता यन्का पक अग 


ही है। वह योभ्य समय योग्य दान दिये चिना | ह । अर्थात्‌ असा ओर सरलताके विना यक्ष 


नहीं र्हगा 1 
( ७ ) यज्ञे। 


यक्त पक ेखी प्रक्रिया हे किं जो सवके उद्धार 
कादेतु हो सकती है । यक्षम दान, क्म, तप, 
स्वाध्याय, अदिसा आदि सवका भिखान उत्तम 
रीतिसे होता है! यज्ञका नाम (अध्वर, है, 
इसका अशे ' अ्हिखा' करवा 'अकरिख्ता ` हे। 
यही यक्नका मख्य रक्षण हे । हिसा किसीकी न 
रो, क्तिसीके साथ करिरताका व्यवहारनं हो 
यदह वुत्ति यन्ञम॑ होती हे! य्॑ञके लिये तपकी 
आवदयकता होती हे, अदिसखा तो इस यक्ञका 
स्वरूपही हे । अक्शिरता तो आजव (सरलता) 
काही दसरा नाम है। यक्ञसे तो अनेक अक्लात 
व्यक्तियोौका छाभम होता र्हता दहे। यहां हवन 
कियातो इर दुरतक वायशाद्धि होती हे ओर 
उससे अनेक खाभ उखाते रहते हं । योग्य स्थान- 
पर सवकी सलखादके लिये कवा रोदना-यक्ञ हेः 
उखसे पानी निकालना कमे हे, उस पानीका 
दृखरोको देना दान दे, वहांकी पवित्रता- साफ 
सपार्‌ करना ( श्लोच ) द्ोद्धता हे! इससे यद्ल- 
दान-तपकी कर्पना पाठकोको हयो खकती हे। 
"यज्ञ दनतपयेकमं कमी त्यागना नहं चाहिये, 
ये सय अवस्थामं करने योग्य ह, च््योकि यें 
मानवो पविच्रता करनेवाखे ह (गी. १८५५) 
यह गीताक्छा कथन है । अपनः! जीदनदही यज्ञमय 


, सकारण अथवा निष्कारण 


चनता ही नही । अतः अरषदसाका भी यक्षके साथ 
सांथही विचार करना चाहिये 


( ९ ) अर्हिसा | 


अहिसाभी यक्ञकाही प्क प्रमख अंग ३ै। 
अहिसाका अथं है अपने द्वारा दूसरको किसी 
प्रकार कण्ट न पहंचाना, अथवा कष्ट पंटुःचानाही 
अपरिहायंदहो तो न्यूनसे न्यून रूट पटुंचानेका 
यतन करना । अर्दिता सभ्यताकी परमावधिकी 
सीमा है। कौनसा समाज अधिक सभ्य दै सेला 
प्रश्च पृनेपर उत्तर यरीदियाजायगाकिं जो 
अधिक अदिसाका पाटन कर सकता हे, वही 
अधिक सभ्यहे। आश्रमो संच्यासर ओर चणोपि 
्ाह्यण अधिक अहिंसा आचरणमं छाते हें। 
अतः अन्योकी अपेश्चा ये अधिक सभ्य 
सखमक्षे जाते है! दिसाङेः अधिक दोनेसे 
सभ्यता घरती है, क्योकि हिसा आसुरी वृत्तिका 
दगुण दै । 


( १० ) अक्रोध । 


कोधका न होना अदिसाफे लिये अत्यंत 
आवद्यक है, कोधसेदि दिखा होती हे. कोध 
मनका भाव हे, वही हिसाके रूपसे बाहर परि- 
णत होता है । कामकी अस्तफटतासे क्रोध उत्पन्न 
दोता हे ओर कोधसे दिखा होती है, दुसरेका 
घातपात किया 


[कक [4 ५ [श (९ (५ = (र (नप दुः [क 
यनाना चाद्ये । अपना सहज वल्तिसे यक्नहा जता ह ! इसख्य हसा दर करनक खये 
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चाक १-३ | 

कोधको श्रान्त करना चाहिये, अतः अक्रोधक्ो 
९ गणना दवी संपत्ति की गड्‌ ह. क्योकि 
१ अक्रोधसेही अहिसाकी सिद्धि होनी है आर 
१ अर्दिखासरे परम उच्च सभ्यता सिद्ध होनी है। 
१ अतः मानवी परम उच्च सस्यताको प्रात 
करनेका परम साधन अक्रोध हे । 


नि) 
( ११ ) अद्रोह । 

। [+ [५ इ क क # प 

अहिसाकी सिद्धिके लिये द्वोदकान रोनाभी 

+ [4 
अस्यत आवद्यक दहे। द्वोह करनेसे द्वेषवद्धि 
वद जाती है, जिससे कोध वदता आर हिसा 
भी रोतीहे। इसी कारण द्रोरभावकी गिनती 
आसरी वत्तिमे दोती है । अतः उत्व होनेवारे 
मनष्योको उचितदहै कि वे अद्रोदवत्ति अपने 


अंदर बाच ओौर दैवी संपत्तिकी परिषुषटता 
अपने अन्द्र करे । 
म, 
( १२ ) अपश्यन । 


च गी करनेकी वृत्तिका नाम पिश्रुनतां है । 
एककी गुप्त बात वरे भावसे दूसरे तक पडंचाना 
ओर उससे अपने खाभका साधन करना चुगढी 
फा स्वरूप हे) चगटीखोरसे समाज्ञमं अक्ञांति 
पेकती ह, एक दृसरेक्ता घातपात करनेकी 
प्रचत्ति वडती ह ओर क्रोध बढकर हिंसक वृत्ति- 
ही फौरती है, जो मानवत्ताकी हानि करती हे) 
दस कारण पिश्लुनताको दुर करना आवद्यक 
हे । यदह केसे किया जञा सकता हे १ छोभको दूर 
करनेसेही दोना संभव हे, अतः अरोमका अंगी- 
कार करना चाहिये 

( १३ ) अलोदुप्त्व । 

निरभवृत्तिका नाम अलोदटप्व ह्‌ । अलो 
टटुपत्ता, रोदुप न दोना, लोभका त्याग यं इसकं 
आश्शयहं।जो ऊोमी दोताहै, वही चगरी 
कर्के अपने खोभकी पूर्तिका साधन दढता हे । 
जिसे छोभरी.न दोगा वह चगदी करेगा ही 
क्या ? कश्योका स्वभावही चगली करनेका 


दैषां घवस्तका खरूपं ] 


ॐ, 





हातादहै, परंतु इसकी जडम देखा जाय तो 
स्वाथ, सोभ अवद्य दीखेगा । अतः निखोभ- 
वत्ति रही ता च॒गली करतेका दुगण दूर दोगा 
ओर इससे आगेकं दष्परेणाम नहीं दोगे । 
( १४ ) त्याग | 

स्यागभावका अथं भरागत्याग हे) स्वार्थी 
सागोका स्यागही खच्चा स्याग हे । इसीका नाम 
कर्मपफरत्याग है । फल्मोागकी जे संगवृत्ति हेः 
उसका व्याग करनाही चड( भारी साधन दहै 
इस ॒ स्यागभावसरे निर्टोभिवन्ति- अर्थात्‌ अ- 
ऊाटप्त्व- सिद्ध होता है ओर इसके पश्चात्‌ कमसे 
अधेशन, अश्ोध ओर अहिसा सिद्ध होती हे । 
अतः व्यागभावका महव उन्नतिकी साधनामें 
अधिक दहै । स्यागभावसेहि दैवी संपत्तिकी 


^ | सिद्धता हो सकती है । जहां त्याग नहीं वहां 


आसुरी वृत्ति भवक है, फेस समश्चना चाये । 
( १५ ) नातिमानिता । 


अतिमानी दोना योग्य नहीं है । अहंकार, 
घमंड, गवे, 
वाचक शाब्द है 1 मन॒ष्यो आसमसंमानकी रक्ता 
करना ही चाहिये । आगे ' तेज्ञस्विता' आवद्यकः 
हे, एेसा वता्येमे । तेजस्वी पनके साथ आत्म- 
खंमान जितना रह सकता है उतना तो मनप्य- 
को चादिये | उससे जो अधिक अतिमानी- 


पन ह्‌, अति घमडी स्वभाव हे, अवस्यधिकः 


अहंकार हे, वह दुर करना चाहिये । अतति- 
मानी मनष्य अति फोधीमी टदोता ई, अति. 
कोधी मनष्य अधने ऋरत्वके कारण अति 
दिसक दाता दे 1 हिसाका अथे इसरेकमी जीच- 
दिसा करना ही कवल नहींहे. पर्त द्सरको 
चभने योग्य वाना भी हिसा ह! अतिमानी 
मनष्य अपनी घमडी वत्ति कारण दृस्तरोकोा 
पसे शाब्दं वीरता टे कि वे उसके हदयसे 
चभते हं! अथात अतिमानी मन्य परंपरया 
हिंसक होता हे । अतः साधकको उधित है 
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भानीपन ये खव एकी भादके 
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भे । शी मद्वगवद्तीत्ता-पुरुषाथबोधिनी । [ प्याय १६ 
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कि चह अपने अन्दूरसे अतिमानी घृच्चि कम | साघकको सत्यपारनमे तत्पर दोना योग्य हे । 
करे, तेजस्विता रहने तक आत्मकललमातक्ताभाव रोच [पवित्र 
धारण करनेकां विरोध यहां नदीं हुं है, ॥ि ॥ ५ [पित्त] ष 
इतना पाठकोौको ध्यानम धारण करना योग्य| वु्चिताका अय पवित्रता दै । चद सो 
हे। । ¦ हे। शारीरिक पचिचता शद्ध जलसेक्‌ 
(८ १६ भूतेष दया | जाती हे, इंद्धियौकी पचिजता संयमसे होती ह, 
मनकी शद्धा सत्यसे होती दहे, वद्धि क्षानसे 
आहसा शब्द्‌ हिसखाका न दाना इतनाहा| शद्ध होती हैः तथा विद्या-तपसे आस्मन्नद्धि 
निपेधका माव वताता है। हिसा न कर्ने की| रोती है-- 
अवस्थामें क्या करना चाहिये, यदह 'अहिसखाः 
शब्दने नहीं चताया | वह्‌ पृणता भूतदया 
शब्दने की है । मूतोपर दया करनी चाहिये । (मनु० ५।१०९.) 


यह्‌ अहिंसा के निषेधक भाव की विधायक | शद्धिकते अनेक साधन डे, श्द्धता शसीस्मे रही 
पृणता ह । जला ता पालन करना हा चाय, | तों शरीर नीरोग होता है। शरीरम भठस्तंचय 
परत साथ साथ स्वपर दयादष्ि मी रस्खना 
चादिये । अर्दिसाने दिसाका निषेध क्रिया, परत | तरह शद्धतासे दी आकर वृत्ति दूर दोकर दैवी 
भूतदया शब्दने अहिसाक्छी स्थितिं क्या कर्ना 
चाहिये यह बतलाया } म॒तदया विश्वसेवाका 
सच्चा स्वरूप हे । 


( १७, सत्य | 


सव्य नाम परमेश्वरका हे, सत्य ही सव दैवी 
संपत्तिका आधार दहे 1 सस्य दी विश्वकां आधा | 
है । सत्य नही तो कुछ भी नदीं है । अतः सत्य 
कातोएेसा पालन क्र्ना चादिये छि जिस्म 
कोद ल्युनतान रहे । जितनी अपनी शक्ति है 4 
उतनी खगा कर सव्यका पान होना चाहिये । ( २०१ धरति । त 
सव्यर्हातो सव अन्य दैवी संपत्तिकं गण| धुतिका अथं धयं हे । धमेका कतव्य करनंक 
रहेगे । सत्यका पाख्न नहा तो कोह उन्नति | चयि किसीसे न डरनेका नाम धुतिह। दस 
नदीं होगी । सत्यका पालन दी धर्मका पालन | व॒त्तिसे ही साधक अपने धार्मिक कतेव्य निडर 
डे । सर्यपाख्न न हुआ ता आत्मघात होता है, | होकर करता रहता है । दैवी संपत्तिकी वद्धि 
असत्य वोकूतेदी वह अन्तरात्माको सताने | दोनेक लिये टस वुत्तिकी अव्यत आबश्यकता 
खगता है 1 सस्य कहते दी ये क्छेशा द्र दो जात | हे। यदि यह धार्मिक कमं करनेम ङ्उ्जञा कसर्गा 
है ' सव्यसे दी खच स्िद्धियां भिलती हँ, अतः | ओर अधार्मिक ककम करनेमे न उरगा, तो 
सत्यपाठनका मे जान कर ओर आत्मोच्चति | शसम आसरी घ॒त्ति वदती जायगी । अतः यदा 
के लिये उसकी सहाय्यता देख कर हरएक | के भ्रैयेको केव. निडरता न समद्यते इए अपनं 
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अद्धिर्गाांणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति \ 
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विद्यातपोभ्यां मूतात्मा वुद्धिक्लानेन शुध्यति ॥ 


आतो विविध रोग रोनेखग जाति रहं | सी 


( १९) दी । 


वरे कमे करनेकं छिगे छ्उजा होनी चाहिये । 
इसीका नाम ही है । इससे वरे कमत प्रलष्य 
दुर रह सकता हे, जिखसे इसको उन्नति दोनी 
हे । जख समय ककम करनेमे इसको रञ्जा 
नही होगी, उख समय यह असर बना रोगा । 
अर्थात्‌ यह (हौ) ञ्जा कप्रवुत्तिसे बचानवाङी 


0 ^. 


छक १~३ | देवा सपात्तका स्वक्ष । । ३९५५ 





~ ---~ 
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ध 
शुद्ध धार्भिक्र क्म्य कर्ने मे जो निडरता |सिद्धि नही प्रा हो सकती ! अतः चपकताका 
\ ९1 त ४ ऋ ९ ^ 
आवद्यक है वही यह धृति दहे पेखा मानना | त्याग करके अनुष्ठानका स्थेयं प्राप्त करना 


उचित दहै 1 । | चादिये। सिद्धिके लिये इसकी अ्य॑त आवद्यक- 
(२९१) क्षमा । ताहे। | 
~ «~ € ॐ दुः ससंक्ष (२४) मादेव 
क्षमा शब्दकफे दो अथं हे । एक के अप- | 


राधोकी श्ान्तिसे श्चमा करना ओर धर्म॑कमे| हद्यकी कोमलता । दुसरेकी दिला कूरनेके 
करनेके समय जो कष्ट होगे उनको सहन करने- | समय मनकी कठोरता कायं करती है, कोभरू- 
की शक्ति अपने धारण करना! ये दोनौ गुण ता-मादंव-रहातो हिसा, को्य,द्रोहदो दही 
मनुप्यको अपनेमै बढाने चादिये । दूसरे अथेसे | नदीं सकते । मृदुता कई आसुरी कठोर वृत्ति- 
धमेकर्मकरनेकी अपनी शक्ति बढती है ओर यां दुर दोती है, इस लिये यह कोमरुता खहा- 
पिरे अर्थको स्वीकार करनेसे निवैरता स्तिद्ध | स्यक दोतती है । 
होती है । दोनो अर्थं सहाय्यक्त हे । (२५) अभय | 

(२२) तेजः । + | निभेयता तो पूर्वोक्त गुणोके साथ प्रात्त होने- 
वाली हे । जो सत्य पान करता है, जो द्रोह 
नहीं करता, जो पवित्र होता है, वह निर्भय 
व न थो सिवतः होता हे । यह तो वाहर्खे प्राक्च दोनेवाखी अभय- 
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तेजस्विता, तेजस्वी वृत्ति मनुष्यं चाहिये, 
४ [क [कवक [क 
अपमान सहन करनां नहीं चाहिये । अदिसा, 


तुल्यः" इस वणैनसे अपना अपमान सहन श्ल दूखरोको भाच दोनेवाला हे 1 यह साधकः 
करना ओर दुःख कष्ट अपमान सदते जाना, | सवको अभय देवे । जिलसे सवक ओरं यद 
फसा कद अर्थं मानते है ओर अपना अपमान | जभय प्राप्त कर्‌ सकता हे । धमुष्चस्ण करनकं 
क भ र # 2९ -- ए = ~ 
डमा सोते सते है, परंतु सगवह्धीताको यह | समय य किसी न उ ५ स्यः 
अमीष्ट नहीं है । तेजस्विताके साथ नातिमानिता | पाठनक ख्य ॥कख्ल न उर । यह 1 
का संवंघ देखना चादिये । देवी संपत्तिमे तेज- | भयभीत न दवे ओर इससे किंसीको 0 
स्विता रनौ हे, आत्मसंमानके विना तेजस्वि- | न दोवे। इल तरह कौ निमय वृक्ति द्व संपत्ति- 
ता कैली रदेगी ? अर्थात्‌ तेजस्वीपन देवी |का परमविकास होनेके पश्चात्‌ ही सिद्ध 
संपत्तिका प्रधान अंग है। मान-अपमानको तुर्य | होगी । ४ 
माननेका अर्थ दइतनादी हे कि संमान होने अथवा (२६) शान्त । 
अपमान होनेपर अपना कतेन्य न छोडना,दोनौको 
समान मानकर अपना मन हतवलनदोने देना 
चाये ! जितने भी देवी गुण है वे तेजस्विता 
चिसेधी नहीं हँ । 


पुणणेतांसे शान्ति प्राप्त होगी । यदी सच्ची 
अन्तर्वाह्य श्रान्ति हे न इसका वैर कोर करेगा 
ओर न यह किंसीका वैर करेगा । जगत्‌ मेँ 
अश्नान्ति कितनी भी र्हे यह साधक परम 
(२२) ४ ॥ 1 शान्तिसे युक्त होगा । करथाकि इसकी शान्ति 
चपरताका अथे चलता हे । इस श्षणमें एक | हटानेका कोई कारण इसके पास आवेगा दी 
करना, श्रु दूसरे क्षणम दूसखराही करते जाना । | नहीं । यदी पूणेता का लक्षण ह । 
किसी एक अनुष्ठानमं स्थिर न दोनेसे कोई। इस तरह देवी संप्तिके ये ठश्चणहैँ।ये 
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॥२३। 
[मि 
| 


| 


योग्य हे- 
दम का वणन) 


दमं निःश्रेयसं प्राहुवुद्धा निधितदर्विनाः ॥७॥ 
नादान्तस्य क्रियासिद्धियंयावदुपरभ्यते 1 
दमो दानं तथा यज्ञानधीतं चातिचर्तते ॥ ८॥ 
दमस्तेजो चवधयति पचिध्रं च दमः परम । 
विपाप्मा तेजसा यक्तः परस्षो विन्दते महत्‌॥२॥ 
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दम-कलिगानि । 
स्मा धतिरहिखा च समता सत्यमाजवम्‌ । 
द्न्द्रियाभिज्यो दाक्ष्यं माद्वं हीरस्वापलम्‌॥९५॥ 
अकातण्यमसंरस्मः सतोषः प्रियवादिता । 
अवि्हिसाऽनसूया चाप्येषां समुदयो दमः॥१६॥ 
गरूपजा च कौरव्य दया भूतेष्व पशनम्‌ । 
जनवादमषावादस्ततिनिन्दाविसजेनम्‌ ॥ १७॥ 


द्ामं फोधं च छोभं च दप स्तम्भं विककत्थनम्‌। 
रोपमीभ्यावमानं च नेव दान्तो निषेवते ५ १८॥ 


अनिन्दितो ह्यकामांत्मा नाद्पेष्वश्येनसयकः । 
समद्रकद्पः स नरो न कथचन पयते ॥ १९ ॥ 


एक एव दमे दोषो द्वितीयो नोपपद्यते । 
यदेनं दम्युक्तमश्चक्तं मन्यते जनः ॥ ३४ ॥ 
म० भा० द्रान्ति, अ० १५८ 


दम का वणेन करते हप भीष्मापेतामह | 
रसे कहते द-- "दम निःसंदेह मोक्ष देनेवाखा 
।जो दम पालन नहीं करेगा उसको कोर 
चिद्धि प्रात्त नहीं होगी । दान यक ओर अध्ययन 
से दसका महस अत्यंत अधिक है । दमसे तेज 
छी युद्धि होती है, पविता रहती हे, दमे 
मनुष्य निष्पाप दोक्रर महत्फक को पाक्त होता 
हे! दम सिद्ध होनेसे जो ठष्चण दीखतेहैवेये 


7 ० ४ 


+ 


1 
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शीमद्धगवद्वीता-पुरुषाथेबोधिनी । 


छषण केवर सचना मात्र है 1 ओर कई लक्षण [है -- "श्चमा, धृति, अर्दिसा, समता, सत्य, सरल- 
है जो यहां दिये नहीं हैँ । महाभारत के शान्ति-| ता, इंद्धियजय, दष्चता, मृदुता ( कोमलता), 
पर्वमं कदं दैवी गणका वणेन है वह्‌ यां देखने ही ( कक्मके विषयमे खञ्जा ), अचापल्य 
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( स्थेयं ), इपणताका न दोना, दौगका न होना, 
खंतोष, प्रियभाषण, असयाफान होना, गंसका 
खत्कार करसेकी वद्धि, भृतदया, चगीन 
करना, वथा वादविवाद्‌ न करना, व्यथं स्तसिदा 
करते नवेडना ये सव लक्षण दमक्षे होनेसे 
दीखते हे । › इनसे पता ग सकता. है, कि श्स 
मनष्यम दम हे ओर दसम नदीं हे। 

' जो दमयुक्त हे वह काम, कोध, लाभ, गवं, 
निदा, इर्प्या, तथा दुससौक्रां अपमान कभी नहीं 
करता । दमयक्तं मन्‌ष्य समद्भकं समान गंभीर 
रहता हे । इस दमम एकी पक दोष हे, वह यह 
करि दमयक्त॒मनष्यको सामान्य जन अशक्त 
समञ्चते हं । इ्खको छोडकर दमम कोद दोष 
नहीं हे " । अव तपके विषयमे देखिये- 


तप्‌। 

सर्वमेतत्तपोमृखं कवयः परिचश्यते । 

न ह्यतश्ततपा मढः कियाफटमवाम्नुते ॥ १॥ 

प्रजापतिरिदं खव तपसेबाखजस्प्रमुः। 

तथेव वेदान॒षयस्तपसा प्रतिपेदिरे ॥२॥ 

तपसैव खसजीच्ं फलकमूखानि वानि च । 

ञी लोकास्तपसा सिद्धाः पदयन्ति सुखमाहिताः 
॥२॥ 

जषधान्यगदादीनि तिखो विधाश्च संस्छृताः। 

तपसेव हि सिद्धशधन्ति तपोमृखं हि साधनम्‌ 
॥ ४ ॥ 

यद्दुरारापं दुराशाध्वं दुध दुखत्सहम्‌ 1. 

तर्खर्वं तपसा शक्तं तपो हि दुरतिक्रमम्‌॥५॥ 

देश्वर्य ऋषयः धराक्तास्तपसेव न संश्चयः । 

अदहिखा सत्यवचन दानमिद्ियनिग्रहः। 

एतेभ्यो हि महायज्ञ तपो नानक्षनात्परम्‌ ॥८॥ 

ऋषयः पितसे देवा मनष्या मृगपक्षिणः 

यानि चान्यानि भृतानि स्थावराणि चराणिच 

॥११॥ 
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शोक १६ | 


।२। 


- तपः परायणाः सवं सिध्यन्ति तपसा च ते) 
श््येवं तपसा देवा महस प्रतिपेदिरे ॥ १२॥ 
इमानीष्टविभागानि फलानि तपसा सदा । 
तपसा शक्यते प्रां देवसवमपि निश्चयः॥१३॥ 


(म० भा० कार अ० १५९) | 


“५ सवका मृ तप हे । तप कियेविना शिखी 
को भी कड फर भाप नहीं दोता। प्रजापतिने भी 
तपसेही इस सखवको उत्पन्न किया | श्टुषियोको 
तपसे ही वेद प्राप्त इण ! फ मूर अन्न सव 
कु तपसेही प्राप्त किया जाता है तपसे दी 
सिद्ध इण महात्मा तीनौ लोकोका साक्चात्कार 
करते दै । ओषधिथां दवादयां तथा तीनौ विद्यां 
तपसि सिद्ध दोती है । तपदी सवका साधन 
हे। जो दुष्प्राप्यहे, जो दुसरध्यहे, जो सिद्ध 
होना कटिन है ओर जिसके विषयमे उच्लाद- 
भंग होता है वह सव तपसे सिद्ध होता है। 
ऋषियोने तपसेदि एश्वर्य प्रात किया था । अरहिखा, 
सत्यभाषण, दान, हद्वियनिग्रह, इनसे भी तथ 
्े्ठ हे । अनक्षन अर्थात्‌ भोगसे दुर रहना ही 
श्रेष्ठ तप हे । छषि, पितर, देव, मनष्य, पश्च 
पक्वी. ओर जो भत दैवे खव तपरेहि सिद्धिको 
प्राप्त होते हं । देवाोकाजो मदहश्व हे बह उनको 
तपक्े कारणहि प्राप्त हुआ हे । खंपूण दष्ट फक 
तपसेही भाष्त हो सकते ह्‌ । तपसे मन्य दवस्व 
कामी प्राप्तकर सकतेदटे। 


तपके विषयमे यदह छिखादहे । इससे तपका 
महस पाटक्षौको विदित हो सकता है । तपकी 
गणना देवी संपत्ति क्यो हुई ्े सका यद | 
कारण हे । सव उश्नतियां तपसे ही सिद्ध दोने- 
वारी रे । अव सच्यका षणेन देखिये- 


देवी संपत्तिका शखर्ूप | 


सत्यं अयोदशशविधं सवं लोकेष भारत 


२९७ 
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सव्यं यज्ञः परः शरोक्तः सवे सव्ये भरतिष्ठितम्‌ { 
॥ ५॥ 
॥ ७॥ 
सस्यं च समता चेव दम्येव न संशयः । 
अमा्लयं क्षमा चेव ह्ीस्तितिक्षाऽनलूयता 
१८१ 
स्यागो ध्यानमथायंस्व धुतिश्च सतनं दया । 
अ्हदिसा चेव रजेन सत्याकारास्त्रयोदश् 
॥ ९॥ 
आत्मनीष्टे तथाऽजिषटे स्प च समता तथा । 
इच्छाद्धेषं चयं प्राप्य कामक्रोधक्षयं तथा॥१६॥ 
दमो नान्यस्पहा नित्यं गास्मीयं धेयमेव च । 
अश्ाटय कोधद्मन ज्ञाननतद्‌ वाप्यते ५१२२ 
अमात्सयं वुध्वाः प्राहुदनि धमे च संयमः। 
अवस्थितेन नित्यं च सव्येनामत्छरी सवे 
॥ ६३ । 
अश्चमायाः क्षमायाश्च तरियाणीदाप्रियाणि च। 
क्षमते सवरतः साधुस्ततः प्राप्नोत्ति सत्यता 
॥ १४। 
व्यक्तस्सेहस्य यस्स्यागो विषयार्णां तथेव च । 
सागद्धेषश्रदीणस्य त्यागो मवति नान्यथा ॥१७ 
आवता नाम भृतानां थः रोति प्रयत्नतः । 
शमं कर्म निराकारो वीतरागस्तथैव च ॥९८॥ 
अद्रोहः सवंभृतेष कमणा मनसा गिरा । 
अनुग्रहश्च दान च सतां धमे; सखनातनः॥ २१॥ 
एते अयोदश्ाकासयः एथकसस्येकरक्षणाः । 
भजन्तं सव्यमेवेह वृहयन्ते च भारत ॥ २२॥ 
नास्ति खस्यास्पसे धमो नानृतात्पातकं पसम) 
स्थितिर्हि सत्य धममस्य तस्मात्सत्यं न रोपयेत्‌ 
1 २४४ 


(म० भा० शांति, १६०) 


सत्य । सर्वसाधारण मानवौका धमं सत्यपाङन दी 
धमः साधारणः सत्यं सवेवर्णेष भारत ॥२॥ हे। सत्यही सनातन धमं दै। सत्यही परम 
सत्य सत्सु सद्‌ा धमेः सत्यं धमः सनातनः । | गति है । सस्यही- धर्म, तप, योग, सनातन अद्य, 
सत्यमेव नमस्येत सस्यं हि परमा गतिः ॥ ४ ॥ (तथा यज्ञ हे क्योकि सन्यमेरी सव कछ प्रति- 
सत्यं धमस्तपो योगः सत्यं ब्रह्म सनातनम । | षित इआ है। यदह सत्य तेरह धकारका हे- 
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(२) आसुरी विपत्तिका रूप | 
दम्भो दर्पोऽसिमानश्च कोधः पारुष्यमेव च । 
अज्ञानं चाभिजातस्य पाथं संपदमासुरीम्‌ ॥ ९ ॥ 


अन्वयः-- दे पायं ] दम्भः, दैः, जमिमानः चः क्रोधः, पारुष्यं, एव च, अक्ञानं च (एतानि छक्षणानि) 
आसुरीं सपद आाभिजातस (पुरुषस्य भवन्ति) ॥ ४ ॥ 


१५ 


१ प 
९ 
९ 


दे अन! दंम, दषे, आभिमान) कोध, निष्डुरता ओर अज्ञानये दु्खण 
आरी सपत्तिके साथ उत्पन्न हुए मवुष्यमे दोतते ह ॥ ४॥ 


सावार्थः-- आघुरी भाववारे मनुष्ये दोग, वडा, अभिमान, कोध, कूरता तथा अक्ञान होता है| इन 
गुणाके प्रमाणत किस पुरुषस कितना आसुरी भाव है इस्तका ज्ञान दो सक्ता है ॥४॥ 





सत्यध्मकी वधां होती है । अतः सत्य से वडा 
कोद धर्मं नहीं हे, ओर अनृतसरे घोर पातक 
दुला कोद नद्ध हे । धर्मका आधार सत्यही 


\ इस कारण सत्यका लोप करना किसीकों 
मी उचित नरीह" 


समता, दम, मत्सर न करस्ना, क्षमा, ही ( कुकमं 
करनेकी छञ्जा ), त्तितिक्चा ( सहनश्तक्ति >; 
अनसयता ( दसरक्रा उत्कषं दखकर संतोष 
रोना ), व्याग, ध्यान, आरर्यस्व, धृति ( घेयं 
सत्कमें करनेम ), दया, आहसा यं तरह सव्यक 
रूप दँ । आपपर, €छ-अनिष्के विषयमे समता 


अर्थात निर्विकार सोना, इच्छाद्धेषका ओर काम- 
छोधका ध्य करके, इंद्धियोंका दमन करना, 
सभीरता, घेर्थ, शटतान करना, आदि ज्ञानसे 
सिद्ध ह्येते है । मत्छर न करना, संयम करना, 
दाचधर्ममे रचि ये सव सत्यको पालनसेदहो 


इख तरह सस्यकी महिभा वर्णन की हे। अस्तु 
यहां पाठको के ध्यानमें यह्‌ वात आगयी होगी 
किं सत्य द्म, तप आदि के वणेनौमे अर्दा 
अनसूया, क्चमा, व्याग, संयम आदि आचके ह । 
दसका कारण यह दहे किदन देवी गणोका परः 


स्पर संवंध इतना धनिष्ठ हे कि किसीको छेनेसे 
उसके साथ अन्यान्य गुण स्वयं ही अति दहै, 
नमसे सिखी एककोहि केवल लेना असंभव 
ड । ्र्मानठानखे जो सद्रण अप्त वे समृदसे 
आते हं, अकेला अकेला कोदेमी नदी आ सकता) 
इसी तरह पतित होनेपर जव सद्रणं जाने छगते 
ह, तवभी अका अकंटा नहा जाता, प्रत्यत 
समृदसे ही जाते हं । अतः साधक को सावधान 
रहना चाहिये ओर पेखा अनष्टान करना 
चाहिये छि जिससे दैवी संपत्तिके श्ुभगुण 


सक्ते ह । क्षमा-अश्चमा, प्रिय-अधिय इनके 
विषयमे निर्विक्नार समता स्थिर दोनेसे सत्यका 
पान करनेकी श्वक्ति प्राप्त दोती है। भोगासक्ति 
छोडकर, राग््धेषौको द्र करकं जो विषयोकां 
व्वागरोतादहे वही सच्चा व्याग हे ।\ आयता 
उखक्ता नामे कि जिसे संव भृतोका मखा 

र्नेके छिये सतत निरलस प्रयत्न टदोता दै 
ओर भोगेच्छाका च्याग रोता हे। अद्रोह वह 
है जिससे सथ प्राणियौपर मन बाणी ओर कर्मं 
द्वारा अनुग्रह किया जाता हे, दान दिया जाता 
दे, वट खञ्जनौका सनातन धमै ही हे । ये तेरह | अपनेमे बढते जाय । अच आसुरी भावका स्वरु 
सत्यफे लक्चण हैँ । इनसे सस्यका पान ओर  देखिये- 
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कठ दर च्छ ॥। 
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(४) देवी संपत्तिवारे मन॒ष्यमं दंभ नदीं दोता, [ क्षमा 
१ गवं नदीं होता, घमंड नदीं होती, कोध नहीं 

१ होता, निष्ठुरता नदीं दोती, इसका कारण उसमे 
ए सस्यज्ञान रोता ड । आसरी वृत्तिवारे मन्यम 
९ सव्यक्ञान नदीं रोता, इस कारण दमे द्भ, 


गवे, अहंकार, फरोध, कोयं आदि रश्चसी दुगेण 
९ होते हं । इनको दे खनेसे किस मनुण्यमं कितनी 
१ असुरता दे इसका निश्चय कियाजा कता हे। 
8 यहां देवौ ओर आससे वत्तियौका अधिक 
१ निरीक्षण करना चाहिये, अत पूर्वोक्त देवी 
गुणोके विरोधी आक्ुरी माव कौनसे हये 
१ देखेगे- 
१ देवी माव आसुरी भाव 
६ अभय भय 
सत्वसंशुद्धि ससवकी मीनता 
१ क्ञानव्यवर्थिति अक्ञानी स्थिति 
१ योगव्यवस्थिति योगहीनत्व 
१ दान अदात्स्व 
दम, संयम स्वेरच॒त्ति 
९ यज्ञ यक्ञन करना 
१ स्वाध्याय आच्मपरीक्चा न करना 
१ तपः तपन करना. 
१ आजव (सरछ्त्व) कुटिकता, तेढापन 
९ अर्िला दिखा, घातपातवृत्ति 
सत्य असत्य 
{ अक्रोध क्रोध, क्रय 
१ व्याग भोग 
१ श्ान्ति ~ अश्चान्ति 
३ अपेश्रुन पिश्नता (चगखीखोरी) 
भूतदया = 
निरखोभ लोभ 
मादेव कशटोरता 
१ ही निरज्जा 
१ अचापल्य चाप्य 
? स्थेय चांचल्य 
तेजस्विता निस्तेजता 
क्षै 


= [| छि क) 


= @ इ ० ज० छ. > ऋ ठ ढ़ 


धेयं 

शद्धता 
अद्रोह 
नातिमानिता 
ज्ञान 

मोश्च 
निष्वापता 
समता 

द द्वियजय 
दक्षता 
अकापेण्य 
असंरस्म 
संतोष 
प्रियवादिता 
अनसूया 


| गुर्पुजा 


वादन करना 
निष्कामता 
निर्खोभता 
निगवेता 

हैष्यां न करना 
अपमान न करना 
अनिन्दा 
गंभीरता ` 
मोगविषयमं संयम 
तितिक्चा 
ध्यानसिद्धि. 
आयंतव 

दया 

प्रेमभाव 
इच्छाद्धेषक्चय 
कामक्रोधक्षय 
अश्चाड्यं 

संयम 


त्यक्तस्नेद्‌ (ममता रहित) धतस्नेह(ममता यक्त) 
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घ्षमा न करना 
सीरूता 
अपचित्रता 
द्रोह 
अतिमानिता 
अज्ञान 
बद्धता 
पापाचारभरवृक्ति 
विषमतां 
दंद्वियस्वैरता 
अद्‌ाष्षिण्य 
कृपणता 
संरम्भ 
असंतोष 
अपिय भाषण 
अखृया 
गुखदरोह 
मृषावाद 
कामीपन 
कोभीपन 
दपं 
ईर्प्या 
अपमान करना 
निदा करना 
छ्द्रता 
भोगीपन 
तितिक्चाकान रोना 
ध्यानसिद्धि न दोना, 
अनागेत्व 
निदेयता 
जिष्ठरता 
दच्छाद्धेषवृद्धि 
कामक्रोधवृद्धि 
शाठता 


अस्यम 


१ 
१ 


धीमद्धगवद्गीता-पुरुषाथवोधिनी । 


[ भभ्याय १६ 
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चविषयसोग 
रागद्धेषयक्त 


विपयस्याय 
रागे पदीन 

पूर्वोक्त दैवी संपत्तिके विवेचन मे जो देवी 
संपत्तिके गृण वताये ह उनसे अनुमान करके 
जाते जानेवाखे ये आसरी दुगेण हें । इनका 
विचार करनेसं पाठको देवी संपत्ति कोनसी 
है ओर आश्री विपत्ति कोनसी हे इसका क्ञान 
हो सकता हे ¦ यहां ययपि वहते दोनौ ओरके 
गुणागुण बताये है तथापि इनका विचार करने 
पर अन्यान्य वहुतसरे दोनौ ओरके गुभावगुण 


ध्यानम आसकते ह । पाठक इस तरह अधिक 


४ 4 भ क # [1 ^ क 
विचार कर्के देवी सप्ति ओंर आसुरी विपत्ति 


का स्वरूप विस्तार्से जाननेका यत्न करे 


यहां प्रारभ देवी संपत्तिका वणेन करते इण 
यदे दैवी गणोकी गणना कीडै ओर आसरी 
घृत्तिश्ा वणेन करनेकं प्रसंगम कवल ६ हौ अव- 
गणाका दिग्दक्षेन किया दहे । वास्तवमं आसरी 
माव थोडे नही है तथापि आसरी अचगणोका 
वणेन जानवश्च कर थोडा किया दहे! इसका देत 
यह हे कि दुषए्टगणोका चिन्तन भी अधिक नदीं 
करना चाहिये | 


मनष्यकता मनणेखाों है कि जिखक्ा चिन्तन 
वह कर्ता है उखे गणधमोसे यक्त वहो 
जाता हे । इस सिद्धात्त के अनसार भगवद्धीता 
छो उचितदही था कि वह सद्गुणांका वणेन 
विस्तारसे फरे ओर दुगणौका वर्णन केव 
दिश्षामाच करके छोड देदे। इसी तरह यहां 
क्रिया हे । तथापि जामे आसुरी वृत्तिके भयानक 
परिणाम इसी अध्यायसं छोक० 


वर्णन हे । उक्तका यहां संव॑ध होनेक्ते वह वणेन 
यहां देखिये- 
देव्यासुरौ राक्षसी च प्रङृतिखिधिधा नृणाम्‌। 
तासां एखानि चिह्नि संक्षेपान्तेऽधना तरवे ॥ 
(ग० गी० १०।१) 
अपैश्चन्यं दयाऽ्नोधोऽचापद्यं धृतिराजेवम । 
तेजोऽभयम्हिसा च श्चमा शोचममानिता।२॥ 
इत्यादि चिहमायाया आस्तर्याः चण सांप्रतम्‌ । 
अतिवादो ऽभिमानश्च दपोऽन्ञानं सकोपता ॥४॥ 
आस्यां एवमायानि चिहानि परतप । 
निषुरत्वं मदो मोदौऽ्टंकारो गर्वएव च ।॥ ५॥ 
दवेषो दिखाऽदया कोध ओद्धत्यं दुर्विनीतता । 
आभिचारिक कठत्वं ऋूरकर्मरतिस्तथा ॥६॥ 
अविश्वासः सतां वाक्येऽश्ुचितखं कर्मंहीनता। 
निन्दकत्वं च वेदानां भक्तानामसुरद्धिषाम्‌ ॥७॥ 
सूनिश्रोक्चियविभ्राणां तथा स्मृतिपृराणयोः । 
पाखण्डवाक्ये विश्वासः संगतिमकिनास्मनाम्‌ 
॥ ८ ॥ 
सदम्भकमकतेत्वं स्पहा च परचस्तष्‌ । 
अनंककामनावरव सवंद्‌ाऽनतभाषणम्‌ ॥ ९ ॥ 
परोत्कषांसदिष्णत्वं परकृव्यपराहतिः 
ईत्याया बहवश्चान्ये राक्चस्याः भ्रृतेगुणाः॥१०॥ 
(गणेशशगीता अ० १०) 
“मनुष्योौक्ी दैवी आसुरी ओर राक्षसी पेली 
तीन प्रकारकी प्रति होती है, उनके चिह 
सक्चेपसे ये हं- 
देवी प्रकृतिके रक्षण । 
च॒गखीन फरना, दया, अक्रोध, अचापदय 


२० तक | ( स्थेयं ), धेयं, खररस्वभावः, तेजस्वीपनः 


चताये है, इसका कारण यह है क्ति पाठक | निभंयता, अहिंसा, श्चमा, शाद्धता, अमानिता ये 


स 


इस भयानक परिणामक देखकर 
आस सी प्रद्‌ ्तिसे वचावे। 


भगवदताम दूषा ओर असिरा इनद्हा 


भावोकां व्णैन किया ह परंतु गणेक्शगीतामे|( घमंड >), अक्षान, कोधये आसुरी वृत्ति 


अपने आपका । क्षण देवी च॒त्तिके हं । 


आसुरी प्रकातिके लक्षण 1 
अतिवादं ( बहुत बाद्‌ करना), अभिमानः 


ॐ । 4 ह 


दैची-आसुरी-राक्षसी पसे -तीन वृत्तियोका | लश्चणदहै।! .. 
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(३) दैवी आरं आसुरी प्रकातिके फल । 
देवी संपद्िमीश्षाय निबन्धायासुरी मता । 
मा शुचः संपदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ ५॥ 


अन्वयः 
जातः अलि, मा शुचः ॥५7 


[+ 


दैवी वत्ति बधनसे छुडानेवाी ओर आखुरी 
ठेसा माना जाता है | हे पाण्डुके पुत्र! तू दैवी सपत्तिसे 


अतः रोक मत कर ॥ ५॥ 


देवी संपत्‌ विमोक्षाय, आसुरी (संपत्‌ च) निवधाय सत्ता । हे पाण्डव [ (ख) दैवीं संपदं अभि- 


[> @ भ 


डार्नेवारी है 
(~ 


युक्त पदा हा दै; 


५ 


[> ४८ छ$ म 


चति वंधनमें 
५ ~ क (> 


भ १ ^ 


भावार्थः-- दैवी माव बंधनका नाक्ञ करता हे ओर आसुरी भाव वंधन बढाता है } जो देवी भावस युक्त ्े 


धव 


वष्ट कतेव्य करनेके समय विषाद्‌ न करे, क्योकि उसा कमे उसे बधनसे मुक्त करनेवारा होगा ॥ ५ ॥ 
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राक्षसी प्रकृतिके लक्षण । 


निष्ठुरता, मद, मोह, अहंकार, शवे, द्वेष, 
हिसा, निर्द॑यता, कोध, ओद्धव्य, नघ्रताका न 
होना, घातपात करना, ऋूर कममे भीति, सद्‌ 
वाक्यम अरुचि, अपवि्तां, कमहीनता ( हीन 
कमे करना ), वेदौकी निन्दा करना, देवोके 
सक्तौकी निन्दा कस्ना, सुनिध्रोत्तिय चिप्र तथा 
स्मतिषराणौकी चिदा करना, पाखण्डदा््यपर 
विश्वास, मलिनास्माओंकी संगति, दम्मके साथ 
कमं करना, परद्रव्य का अपहार करना, अनेक 
कामनांओंका धारण करस्ना, सदा असत्य 
भाष्ण करना, दूसरेकी उन्नतिको देखकर वरा 
रगना, दुखरेके ध्रारंम करिये कमाँमे विस्त करना 
श्व्यादि राक्षसी वत्तिके ठक्षण हे । 

, शख तरह गणेश्चगीताने मानवी स्वभावके तीन 
विभाग किय है । तथापि आसरी ओर साक्चसती 
वृत्तियोको एकी कोटक गिन कर मानवी 
स्वभावकं दोही विभाग मानना योग्य हे, क्योकि 
आसुरी ओर राक्चसीम अधिक तारतम्य देखने- 
की कोर आचदयकता दीखती नही । 


दस तरह आसुरी तथा राश्चसी वत्तिवालौका 


वणेन पाक देख ओर ये दमण अपने अन्दर 


यदि हौ तो उनको दूर करनेका यत्न कर, तथा 
देवी गृणाकी अपनेमे वद्धि करनेका अनष्ठान 
करते रहे । प्रयत्न करमेपर उश्वति हो सकती हे। 
मनुष्योको दैवी भावये ह ओर आसुरी तथा 
राक्चसी भावयेदहेएेसा यहां सखी लिये कहा ह्‌ 
किं मनुष्य स्वयं अपनी परीक्चा कर, अपने 

दरक गणदोष देखें, ओर अपना स्थान कहां 
हे इसका निश्चय करं। तथा अपने अन्दर्फे 
आसरी गणोक्तो कम ओर दैवी गुणोौको अधिक 
करनेका अनषएान करे । दस तरह ऋमश्चः करने- 
से मनष्यकी आक्॒री तथा राक्चसी भावसे 
मक्तता होकर उखके अन्दर देवी भावक्ी स्थिर 
तादो सकती हे ! दसीक्ा नाम नरका नासययण 
होना हे, तथा-- 


तपसा शाक्यते प्राप्तं देवत्वमपि निश्चयः) 

( म० भा० शरा० १५९) 

'तपसे देवत्व प्रात होता है" पेखाजो कहा 

उसकी प्रत्यक्षता इस पद्धतिसे दीख सकती हे । 
3 [+ क एच 

अव देवी तथा आसुरी व॒त्तिके फठ दे खिये- 

(४) देवी उत्तिसे वंधन की निवत्ति होती 


[4 


ह्‌ 
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(४) आखुरी विपत्ति । | 
दरो भूतसर्गो सोकेऽसिन्देव आसुर एव च । ` 
देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पाथसेश्रणु ५६॥ 
भवरत्ति च निषत्त च जना न विहुराञ्यः । 

न शोच नापि चाचारो न सलं तेषु विद्यते ॥ ७॥ 
असलयमपरतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहैतुकम्‌ ॥ ८ ॥ 
एतां दृष्टिमवष्ठभ्य नष्टास्मानोऽव्पबुद्धयः । 
प्रभवन््युयकममांणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ ९॥ 


५ 9 क 


अन्वयः-- हे प्राथे { जसिन्‌ रोके देवः भासुरः च एव दौ भूतसगौ ( सतः, तन्न) देवः विस्तरश्चः प्रोक्तः, 
अआसुरमे श्णु॥&॥ जासुराः जनाः प्रबत्ति च निचत्तिचन विदुः, तेषु चन श्ञोच, न चारः, न अपि सलं 
विद्यते 1 ७ ॥ दद जगत्‌ जस, भ्रति, अनीश्वरं, अपरस्परसंभूतं, काम हेतुकं (च जलति), अन्यत्‌ किं (दतिते 
भहु ८ ॥ एता दष्ट अवष्टभ्य नष्टात्मानः, जल्पबुद्धयः, उम्रकमाणः, जहतः जगतः क्षयाय प्रमकवान्त ॥९॥ 

हे अजन! इस लोकम दैवी ओर आसुरी यह दो प्रकारकी सृष्टि उत्पन्न इर 
है, इसमें दैवी सृष्टिका वणेन विस्तारसे कडा गया है, अव आसुरी सुष्टिका 
वर्णन अुञ्चसे सुन ॥ ६॥ आसुरी रोग प्रवृत्ति ओर निवर्तको नदीं जानते, 
उनमें पवित्रता नदी रोती, सदाचार नदीं होता ओर नाही सत्य टोता 
डे ॥ ७ ॥ यह जगत्‌ असत्य है, निराधार ह ओर यहां कोह परमेन्वर नरी है, 
तथा परस्परसंवंधके विना दही यहां सव उत्पत्ति होती दे, इसलिये विषय- 
भाग को छोडकर इखक्षा कोई हेतु नहीं है, पेसाभी वे कहत दहे ॥८॥ इस 
प्रकारकी दष्धिको स्वीकार ` करनेवाले, नष्टात्मा, मन्दमति, भयानक कमं 
करनेवाले, ओर सवका अदित करनेवाले जगत्‌ का विनाश करनेके च्यि दही 


क ॐ, शरः 


उत्पन्न इए दत हं॥९॥ 
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ओर आखरी तथा राश्चसी वत्तिसे वंधन वहते | आपको आसुरी वत्तिके पलोभनमं न फंसावं । 

जाते ह । इस चिये साधकको उचित है क्षि ब्‌ | क्योकि आसुरी वृत्तिसे मनुष्य गिरताही हे । 

आसुरी.वृत्तिसे दूर रदवेका ओर दैवी वृत्तिको | साधकको इस आसुरी वृत्तिको एक वार जान 

अपने अन्द्र वडानेका यत्न करे । कर इससे सावध रहना चाहिये । अतः इसका 
जो साधक देवी वृत्तिसखे युक्त हौ वे अपने। वणन देखिये-- 
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2 
काममाश्चिख दुष्पूरं दस्भमानमदान्विताः । 

मोहाद्‌ ग्दीसराऽसद्भाहान्धरवतेन्तेऽशुचि्ताः॥ १० ॥ 
चिन्तामपरिमेयां च परखयान्तामुपाभ्िताः । 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥ ११॥ 
आशापादादातेबद्धाः कामक्रोधपरायणाः । 

इहन्ते कामभोगा्थमन्यायेनाथ॑सचयान्‌ ॥ १२॥ 
इदमवय मथा छञ्यभ्भिसं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनधनम्‌ ॥१३॥ 
असो मया हतः शर्शहैनिष्ये चापरानपि । 
 इ्रोऽहमदहं भोगी सिद्धोऽहं बरवान्सुखी ॥ १४ ॥ 


1 


अन्वयः-दुष्ष्र्‌ कामं भाभरिखयःसोदाद्‌ असद्भ्राहाच्‌ गृष्ीत्वा,अद्युचिव्ताः दंममानमदृन्विताः प्रवतैनतते ॥१०॥( 
अपारमेयां प्रर्यान्तां ।चेन्तां उपाधिताः कामोपभोगपरमाः; एतावत्‌ इति निशिताः ॥ ११ ॥ (ते) अगशापास्चक्ष 
द्धा, कामक्रोधपरायणाः, कामभोगाथ अन्यायेन अथसंचयान्‌ दहन्ते ॥ १२॥ भद इदं मया छन्ध, दम मनोरथ 
श्वः) प्राप्स्ये, इद्‌ (धनं अधुना) अस्ति, (इद) अपि धनं च मे पुनः भविष्यति ॥ १३ ॥ असौ रान्रुः सया इतः; 


अपरान्‌ जपि च हनिष््रे, अहं इश्वरः, अहं भोगी, अहं सिद्धः, बरुवान्‌ सुखी ( च अहं अस्मि ) ॥ १४॥ 


. # 20 ॥ 


कभी त॒प्न न टोनेवाखी कासनाओंरे धारण करनेदारे, सदसे 
अनेक इष्ट इच्छाओंको घरण करके, अद्ध आरण करनेर्वाछे 
द्स्मी, मानी आर मदान्ध लोग कमं करनेके छिये प्रवत्त होते दं।॥ १०। 
प्रलय होनेतक संसार न दोनेवाली अपरि्ेत चिन्ताओसे शरश्च हए, खास 
भोगाको दी परय माननेवाले, कासमोगक्रो दी सवेस्व सायचनेयाले ये होते दहं 
॥ ११ ॥ सकडा आशाअके जारा वधे इए) कास सौर कध, अपरं 
उपभोगक लिये अन्याये ही वहतखा धनक्षचय करते हँ ॥ १२ आज नैन 
यद्‌ प्रात्र किया, उस मनोरथ को कट पा कर्गा, यह धन इख सथ्य मेर 
पासदें ओर यह्‌ धन मरे पाख क्रू दो जायगा ॥ १३॥ इस राद्चको 
मारा है, इसी तरह अन्य राद्युर्ओकोमी से मर्गा, सेद्धी ैष्वर ह्व, 
भागहरः म सद्धं आरम्‌ दां वल्वान्‌ तथा संद सुखो ह) १४॥ 
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आव्योऽसिजनवानसि कोऽन्योऽस्ति सहर मया । 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इद्यक्ञानविमोहिताः॥ १५१ १ 
अनेकचिन्तविश्रान्ता मोहजारुसमाघ्रताः । 
सक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ १६॥ 1 
आस्मसभाविताः स्तञ्धा धनमानमदान्विताः । 
यजन्ते नासयज्ञस्ते दम्भेनाविधिपरवैकम्‌ ॥ १७ ॥ 
अकारं बर दपं कामे कोधं च संभ्निताः । 
साभास्मपरदेहैषु भरह्विषन्तोऽभ्यसूयकाः ॥ १८ ॥ 
तानहं द्विषतः कूरान्संसारेषु नराधमान्‌ । 
क्षिपास्यजखमशुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥ ९९॥ 


अस्वयः-णाडयः जभिजनवानू जास्मिभमया सदशः कः अन्यः अस्ति ? ( अहं ) यक्षे, दास्यामि, मेदिष्ये,दतति 
अक्नानविसोहिता; ते ( सन्ति) ॥ १५॥ अनेकचित्तविश्रान्ताः मोहजनारसमावृताः कामभोगेषु भ्रसक्ताः, ते 
अद्ुचो नरके पतान्ति ॥ १६ ॥ आरमकस्षभाविताः स्तन्धाः धनमानमदान्विताः, ते दम्भेन अविधिपूतैकं नामय $ 
यजन्ते ॥ १७ ॥ अहकारे वरु दप काम को च साश्रताः, आत्मपरददेषु ({ स्थतं ) मा ब्राद्धषन्त 
सभ्यसूयकाः च ( ते भवन्ति ) ॥ १८ ॥ तान्‌ द्विषतः करात्‌, अछ्ुभान्‌, नराधतान्‌ ससारेषु भासुरीषु एव ई 
योनिघु अजखं अहं क्षिपामि ॥ १९॥ 


भान्‌ ओर ङटीन ह, मरे जेसां दूखरा कौन हे? म यक्त करूगामंदा 
र मही लांज करूगा, इख तरहके अनज्ञानक् माहित इए य आसुरी 
| १५.॥ अर्क 1चत्तावेश्चेखाञ्च पड इए, मादजालास चर हए 
गले आखक्त दहोकरं ये लग अपाच्च तरक गरतं हं ॥ १६। 
डां साननेकार, अकडकाज, धन ओर्‌ लारके मदस् मस्त्य आसुरा 
दस्मसे पिधिहीन एस केदल नाके चेयं हां यन्न करतें दं १७ ॥ अहं 
„ वल, धस्रंड, कास, च्येधका आश्चय करके, अपने तथा पराये देम रहने 
1 उच्च ( इन्वर ) काद्वेष करनेखलिये छाग सदा नदा दा पकेया कर 
} १८ 1! इन नीच दष कूर असगर सराधमांको म (इश्वर) इस ससार 
खरा यनम वार वार्‌ ङउटता ह ॥ १९॥ १ 
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| 
। 
१ 


आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 
मामपाप्येव कोन्तेय ततो थान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ २०॥ 


[क भ 


अन्वयः- हे कोन्तय { सुरी योनिं आपन्नाः जन्मनि जन्मनि मढाः ( सन्तः) मां अप्राप्य एवः 
ततः अधमां गत्तिं यान्ति ॥ २० ॥ 


छ (= 


हे अन! इस तरह दर एक जन्मे आशश्छरी योनिको परार हौरेवारे ये 
आ्ुरी रोग, मूढ होते हए, खञ्च ( इभ्वर ) को न पाते इए, अधञ्च गततिक्तो 
ही प्राप्त होते दै । २०॥ 


ने 
ते 


भावार्थ-- इस रोकमें दैवी वृत्ति भौर आसुरी छक्ति एसी दो वृत्तिवके सनुप्य उव्पन्र हुए है । दैवी वृत्ति 
वारक वणेन इससे पूर्वै किया गया है, अव आसुर वृत्तिवालोंका वैन करते हँ । आसुरी वृत्तिवालोको पर् 
लथवा निदृत्ति स्या है, इसका ज्ञान भी नही दोता दै ! व सद्‌ा अपवित्र होतेह भौर दुराचारी भी होते हैं 
उन्म छस्य नदीं होता । इस जगत्‌ भधिष्ठान्मे सत्य है, रेता वे मानते नही । यह जगत्‌ यों दी इभा ओर 
वष्ट आधारके विनादही रहा है। परमेश्वर ऊच भी नहीं हे ओर यह कायैकारणमावङे विनाही वनता दे, एेसा 
ये आसुरी वृत्तिवाछे रोग मानते दँ । इस जगत्‌का कोर निर्यता नदीं है, यह केवर हमारे विषयोपभोग के लिये 
दी बना है । देखा माननेवके ये दुषटडुद्धिवाले असुरी रोग सवका अदित ोनेचछा ही काय कते ह ञ।र॒जगत्‌का 
नाश्च करनेके उद्यममें सद्‌ा लगे रते है । इनकी मोयवाक्षना सदा जतृक्त रहत! हे! ये दुष्टमाव धारण करते ह, 
अपचिन्र करमौमिं सदा रगे रहते दँ ओर वर्भडते सदा मदुन्ध होते ह । कामोपभोगमें सदा मस्त रहते ह । विविध 
आक्ञार्भोसे वेधे हए अपने मोगोके स्यि सदा अन्यायस्ेभी धनलचय करते रहते हं । आज यह कमाया, कल 
वह कमाऊगा, परस इतका भोग सोगूणा भोर देखा सुखी होऊगा, मेरे जता इस जगते कोन दै? मे क्म 
करूगा ओर म उपभोग भोगूता, यही विचार खदा उनके मनमे होते दं] जो काते ह, दंभते करते हँ } अपनी 
ही परमे होनेके कारण इनी द्धा कमम हातीहि नरद । परंतु अपने नासकेच्यिदीये छु न ऊुछ कभ करते 
रते हे । सरचैश्यापक परमात्माको ये मानते नदी, धमकी निदा करते दै, ये असग, कूर धमडी आसुरी रोग 
अवनत होते हुए नरकमे दी जाते है ॥ ६-२०॥ 


~~“ 





( द-२० ) खंपणं सुषम तथा बिश्चेषतः )( १ ) आक्षसः जनाः प्रवृत्ति निवुत्तिच नष्विदुः 
म(नवजातिमे देव ओर असर पेते दो प्रकार | “आसरी वत्तिवाङे रोगोको-प्रवत्ति अथवा 
के मनुष्य उत्पन्न इष हे । देकौके लक्षण इससे ¦ निवृत्ति क्या हे, इसका क्ञान नहीं दोतादहे। 
पूवं के गये हं, असुरोके संक्षेपसे ही कटे हं, | किंस कममें प्रवन्त रोना चाहिये ओर किस 
अत्तः उन असुरोक ख्चण विस्तारसखे अव कषे |कमेसे निवृत्त दोना चाहिये, यह टीक्त धकार 
जतिदहें। पाठक इन छक्षणोको देखकर अपने | आसुरी लोग जानते नही इस लिये वे अयोग्य 
पासको जनतमि कोन असर हं, इसका निणेय | कर्म॑मं विना सोचते इए प्रव॒त्त दोते दं । इस 
कर, तथा अपने अन्द्र जो आसुर भाव होगे, | कारण गिरते हे! प्रायः इनकी शुभ प्रवृत्ति 


उनका अनुभव करफे उनको दूर करनेका य्न | रती नही, भोगी दृत्ति होती हे, इसलिये 
करं । देखिये आसु मानवोके लष्रणयेदहै- |अपने भोग वाचके ल्य चाहे जेला 
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॥ 
{ 
१ 
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९५ 
[० 
1 


श्यैसद्धरवद्रीता-पुरुषाथवोधिनी । 


[ ज्याय \। 
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नीच क्रमं क्षरने खगते है संकोच तो इनको 
किसी प्रकार नहीं होता है ! अतः शासनीय 
दण्िसे सिख कर्मसं प्रवत्त होना हितकारी दहै, 
आर किस कमस निचृत्त दोना दितकारीदहे 

वुत्तिवारे मानवको 


¶\ 


इसका विचार इन आस 
नहीं दोता दहे! 


(२) न शोच, नापि आन्नारो, न सत्यं तेषु 
विद्यते । 

° त उनमें पविच्नता, न आचारथद्धता ओरन 
सत्यभ्रियता उन आलसी दत्तिवारौमे होती हे । 
यलिन आचार, मलिन रहना ओर अखत्य 
व्यवहार उनका चिं दै । ये अखर रोग वेसं 
देखनेके लिये वाद्य दिखाघेसे पवित्र ओर स्वच्छ 
खमे, परत सच्यी पविच्चता वरहा नदीं दोती। 
व्यसिचरादिं दोष उनमें वहत रहता, यह 
आचारद्ती मलिनता! उनमें बहत रहती हे । 

(३)ते जगत्‌ अकव्यं'अप्रति्ठंअनीश्वरंजाद्ुः। 

वे जगत्‌ अस्तव्य, आधारर्दित ओर 
ईश्वरके विनादही स्वयं हा हे ' पेखा मानते हैँ । 
यह जो दीख रहा रहै, चह जगत्‌ सव्य नहा रहै, 
उसका सत्य ओर शाश्वत आधार को नहीं हे, 
यह निंसधार है आर इश्वर जगच्ियस्ता करकं 
कोई नहीं है । नियामक के विनाही यह जगत्‌ 


है, एसा इनन्ना मत हे अर्थात्‌ ये रोग निरश्वर- 


वाद्छे होते है! ये असुर ईश्वरको मानते नदीं। 
दुय कोड नियंता नदी, पेखा मानकर अपने 
स्ापको दी सवका भोक्ता मानते हें । 

(४) अपरस्परसंभृत्त कामेत कं जगत्‌ । 

यह जगत्‌ परस्परके मिरापसे--कमपर्वक 
परस्पर मरेटसे वना हे'एेखा नहीं मानते । जगत्‌ 
चननेमे कोई ऊप, कोड नियम, कोड पूर्वापर 
कारणपर्पसा है.एेखा नहीं मानते । यों ही चना 
चिना नियमके वना, विना कारणक वना ेसा 
सानते हं । इसका कोड देत नहीं ओर कों 
चियायक्त दा नियता नद्यं पेखा माननेपर, इस 


ष [+ क्‌ € 
जगतो केवर अपना मोग्यह्ी ये आसरी 


खा मारत ह 1 कमहतक इ यदह जगत्‌ ह, 


अथति म अपना शक्त वटाङमा अर्शस. 


जगत्‌का यथेच्छ उपमोग छे टेगा ` एसां इनका 
मव होता इ । 

जो वलवान्‌ वनेगा, वदी इखका भोग करेगा, 
यहे मत प्रचरित रहोनेपर इन असरोकी यत्ति 
अपना वरू वडानेरी ओर रोती दहे) षे क्ते हं 
कि सं अन्योसे अशिक वरख्वान्‌ चनृगा। पर॑त्‌ यह 


। 
। 
। 
। 
। 


। 


यने केसे? यदि हरएक असर अत्थोसे अधिक 


वखचन्‌ वननेका यत्नं कर्णा, तास्व दहाअस- 


फट रोदे हए, पक इसरेको काट मारनेके लिये 


प्रवृत्त दोय, इसमे कोई संदेह नदीं । 
(५) न्ठाटानो अस्पवुद्धयः उश्रकमाणः 
अहिताः जगतः क्षयाय प्रभवन्ति। 
धे दुष्ट आरा अदपवद्धि कर कमं कर्नेवाे 
जगतके शत्र जगतके विनादके स्यि कारण 
वनते हे }, आसरी व्तिका यही ख्दयद। 
अपना वरु वदाना, संघटना करना, शसा 


वाना ओर परस्परको मार काट करके मर ` 
ज्ञाना ओर यह सव अपने भोग वटानेके सिय. 


करना ! कितना आश्चयं हे! परतयेणेसादही 
कर्तं हं 1 


अपना सेस्य चहायेगे, अपने श्स्राख् वडा- 


वेगे, यृद्धका कोशव्य विक्चषण दिखार्यगे; छारी 
रिक शक्ति वहाव॑गे, चिदया तथा हुनर वटढवमे 
ओर यह खव करते हुए सव भोग मुक्षे चाद्ये, 
दखसेसे ये सख छिनेगे ओर मै सच भमोगोको 
प्राप्त करके सखी होगा, यह एक ही विचार 
इनव्छा रहता हे । इस कारण इनको सदा युद्ध 
कीट तेयारो करनी पडता ह, सव एश्चय 
य॒द्धक्छी' तेयारीपें व्ययं करना इनको आवदयक 
होता है । अपनी श्चक्ति वढातेह ओर पक इसरो 
छो कटवा कर मर जाते हं! इनकी उत्पत्ति 
ओर इनके प्रयस्न इख तरहक मार कारके चयं 


हयी रोते है । जगते खव यद्ध इनके इस विचार 
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पारपारककारणहा दत ह्‌। | वटाचवांडख ओर शान्तिको दटानवाङ होत ह्‌ । 





(द्)दप्परं कामं आधित्य दम्ममानमद्‌ा- | मोगवाखना न्यून करनेखे दी शन्ति मिरनेवाी 
न ८ 


न्विताः अश्च चिव्रताः मोहात असदृधाहान्‌ | दे, बह शान्ति भोगोक्ती वासनाएं अखण्ड वडाते 
गहीत्वा प्रवर्तन्ते । रहनेसखे केसी मिरेगी ? मोगवासनाओकी वृद्धि 


करनसं चस्ता, कष्ट, सतत पार्श्रम, अजन्नास्त, 
कभा पणं न हनेवारा कसापमाम क्ण 


फद्पनाओको हद्यम धारण करके, दोग 
मान ओर मदंसे यक्त दोकर, अदशाद्धाचास्मे 
वृत्त होकर मोदसे असद्धिचार-परिपारीक 
पीके पडकर महाभयंकर कममे प्रचत्त होते 
है ।' कामोपभोगकी अदस्य इच्छाको धारणं 
करते हे, मुशे दौ सव उपभोग चाद्ये एसा "कामोपभोग छेनाही एकमात्र मानवोक्षा 
मानते हे, इस कारण उन भोगोसे दखरोकों 


£ 

१ 

१ 

९ 

ई 

£ 

वेचेनी, परस्पर-संघषे, परस्पर युद्ध, परस्परकी 
१ 

ए 

१ 

१ 

१ 

ध्येय है, एेसा वे मानते है ।` ओर अपे कामोप- १ 
निवृत्त करनेकं लिये प्रत्त रोते ह । इस तर्द ६ 
१ 

१ 

१ 

१ 

१ 

१ 

£ 

१ 

१ 

१ 

१ 

1 

१ 

१ 

१ 


मार-कारट, परस्पस्क्ा अपमान दही बटठता 
जायगा । असरोमे खदा यरी वढता हे, चिन्ता 
ओर अशान्ति बढती हे। 

(८ ) कामोपभोगपरमाः पतावत्‌ इति 
निशिताः) 


भोग वटानकरां प्रयत्न मस्र करतें दह । पस्त 
सच्च सघष उत्पच्च हाता ह जर उसका दमन 


अन्तम वनतां क्याद्‌! कामोपभोग दी इनका 
किखी प्रकार नीं दोता 


भोग करके दृन्दीको खा जाते हं ओर हाय हाय 
ये आसुरी खोग जो कम करतें दहै, दम्भे | करते हुए ये आसुरी रोभ आपसके संघर्षसे 
करते हे, अपना नाम ओर्‌ मान वढे एसे दिंखावे- | मर जाते हे । कामोपभोग दी अपने जीवनो 
से करते हं । मने यह कमं किया पेसौ घमंड | देदयक्ता ध्येय माननेसे देसे अनर्थं दोना संभव 
इनको होती हे, इख कार्ण ये दृलरोको तुच्छ | । अतः कामोपभोगौका शमन करना चाहिये । 
ह 1 १ (९)कामक्रोधपसायणाः आश्चापाश्चश्चतेःवद्धाः 
देत॒से, मी द्धेष, मत्सर ओर करद उत्पन्न 9 व 
र र 
४ अपने कामोपभोग वढानेवाले, काम श्लास्त न 
मनमे अश्वि ओर असत्य भ्रास्त कलर्पनाओं हजा तो वडा कोथ करनेवाले, मोगाश्ाके 
को धारण करते द ओर उन कट्पनाओको | पासे व अ 


[9 स विन 
प कनेक छिथे यत्न लों ह । सगो शमनाथं यदि न्यायसे धन मिला तो 
सन्ध ता कना दननाखा नह्य हताश्परतु उन्‌क | हरपक प्रकारके अन्यायसे धनोपार्जन करनेवारे 


&\ पड ४ 
पीछे पडते पे व कण्नौको करते रहते हें । अ वि यो जय 28 
अपिच ओर असत्य ध्येये पी जानेवाला | छोगौकौ संख्या बहुत हे। हरणक श्रकारके 


म्द ब भ ७९ 9 [4 [+ २३ 
ल्त । ग्‌ द्टष्मीनं 
अन्तम नाच ह ठा, लम सदह हः नहा ह । | अन्यायकी जड यही कामोपभोगकी प्रवल 
(७) अपरिमेयां प्रक्यान्तां चिन्तां उपाश्चिताः। | इच्छाही रहती ॐ । स्वटप कषटसे वडा साम 
अपरिमित ओर प्रख्यकारतक समाप्त न | प्राप्त करमेके कारण दी कितने अन्याय हो रहे 
होमेवाी चिन्ताको ये आसुरी छोय प्रात होते |हूं ] राज्ञा-प्रजाके संघप, मारुक-मजदरके संघं 


ह 1 चिन्ताके सिवाय इनके पाख छुखमी सख । इसी वुत्िक्षे परिणाम हँ । इनकी आश्ञा्पं अनंत 
५ 
होती हं ओर सफलतां न हतो यें छूर कम 


नदीं रोता, क्योकि इनके सिद्धान्ती चिन्ता 
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श्री मद्धयवद्धीता-पुरषाथेबोधिनी 1 


[ अध्याय १६ 





अनत अन्याय करस्तदह्‌ | 
(१०) मया इदं अच छन्धं, 
श्वः इमं मनोरथं प्राप्स्ये, 
मे इदानीं इदं ्रनं अस्ति, 
पुनः मे इदं धनं मविष्यति । 

° मेने 
सनोर्थक्ते प्राप् करूणा, मेरे पाल आज यह धन 
हे, फि€ मेसा इतना धन थोडी समयम होगा} 
पसे भोगसाधनोकी चद्धि करनेके लिये इनके 
विचार चलते रहते हं । आज यदह धन कमाया, 
आज इसको पेखा छख, इसके विरुद पेखी 
मुकदमेवाजी की, उखशो एेला फंसाया, इसे 
फेसे उगाया, इस दंगसे में इस वषं इतना धन 
कमा्गा ओर आसे मेरा इतना धन हो सकेशा 
तथा-- 

(१९) असौ श्रः मया दतः, 

अपरान्‌ अपि हनिष्यामि । 

‹ इस शाको पेन मारा, इसी तरह दुसरे 
शावुओंको भी मारया । › मेरे सामने कोद शच 
उदर नदीं सकते । मेरी शक्ति इतनी बडी क्कि 
म शच्रओौको जैसा कहंगा, वैसादी वे मागे । 
मेरे सामर्थ्यके सापने कोन उहरेगा ? दाका 
निर्दालन मे करूंगा, मोगोको प्राप्न करूगा, उन 
असंख्य भोगोका मे री अक्ंडा सोगगा) सेरे 
सिवाय दूखरा इन सोगोके भोगनेवाखा कोन 
हे ? मेरी दयासे दुसरे छोग भोग भोगे तो भोगे। 
मेरी दया न दोणी, तो उनको भोग प्रद्ठ दीन्हीं 
हौगे 1 एेसे विचार अ।सृसी लोगोके मनमे आते 
रहते द्‌ 1 

(१२) अह दश्वरः, अह भोगी, अहं सिद्धः, 

अह्‌ बख्वान्‌, अहं सुखी,अदहं आढ्यः, 
अह असिजनवान्‌ अस्मि) 

“५ इन सवक्ता स्वामी हूं, वदी मोग मोगनें 
का अधिकारी हः मे दी सिद्धियौको धाष 
करनेवाला हं, मेरे पाख जसा बल ह वैरा 


14 
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करने खगते हं ओर अपने भोग वहानेके लिये | अन्योके पाख नदहीहे। मे सखी हं, सख मञ्चरी 


(~ [२ ~ भ ¢ क भ (4 भ कत 
यह्‌ मोग आज प्राच क्यार, कट इस ' चाहयाइस तरद्‌ मरात्राथना करनक ख्य अनेकः 


(क $ 


४ + 


सिख्ना चाहिये, मेधरेएठह, में स्पन्नहं ओर मे 
ही दृखीन हं । '' इस ह्ये मेरी योग्यता अन्यौ 
को कैसी प्राप्त हो सकती हैट मेही समर्थं ओर 
शष्ठं ह्‌ ' मेरे पास ही सव लोगोको आना चाहिये 


क 


स भ इ ॥ ७ क [4 
ओर मेरी सहायताक च्िि मेरी प्रार्थना करती 


लोग आवंगे, मेरे द्याके भागी वनेम वे 
अपने आपका सफर समक्गे, फिर मरे समान 
कोन सामथ्यंशाी होगा ! रेखी मेरी धन्यता है, 
मेरा यक्ाहे ओर मेराही प्रभाव डे) मेरे ज्ेला 
मेही अका हं। यह मेरा तरैभव हेैमैदी कतां धर्ता 
ओर हरतां ह) इख दंगसे आसरी वत्तिवारे 
सनृष्यके विचार चरते रहते है । 


(१२) यक्ष्ये, दास्यामि, सोदिष्ये | 


मे यक्न करूंगा, मै दान दंगा ओर मेही 
आनंदभोग ग. ` यह सव करनेका सामर्थ्यं 
मृश्चमे दी ह । मेरे सदश कौन दान देनेवाला दै 
मेरे समान यन्न करनेवाला मी कोन है? मेरे 
सदश भोग योगतेवाखा भी कौन है! पेसी 
घमंड आसुरी छोग करते रहते हैं । 


(१३) इति अक्नानविमोदहिताः, माहजारसमा- 
वताः, अनेकचित्तविभ्रान्तांः कामभोगेष 
प्रसक्ताः, अश्चो नरके पतन्ति । 


इस तरक अक्ञानसे मोहित इण, तिविध 
मोहजालौसे यक्त, अनेक चित्तके चिभ्रमौसे 
भ्रार्त हए, कामोपमोगोें विश्चेष आसक्त होकर 
नीचे गिरते जाते हे ओर अन्तमं अपवित्र नरक- 
ठभिरतेहं। "ये अआखरी खोगजो करते दहे 


+ + 


वह उनकी भिरावश्के लिये 8 होता है। पेसी 
भयानक्ष अवस्था इनकी होती हे। 

(१४) अत्मश्व॑भाविताः स्तच्ाः धनमन- 

बद्ान्विदाः, दस्मेन अविधिपृवंक 


नामयज्ेः यजन्त । 
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` (९५) नरकके तीन द्वार । 


त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नादानमात्मनः। 
कामः कोधस्तथा खोभस्तस्मादेतस्यं त्यजेत्‌ ॥ २१ ॥ 


अपने तथा इखरौके देहौमे रहमेवारे इभ्वरकी 
निर्भत्सना करते हे । अपमान करते हं ओर 
देष करते हं। श्षयोक्ति विभ्वरूपी परमात्मा 
दे, अतः उखक्ा रूप हरएक रूपदहि हे । किसके 
साथ छ कपर किया जाय, तो परमेश्वरके 
साथदही छर कपट करिया , एेसा अथे होतादहे) 
सवं भतोमें इश्वरको समान भावके देखना ओर 
वहं उसका अनभव करके उसका आद्र करना 
हरएक को उचित हे । परत ये आसरी लोग 
एसा स्त्या करगे? स््योके घमड सं भर हुए 
ये आसुरी खोग इखरौको खं मानसे देखते तक 
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१ 

१ 

१ 

१ 

१ “अपने आपको स्वैश्रेष्ठ माननेवारे, अक्कड- 
8 वाज, घन ओर मानके घमडउसे भरे हुए, दम्भे 
{ विधिको छोडकर केवल नाममा यज्ञोका यज्ञन 
९ करते हं । ' अर्थात्‌ इनम घमंड अस्यधिक शोनेसे 
१ तथा विधिचविधान की पर्वाहि न क्तरनेके कारण 
? दम्भसे जो ये करते है वह केवल नाममाज्केही 
यज्ञ होते दँ । सच्चे यक्ञकर्वामिं अदिस, सस्य 
; निमानता, विधिनि अवदय चाहिये } इन 
९ सहुणोसे तो ये दुर रहते हे,अतः इनसे होनेवारे 
१ यन्न सत्य होतेही नही ओर नये सच्खे यज्ञ 
१ करनेमं समर्थं होते है क्योकि यज्ञके लिये 
१ जातससम्पणका माव चाहिये भौर इसके 
विरुद्ध ईनम आत्मभोगकां भावी वडा दुआ ह! 
९ रदता हे । इखखिये इनसे सच्चा यज्ञ होना 
१ 
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| अल्वालखोक्छ ख्क्ण य अम 
अशकष्यही है । ये हं आसरी वृत्तिवाखोके खश्च ण । र 


छो जगतस चसे ओर भरे पडे दं । पारक 
( १५ ) अहंकार, चर, दपं कामं, कोधं च॒ | इनको अपने चारो ओर देख सकते हे । 


संधिताः। रेखे आक्षुसी स्वभाववाखौको, चे कर ओर 


नराधम होनेके कारण, इश्वर अशम यौनिमें 
चिरकाल प्तैक देता हे । आसुरी अधम अशुभ 
योनिम पडे इष यं जीव क्टेश्च भोगते हुए, मृढ 
वनते इए, ईश्वरा विचारतक न करतें इष 
अधम गतिको प्राक्त होते ह! अर्थात्‌ दर्पक 
प्रकारक्छी अधोगतिको प्राप्त होते जाते है पेसी 
भयानक अवस्था आस री प्रवत्तिवालोकी दोतीं 
हे । इस कारण पाडकोको उचित हे, फिये इस 
आपक्तिसे अपते आपको वचाचै ओर दैवी 
संपत्तिके पर्थपर अपने अ!पको स्थिर कर । 


"अहंकार, चङ, गवं, काम, कोध आद्दिका 
आश्रय करके" ये आसुरी छोग चङे घमंड 
आकर जगत्‌का माश्च करनेके छिये कारण होतें 
हं । इतके अन्दर आत्पवत्‌ स्वमृतौको माननेका 
माव थोडासी नहीं रहता । इससको यृध्मार 
कर अपने भोग वटानेका यत्न ये लोग सदा 
करत रटत रह्‌ । 


( १६) अभ्यसूयकाः आस्परदेहेषु मां 
( ईश्वरं ) प्रद्धिषन्तः। 
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ये निदा करनेवारे आसुरी वृत्तिवाङे छोग | आगे नरक के तीन ढार्योका स्वरूपदेखिये- 
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एतेविमुक्तः कौन्तेय तमोद्ारेखिभिनरः 

आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ २२॥ 
(६ ) राखप्रामाण्य । . ` 

यः राखविधिमुस्सञ्य वतते कामकारतः । 

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परं गतिम्‌ ॥ २३॥ 

तस्माच्छाखरं प्रमाणं ते कायाका्यन्थवस्थितो । 

ज्ञाता शाख्विधानोक्त क्म कुमिहाहसि ॥ २९ ॥ 
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इति श्रीमद्धगचद्वी तादषनिप््सु ब्रह्मविद्यायां योगश्चाच श्रीङ्ष्णाजनसवादे देवासुर-सपद्धिभागयोगो नाम 
षोडन्षोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


अन्वयः- काः क्रोधः तया छोभः दद्‌ च्रिविध ञात्मनः नाशन्‌ नरकस्य द्वारं ( अस्ति ); तस्मात्‌ एतत्‌ चयं 
न 


म 


व्यजेत्‌ ॥२१॥ हे कौन्तेय ! एतेः त्रिभिः तमोद्रि; विुक्तः नरः, भास्मनः; श्रेयः नाचरति, ततः परां गति 
याति ॥ २२॥ 
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१ 
१ 
काम कोध ओरलोमये तीन पकारके, आत्मदाक्तिका नशा करनेवाले ! 
सरकक द्वार द । इख खये इन तीनोका याग करना चाद्िये ॥ २१ ॥ दे ङुन 
पुच् ! इन तान त माह्वारसि विष रोतिसे क्त इ सचष्य अपने आत्मके 
कस्याणक लियं योग्य अ्चरण करता हे, इख कारण वह्‌ उत्तम गातेको प्रा 
होता हे।॥ २२॥ १ 
आवाथ- काम, कोध आर ङोभ ये तीन सनोेकार मनुष्यकं याक्ते क्षण करनदर ह; इस कारण मनुष्य 
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इनका दूर कर्‌ | इतका दूर करनसाह सावका उन्नतहतादह ॥ २१-२२। 


| 


[--) 


अस्वयः- यरः शाखविधि उत्छज्य, कामकारतः वतते, ख; न सिद्धि, न सुख; न च परां गात्त सवासा १२३। 
तस्मात्‌ कायौकायैव्यवस्थितौ ते ज्ञाखं प्रमाणं ( अस्ति ), शाखविधानोक्त कमे ज्ञात्वा ( तत्स्व) इह क 
अटसि} २४॥ 


{> 


जा चासावधिक्नं खग कर), सनसाना अष्चवरण करता हः) उख न (स 


भिखतीदहै,न खख सिलतादे आरन परनश्रे्ठ गाति प्राच हीत दें॥ २३ 


ध । 





६ २१-२२ ) कास, कोध आर लेसय यें तान दस भ्रेयःसाधनकं डय दाख चचतन 
नरकको पडचानेवारे तीन द्वार ह. इनसे दुर | धरमाण मानना चाहय, यह संचित करनकं 
रह कर जो अपने मोश्चका साधन करता हेःवही | च्य शास्ञ-प्रामाण्य का स्त्व दृश्चात 
परम श्रेष्ठ गत्िको पाक्त दोतादहे। ड 1 
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इसलिये कर्तय्य ओर अकतैरयकः निणय कनेक चिथ तुद्च 


| 
६ 


ध 


[4 





। = 
मानना योग्य है! चख जो क्य दं 
तने हस खछोकमे उचित है ॥ २४॥ 


भावार्थ- ज्ाखविधि छोडकर कसं करनवाख्का ठकागत्त इ तीदं 
माने भौर जषा चाखते कहा हे, वेसा कम करक उन्नातका ग्राप्त हति 





( २३--२ ) आसुरी चृात्तदार काग क्षाख्च 


विधिको छोडकर दृस्मसे सव कमे करदं रह, 
शदखिये उनको याभ्य सिद्धि प्राक्च नही होती, 
न सुख प्राछ्ठदोता ह ओर नश्रेषठ गति भिलती 
2 । उनके लिये सद्‌ा वेदनी, चिन्ता, घोर 
अक्षान्ति ही भोगनी पडती र । यदि यं आक॒सा 
लोग अपना दढ छोडंगे जर शाद्छा्ञाके अनु 
सार कार्यं करते जांयगे, तो निःसन्दह उनको 
सुख, श्चान्ति ओर सिद्धिके साथ परम गतिभा 
अवदय प्राप्त टदोगी । | 
शाख क्या है १ शाख प्राचीन आन्त पुरषोक्ा 
अनमवही वताता है! ईसखिये श्ाञ्चवचन 
प्रमाण मानने अनेकानेक आप्तं पुरुषोके अनु- 
भवोका लाभ भिर सकताहे ओर श्ाख्व्नो 
को न माननसे इतने अनुभवसले वंचित रदनेके 
कारण अनेक प्रकारकी हानियां भोगनी पडती 


है । 


१ 


५ 


(> 


श्ताख प्रमाण माननेसे अनंत छाम है ओर 
श्नाखवचनौकी ओर दुष्य करनेखे अनेक 
हानियां है । इसलिये ज्ञानी लोगोने प्रमाणौमं 
श्वब्द्‌-प्रमाण को मह॑स्वका स्थान दिया हे। इससे 
अति प्राचीन कालसं इस्त समयतक के अनेक्त 
आप्त परुषोकी संयति ईइकटी गिरती हे ओर 
उखा विचार कर्नेसे बहुत दी सकयोसे 
वचाव होनेकी संभावना होती हे। 

हसीखिये कतव्य ओर अकतव्य का निश्य 
करनेमे श्षाखवचनका प्रमाण मानना सवको 
योग्य है-- 

कार्याकायव्यवस्थितौ ते श्चास प्रमाणं 
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ही प्रसाणं 
रूरल 


[ऋ 


2, 


उड कसक जानकर, 


( 


ए 
२ 


ठ्य हरएक सुप्य चाद्यको भ्रमाण 


२४ ॥ 





|. शाख कहता हे, कि यष काथं क्षश्ने योग्य 


भै, 
हे ओर यह करने योग्य वन्यं हे दख शास्य 
विधिक्रो देखकर, द्ाख्विधिने क्या कदा है 
इस्तका चविन्चार कर्के जो न्श्िय होगा, यदह 
करना हरएक क्ते लिये छाभकारी हे] 

यहां कई पृद्ेगे कि हम शा्यवखनोक्ी 


गुकामी-परतच्रता-क्यो माने १ क्यो हम स्वतंन्न : 
विचार्से अपने कर्तव्याकतर्तव्य निश्चय न करे १. 


दख विषयर् उत्तर यह है कि श्ाख्यवयचन न 
माननेसें अपर्पार क्तंकट आयेगे । संक्टौसे 
अपने आपको क्चानेकी इछा है, तो आपको 
आत्त कचनोौका प्रमाणं मानना ही चाहिये । इसमे 
गुलामी य पारत्तत्य नदीं है, प्रत्यत अंत का 


के अनुभवसख खास उछ ईह्‌) 


हरएक मनुष्य स्वरतज्नतासे विचार करके 
अपना कतेन्यकमं करे, एेखा कहनः वडा सरगम 
है, परत आचरणमे छाना वडा हानि करनेवाला 
हे! देखिये- एक वारक अशक्चरलेखन जानना 
चाहता है, उसको ग॒रुजीने "अ" अश्चर चताया। 
अव प्रश्चहोतादहे कि वह छख (अः अश्र "अ 
फेखाही हे, एेसा विश्वास करे यान करे ओर 
न विश्वास करे, तो अशक्रविज्ञान किल टंगस 
पराप्त करे ? आप क्हंगे कि वालकोको गमजनौं 
छे वखनोपर विश्वास रखनाही चाहिये ¡ यदि 
वाख्कोशो अश्चरविज्ञानक सीखनेकं समपय 
उप्त पुरुपोके चचनोपर विश्वास रखना चाहिये 
अन्यथा उनको ज्ञान नहीं होगा, रेखा कर्हैमे, तो 
आध्यासिक क्ञानक्षेत्रमे जो वारक जैसे अज्ञान 
¦ ह्‌, उनको भी आध्यात्मिक ज्ञानी गरजर्नपर 
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३५ शीमद्धगवद्टीता-युरूषार्थवोिनी । | अध्याय 1 
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रखना चाद्दिये, यही सिद्धान्त मानना पडेगा 

आर इसीका नाम श्ाद्वस्नीपर विश्वास 
[प 

रशनादे। 


जगत्‌का व्ययहार्भी आक्त-चाक्यपर विग्वास 
रखने विना नहीं चरता । जेसखा-किसीको 
किसी एकत ्रामको जाना हेः मार्गं . विदित नदीं, 
रखी अवस्थामं वह पृते पृते उख प्राम- 
तक पट््यता ह 1 यदि वह किसीसे मागं पुखन- 
पर ओर उसके मागे चतानेपर यह्‌ अविश्वास 
करेगा ओर स्वयं अनभवं आयेचिना किसीपर 
विश्वास न रस्खनेका निश्चय करेगा, तो बह 
अविश्वासी अपने इष भ्रामको केसे पड्ंचेगा १ 


क्रिखीरे घर्मं एकर मन्य चडा वीसार रे, 
उसका भिच फटता हे, किं फन वेय या 
डतर इस रोगकी चिकित्सा करनां जानता 
हे, उसका इकाज करनेसे सको आरोग्य दोगा। 
चहुतसे रोग एसे वचनौपर विश्वास करके 
आरोग्य पात भी दहं; पर्त यदि हरएक मनुष्य 
करेगा कि सस्रे अनपव आयेविना मे विश्वासं 
नहीं रखगा, तो वह्‌ किंस चिक्कित्छकरो वृखा 
सक गा? छक्िसीपर तो इसका चिश्वाखदी नही है! 
विश्वास न होनेके कार्ण वह अनमव अनिेतक 
क्िसूभैकमेमौ चखा नद्यं खकता ओर अचिश्वा- 
सीके घर्मा रोगी चिकिस्साके चिना वैसा दी 
सङकर मर जायेगा । 


ता क्चणक्षणपर कष्ट होना संभव हे । षसयिये 

आघ परषोके वचनोपर अथात शास्रचयनौपर 

विश्वास रख कर+अपने कतव्याकतंव्यका निणंय 

करना ओर जेंखा निणेय होगा, वेसादी घद्धा- 
ध्‌ 

पूवेक करना सव साधकोको योग्य हौगा । 


दा, प्रथम सद्धख करने समय "यह अच्छा है 
चा नदीः इसका बहुत विचार करके निश्चय 
करना योग्य दै । शाखयचनप्रमाणसे कौनसा 
शाखवचन आदरणीय दे, इखकामी निणेय 
जागते हुए करन चाहिये! अन्यथा अन्ध परंपरा 
चख जायगी ओर चह अन्तमं हानिकारक सिद्ध 


| होगी । तथापि इतना करनेपर अन्तम शाख 


प्रपाण मानना दही मनुष्यौके सिये हितकारक 
सिद्ध होगा । 


व्यास्रवचन न मानते हप अपने ही अकार 
के वश्वमें होकर चरनेवारे आस्रवति रोग 
आघ परषौके अन॒भमवक्षा छाम न मिलनेके 
कारण इधर उधर मर्कते इष, अनेक स्थानोमें 
रक्फर खाते हुए, दुःख भोगते चङे जाते है । 
दन दुखोौको दुर करनेका मागेणकदीहे ओर 
वह श्ाखवचनोको+आश्च वाक्योको मानना ओर 
उनपर विश्वास करकं उनकी ज्योति अपना 
मागं आक्रमण करना ! यही एक सुखकर मागं 
हे । 


आक्च परुषो बचनौपर विश्वास रखनेवालो 


विश्वास र्खनवार भी फसते र्‌, परत अषि | को भी सोचनेका अवसर नहीं रोतादहे पसा 


श्वाद्धियोक्ो अधिक दुःख भोगना पडता हैक्यो 
कि क्िसीकी भी तो सहायता उनको भि नदीं 
सकती 1 अतः विश्वांलियोकी अपेक्षा अविश्वा- 
सिकौको क्ट अधिक मोगने पडते हं । इसी 


रखना चाहिये । 


नदा! प्येक अवस्थाम्‌ कड न क ॐ अनभव आता 
है ओर उसका अन्‌भव छेकर आगे वढना सगम 
होता है । बीच वीचमं पते, गरजनोसे मंअणा 


| छेते हुए आगे बदढनेसे बीचमेका मागे सावधानी- 
कारण कहा हे कि आत्त वचनौपर विश्वास | । 


सखे आक्रमण किया जा सकता रे) 
आप्रवचनापर विश्वास र्खकर अनघ्रान कर 


पारक विचार करगे तो उनको विदित होगा | नेवाकौको जौ विश्वालका बल ओौर भविष्य- 
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व | 
धाडासा मर्ते | - । ॥ ४4 





( 
१ 
1 
1 
| 
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ती हे, वह अविश्वासियोको कद्‌।पि नदीं 
सकती । 
सारश्च, यह क्रि शख्वचनौपर विश्वाख 


भ 





ही साधक कर आर इई रोरूमं खख, शास्ति 


। ओर किद्धिको प्राच क्रक परखोकूमे परम 


उच्च गातं अथत्‌ श्रयसा अवस्था प्रात्र कर) 


यहां सोखह्व अध्याय समाप्त इया ॥ १६ ॥ 


- 4८2८-८ - 


सौरव अध्यायक्ा 


थोंडासा सनन 


वी व्रति | 

श्रीमद्गवद्धी ताके सोलहवं अध्याय मनप्योके 
दो विभार्ोका वर्णन है। एक दैवी वृत्तिवाङे 
लोग होते ह जर दुसरे राश्चसी जथवा आसुरी- 
वृत्तिवारे होते द। देवी वृत्तिवारे रोगोमें 
"'निभेयता, पदिचता, ज्ञान म सुचि, योगाभ्यासे 
तत्परता, दान दैनेकी.दच्छा, इद्धियदमन करने 
की दश्चता, आसमसमर्षणरूप यज्ञ करनेकी 
अभिरषा, आसज्ञान प्रात करनेकी इच्छा, 
ध्रे्ठ कमं फरनेके समय दोनेवाछे 
क्ट आनंदसे खहनेकी वृत्ति, सरल स्वभाव, 
अहिसा, सत्यपालन, कोध न करना, कर्मफलटका 
संग न करनेका स्वभाव, श्रान्त स्वभाव, चली 
न करना, भृतद्था, निछोभी भाच, सनक 
कोमलता, ककम करनी लञ्जा, चंचखताका 
न होना,तेजस्विता, चमा, धे्यद्राद्धता,किसीक्ा 
द्रोह न करना, घमंड न करना, आदि शुम गुण 
सेते ह 1. 

ये सवके सध क्षुभ गण हरपकमें दोते हे, पला 
भाव यदा नह्य ह । करं गण त्यनाधिक प्रमाणें 
हौगे, कदे न भी होगे, तथापि दनमैसे वदुतसे 


च 


८ 


गुण ते हं । कई अधिक प्रमाणम हौगे तो कं! 
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न्य॒त भ्र॑माणसे हग । 

ये गण अक्षरे नदीं रहते, एकके दोनेसें 
इसरेका दोना स्वाभाविकूसा रोता है, टस 
कारण पक गुण वढनेस्ते दुखरे गृण स्वर्यंही 
आकर वस्ने गते हं । 


इस तरह यह ददी संपत्ति मानवतताकी उच्च 
खे उच्च कोसी का क्षण है । उच्चसे उच्च, 
उश्नतसे उचत मन्य कोलसा हे इसका उर 
यही दे, किं जिस्म येदेवी श्य यण उत्कपसे 
रहते हे, वह मनभ्य उच्च दहे, वदी धरे ओंर 
वही मानवत्ाका पृण विकास दे) वही मोध्चको 
अधिकारी है ओर दसीके पास वंधन नहा 
रह सक्छते । अस्तु । यह दैवी संपत्ति दे । 

आसुरी वत्ति ¦ 

अव आसुरी दृत्तिका वणेन देखिगरे । आसुरी 
वृत्तिवालौ म कर्तव्याकतेव्यका विचार न होना, 
अपविच व्यवहार, सदाचारः का अभाव, सत्य- 
का पान न करना, ईइश्वरको न मानना, यदह 
जगत नियन्ताके विना चल र्हा देपेखा मानना, 
अपने उपभोगकं लिये ही यदह दं एेसां मानना, 
अपरे भोग वहढानेके लिये बडे कर कमाक्षां 
करना, जगतका सहार करकधीं अपने सोभ 
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चाना, द्रं, मान, मदसे यक्त दाकर भाग {अथवा उनको मारना इमारी इच्छापरः निभर 
बदानिवाटे कर्मत दरंग स्ट्ना, मोदसे अद्ध |है। इमे रोकनेवाला फौनहि ? यदद शोर खडा 
दा चद्ध मानना, अदाद्ध वतोका पाठन करना, | दोगा तो उखका नामनिखानतक नद्य रहन दंगे । 
चिन्ताक्ताः चद्ानेवारे वहते कमं करनेका | जितत रणुत वसापारक्छा नाश्य करभे, उनके धन 
प्रयत्नं द्धस्या, कामरोग वद्धानेका लरारोाप | छीननेकं उपाथ सोच्येगे, उनको ध्नस्ंप्रह करने 
दारना, कामी, कोरी, आशापाक्ौस्ते वद्ध हुए, | नदीं दंगे, दर्प मार्गते उनको आगे वहने नहीं 
कमी, सऋग्कर्मी आसरी छोय अपने भोग द्‌गे। 

वृद्ाल्क दय स्यायस्ं चनन मखा तो अन्यास ज्जित्त सोमस दनाय रखगं । अव तां सव 
से ध्न श्राप करनेका यत्न करते रहते हे" उस | जगतृके यजश्चासनकफे वाण्डौर हमारे हाथ 
प्रयत्नै कितना सी घातपात इ तो मी |, जिद हम उछायेमे यही अपर रहेगा, जिसको 
उक्ती चिन्ता इनको नहीं होती । दम भरना चाह वही मर जायगा, सवं कुड तो 
हमारेहि मतानृद्ख दोगा । जो दमपर साजनिष्ठा 
नहीं रखे, मारे जांयमे । हमारे रोगही ओम 
भोगेगे । अन्योको कौन पताह? वे चाहे मरै, 
चाहे सोगी हौ, चहेजो कुदो, दमी उनके 
उपभोग छीनकर सख भोगेगे | 


कि 1481१1४1 २। 


यहु आज कमाया दे,उस धनको स कड प्राक्च 
रुग, परस उसक्रा पराय करके खुर क्र 
रन टे आगा, आज मेरी यह इच्छा सफ 
इदे है, कल मै उस मनोरथशनो सफर करंगा । 
मं अपना सायथ्यं वहास्हा ह्र | मेस सेनावर 
वडा डे, दालेरिक् तथा मानलिक वख मैने। दनदेनाहोतो मही दृगे, यक्ञ करना हो 
दद्धायां इ, मरा सघरना अद्भुत ह, उसक|तारदम जक्ता कहग चाह करना हागा, हम 
सामनं कार्‌ स्दरनवाखा नदह, जां मरा | जतना चाहम उतना वद्या पाद जायगा, हम 
सामना क्रमा उसका मार काटकर इडा इग) जितना चार्हमे उतनादही ये जित खोग वक्तृत्व 
सव जगत्‌ मरगयातो भी मन्न पवां नहीं. | करेगे, उतनाही छे किवम, उतनादी भोग बे 
गुव भोग प्रा होते दं वा न्दी यही देखना हे । | मोभेगे, हमारी दयापर उनका जीवित रहेगा । 
मं सखव शचौका वध्र करूगा. जय प्राक्त करक | वकष, ठमारी दयाही सवंचौपरि हे । 
सवक टट मार कर यथेच्छ उपभोग रेता इस तरह धपड करतडषययं रभ मोहजोरामं 
र्गा । मरा साम्य वहा इभा ह. मर सामन |फंसलते हुए अनेक दुखाचारअनाच्ार जओंर अत्या- 
ठेहरनेवाखा अव कोड नदीं दे, मेरे शल्या | चार कस्ते हैँ ओर शाख्विधि की पर्वा नी 
परमावराटी दहं, मेरे सैनिक यद्धविशार्द ई, | करते 
भर पाल विद्याका, घनका आर्‌ मानर्वोका वक | ये करर, अधरम ओर हीनाचासी सोम धतिद्िन 
वहुत दं, पिर मृञ्च कसको परवा ह कमरजोीरापर | अपने ही कथ्यते वधन परंसते जाति है! जो 
म आक्रमण करूराः उनका राञ्यि छान लूना. | अपनी उन्नेतिके स्यि ये करते ड, यदी इनको 
उनका पाद्‌्रर्तिक्रङूगा,उचका दताङ्शर रखा, प्रतिदिन दनम उख्ता हे आर दस तसह ये 
उनकी उठने नहा दगा, उनक देशो हमारे | अनेक आदा चिन्ता जादि फंखते इण प्रतिदिन 
दृद विजयी वीर सखव खंचार करेगे, उनको | हीनतर अवस्थाको पहचते ह ओर अन्ते पेसे 
जा सकरम उनका कच्चर का जायगा। वें जित | गदेन भिस्ते हैक मे वहासि कभी उद नहीं 
कामतो कःपद्ाधं दं, उनको जीवित स्खना,। सकते। 
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3 ९ 
‡ ^ १ १ 
श्रीमद्धगवह्भी ताके { 
र ५८ ह क क 
साटदहवै अध्यायकं सुमात्त । 
-- | 
( १) वंध ओर मोक्ष । (४) प्रमं गतिकी प्राधि। । 
दैवी संपद्धिमोक्चाय अचरत्यात्मनः श्रेय 
निर्वंघायासुरी मता॥ (गी० रदे।५) ततौ याति परां गतिम्‌ ॥ (गी० १६।२२) 
त "देवी गुणस व ॥ दोती ह| ^ जो अपने श्रेयकाः आचरण करता है, वही 
ओर आसुरी वृत्ति वंधनौकी वृद्धि होती हे ।'' | परम उच्च अवस्थाको पराप्त रोगा  " ४: 
<: ऋ क [क १ 
२) मू्टाका अथृःपात। ( ५) लाञ्वचन न माननेसे हानि । 
यः श्चाख्रविधिमर्खञय वर्तते कामफारतः 
मूढा जन्मनि जन्मनि  , न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परं गतिम्‌। 
, यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ (गी० १६।२०)| (गी० १६।२३) 


{८ क ज „म, ५१ अ [+ ० 
मूढं काग जरम जन्मपम अपना मूदढताके 


कारण अधम्पातको प्राप्त हेते है । "" “ जं शाद्यौके आदेश्च छोडकर स्वेर वतन 


करते हं, उनको सिद्धि. सख तथा उश्नति प्रान्त 
। नहीं होती । 


(३) नरफदार। | 
(६) शासप्रमाण मानो। 


तस्माच्छास्त्रं श्रमाणेते कार्याकार्यव्यवस्थितो। 
(गी० २६।२९)| श्वा श्ाखविधानोक्तं कम कतु मिदहादसि ॥ 


काम, कोध ओर लोभ ये नरकके तीन द्वार (गी० १६।२४) 
द, इनम प्रविष्ट दोनेसे आत्माका अधःपात होता| “ कर्तव्य ओर अकव्यंका निर्णय शाख 
दै । अतः इनसे अपने आपका वचाव करन | वचनौसे दो सकता है, अतः शास्नोक्त क 
खाहिये | ' क्षीरो | 


॥ 
| 
| 
भिविध नरकस्येदं दारं नश्षनमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथा टोभस्तस्मादेतत्बय त्यज्ञेत्‌॥ | 
{ 
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7॥ २॥ दे नारत ! सव लोगोंकी श्रद्धा अपने अपने सत्वके अनुरूप अथात्‌ 
न्रःति-स्व भावके अदु्ार दो्ती टै । यह लुष्य श्रद्धाय हे | जिसकी जेसी 
1 दाती द, चह (जाव ) चखाद दातादं॥३॥ सात्विक पुरषं देवाका 
न करते हं, राजसं लोग यक्षो जर्‌ राक्षखाका यजन करते दँ, इसके 
तिरिक्त जो तासस्र पुर्षद, वे रोग प्रेतो ओर भूतगणोका यजन करते 
| २ ॥ । 


भाोवाथे- कई डाग काखचिधिके जनुर्‌ तो कम करत नहीं परंतु जो कमं करते दँ, चष्ट बडी श्रद्धासे करते दै, 
उची निष्टा कांनसी ससक्चनी चाहिये ? इस प्रश्ने उत्तरम निवेदन हे, मनुर्योके भकृतिके अनुसार तीन भेद्‌ 
हत ह, उनको दाव, राजस भार ताम कइत हं । जिघशी मक्रति साचिक दोती हे, वे देर्वोरी उपासना करत 
६, ज राजस प्रकृतिसे युक्त देते दैवे यक्षराक्षसी दूजा करते हं जर जिनकी प्रकृति तमोगुभीं हाता ह, चे 
भृत-प्रेत-पिशा्चोकी भक्ति करते द । जिततकी जेसी प्रह्ृतति होगी, उसकी वेस ही कृति जथवा उपासना होगी | 
अथी प्रकृति विपरीत काद कुछ कर नर खकत्ता ॥ १- ॥ . 

८ १-८ ) शरास्नोक्त कमं करनेवाखौके सात्विक | रोती हे, उख पकार यह प्रवत्ति शद्ध अथवा 
जस तामस सेद्‌ किस तरह पचाने जाते हे, | अरोद्ध र्हती है ओर उसके अनसार साचस्विक 
खक्ा वणन पृवं अध्यायमे किया । साथ साथ राजस ओर तामस श्रद्धः परकर दौती है) यदह 
शाादविथिके अनसार हरएक क्म करनेकी सच्वश्द्धिके उपर अवरुचित दोनेके कारण 
धरांला ओर शोख्विधिको छोडकर मनमानी | जेखी आस्माकी हद्धि या अश्शद्धि रोगी नेसीरि 
रीतिसे कमं करनेवाखोक्छी निदा भी की| यह श्रद्धा होती है । उसमे स्यन वा अधिकः नहीं 
गड्‌ । तथापि पक शंका णेसी रह गहं किं कड्‌ | हो सकती) 
लोग शाद्यविशधिकी.वात तो जानते ह्{ नहः मलस्य पणत; श्रद्धाक्‌ं आधीन रोता हि । ज्तेखो 
परंतु जो करते है वद वड़ी धमेश्रद्धाखे करत | जिसकी श्रद्धा अर्थात्‌ मनःग्रवृत्ति वैसा ही. वह 
हं । उनस्ते मनम बडी धमेश्चद्धा रोती डं ' णेखे होता दहै । अपनी मनःघ्रवत्तिके धरतिद्रुल को 
धद काग जा यज्ञ दन तप कर्तं ह, उनका | विषय किसीक्ते सामने आगया, तो वह उसके 
ात्यच्छ राजस अथच तमस किस विभागमं | समद्यम दी नहा आता । इतना मनश्य अपनी 
रंगे { अजुध्नका इल शंकाकता निवारण करने , धरति आधीन रहता छे कर रृतिका मन्‌ष्य 
क । खय भगवान्‌ श्राृप्ण कहते ह~ चछर क्षमं करनेमं कोर दोष देखता ही नही, 

हर्णरू मनुष्यम्‌ जो श्रद्धा होती रै, बह | तथां शान्त प्रकृतिक्ा मनष्य कभी यद्ध सखा 
साच्विक, राजस आर तामस पेली तीन प्रकारकी र कमं करने प्रवत्त लेगा ही नीं । यह 
दोत्ती दं । घ्रद्धाक्ा अथ मनका खुदड विश्वास [श्रद्धासे रोनेवारी स्वभावप्रवत्तिन्न दोता हे | 
द्‌, तथा मनी स्वाभाविक भरवृत्तिका नाम घद्धा | 
हाता हं । कितना भो पयत्न किया जाय तथापि 
ञ्य मनःप्रचत्ति घदृरती नदीं उसका नाम 
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भजनपृजन करल हं, राजस खोग यक्चराश्चसोौके 
अनयायी हकर वडी शक्ति प्राक्च करते है -ओर 
। उस्तफ दारा वहुत भोग बवदानका यत्न करते ह्‌) 
शरीरः, दद्वियां, मने आदिकी जेसी सच्वशाद्धि । तामसी पर्प भृत प्रेत पिशाच कवरस्थान 
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(३) चिषिध मोजन) 


प 


आहारस्त्रपि सवंस्य निविधो भवति प्रियः । 
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां मेदमिभं श्रृणु ॥ ७॥ 
आयुःसछवलसेग्यसुखप्रीतिविवधनाः । 

रस्याः क्षिग्धाः स्थिरा ह्या आहाराः साचिकभियाः। < ॥ 
कट्वर्छटवणाल्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः । 

आहारा राजसस्येष्टा दुःखदयोकामय्रदाः ॥९॥ 
सातयामं गतरसं प्रति पर्युषितं च यत्‌। ` 
उच्छिष्टमपि चासेध्यं भोजनं तामसभियम्‌  ॥१०॥ 
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£ 
अन्वयः- सर्वस्य प्रियः; श्राहारः जपि तु त्रिविधः मवति, त्था यज्ञः, तपः,दानं च ८ सर्वस्य त्रिविधं भवति ) 
त्वं ) तेषं इम मद्‌ यणु ॥ ७ ॥ जयुःक्तत्ववरूरोग्यसुखर्रतिषिवयंनाः; रस्याः चिग्ाः सथिरः दयाः नाहराः 
सात्विकप्रिवाः ( सन्ति ) ॥ ८ ॥ कंट्‌वस्छर्वणाद्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः दुःखशोकामयप्रदाः जाहाराः राजसस्य १ 
छाः ( भवन्ति) ॥ ९ ॥ गरत्‌ यात्तयामे, गतरस, पूति, पयुपित्तं च, उच्छिष्टं भपि च अमेधयं भोजन, तत्‌ तामस- 
ए 
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१ 
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३ 


प्रियं ( आस्त ) ॥१.॥ 





भ 


दे ओर इस विचार्की पूर्तता करनेके चयि) ये आसरी वत्तिवारे रजोगणी या तमोशुणी 
अपने क्रीरको ये अत्यंत कठोर कष देते है । | खोग सद्‌ा दःखम ही सडते रहते है । इदखलिये 
शरीरस्थ सव भूतीको इनके इस अश्चाखीयर | साधकोौको उचित दहै किवेषेसे अश्चाख्विहित 
तपके कारण अनेकः प्रकारके कष्ट होते हैं । दुःख षटठानेचष्टे साधनौमे अपने आपकोनं 
जो अन्तर्यामी परमात्माका अश्च वैखा हे (फलाय) परंतु जर्हातक दौ वहांतक सारविक् 
उखको भी इस अश्ा्रीय घोर तपस्याके | साधनकी ओर श्ुकनेको यत्न करें । 
कारण चङे कणर होते है, ज्ञव इस तरह आस्माको। ` । ५ 
दी असंख्य क्र दोते है, तव उनको पखन्नता | अपनी मानसिक प्रवृत्तिके अनुकृ जो अपने 
किसर तरह प्र दोग ? अतः चे सदा अग्रसन्न, | योग्य सादिक उपालनाका साधन होगा, वही 
खिन्न, करोधसं मरे, आक्रोदा करते हप जीवन | क्रिया करै । इस तरह थोडी भी सस्व-ग्रवत्ति 
च्यतत कस्त हे) उनको तो अन्टान कस्ते दप चमर हृद्‌, तो वही आमे शनः शनेः बदती 
माकष््‌ दते हं जीर अनुष्ठानकं पश्चात्‌ भी कष्ट | जायगी ओर कभी न कभी उत्तम सच्व-गणमं 
सादत) । । उस वुत्तिका विकास दोगा । 
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दोनी संभावना नदद) पक दरो दिनि कोड |वाला होता है, शरीरम स्थरता- वीयंकी 
मनप वतावेके चलि्यि पक्त पदार्थका सेवन न स्थिरता क्नेदाखा दोतादे। सासििक अन्नसे 
करते दप दुसरे पद्‌ाथका सेवन कर सकता रे, (दीर्घ आय प्रात दोतीहे, सस्व अर्थात्‌ जीन्‌ का 
पर॑तव सदार लिये कोई भी मनष्य विरुद्ध अन्न, व वहता है, शरीरकी शक्ति बहती हे, आरोभ्य 
आनन्दे सेवन नहीं कर सकता) इस लिये | प्राक्त होता दै, खखकी वृद्धि रोतीहे ओर 
यदु परीश्चा सहज होनेवाली षै जर निःसंदेह | मानसिक प्रसन्नता होती है स्वमावतः सात्विक 
हानेवाखी हे । खोगौकों यह भोजन अत्यंत प्रिय होता हे। 

यत्त दान तपक्ते दास भी परीक्षा दो सकती जिस अन्नम अत्यधिक मिचं न हो, बहुत 
हे, परंतु लोगाक्रो दिखानके लिये कोद मनुष्य |खरद्रेन हे, बहुत नमक न ह्रै, जो अति उष्ण 
समे मनम पक रोते हण जनताको दिखानेके | अतिशीत ओर अति तीक्ष्ण नरौ, जो रूखा 
ये दृक्लरा यज्ञ कर सकता है जौर इख |सृखा न हो, जखाते हुए चेमे प्रवेश्य करनेवाखा 
कपटका क्रिखीक्तो मी पता नहीं ठग सकता। नरो, संव-षडसोकापेला सम मिश्रण रोकि 
दान आर तप भी मनःप्रचुत्तिकते विशद किसी | जिससे सरसता अन्नम आ जाय, जो बहुत 
समय क्षिये जा सकते हं । वैसा भोजनक नदी। | देरसे पडा इजा न हो, नीरस तथा श्क 
स्वभावविसरुद्ध भोजन करना पड) तो वमन भी |हुजानदहदो, जो ताजा वना हुआ दो, जो दुगेधि- 
होता दे, वयौकि रारीर दौ उखक्तो वाहर फैकने | यक्त नदो, जिस्म खडान नहो, जो उच्छिष्ट 
का कायं कस्ताहै। साचिक परुषको तामस नरो, जो अपचि्रन दहा, जा स्वच्छ निमेर, 
अपनिच्र जृंडा वासा अन्न खाना पड तो नमन | पवि दो, देखनेसे मन प्रसन्न दोन योग्य, 
होनेमे कों संदेह दी नदीं । इख कारण इसक्ते | जिसका पचिचर द्धन हो, जो रसदार होते हप 
भनुप्यके सहज स्वभावक्ती परीक्षा हो सकती हे । , स्निश्ध ओर हृदयमम हो, एसे अन्नको साच्िक 
अन्नं कहते ह, ओर साचिक मनष्योको यह 
स्वभावक्े भ्रिय होता है। इसके सेवन 


स न्प 





5 





किसी मनुष्यकी परीक्षा कोद दुसरा करः 
खके यान कर सके, परंतु हरकोर्‌ं अपनी 
परीक्षा स्वयं कर सूता हेदसमे सदेद दी नदीं 
ह | आस्मपरीक्षा करनेमं निःदंदेद यह कसरी 
सदहाय्यक होती दे। मनुष्य दूखसैक्रो ढगा | सरार स्वस्थता, दंदवियौका सुख ओर मनकी 
सकता है, पस्तु कों अपने आपको ठगा नही | भखन्नता इससे हो सिद्ध होती हे 1 

ता । स्वयं अपने आपको पतास्हतांहे कि 
मुचं स्वभावसे साचिक अन्न प्रिय है अथवा राजस भाजन । 
राजस या तामसभ्रिय हे। वस, यह अपना| राज्ञस अन्नम अत्यंत मि, अस्यत खटाई, 


ध क 


स्वभाव द्खकरर अपना पर्षा दरकाड्‌ कर |अति नमक, अर्थात्‌ हरप्क तीक्ष्ण रसकी माचा 
सकता हं । दस अआत्मपरीक्वा की दरस यद | अधिक होती हे ! अति उष्ण अन्न अथवा अति 
जाहापररक्षा महक द । शीत,अति तीक्ष्ण ओर अति सक्ष अथात्‌ खंष्की 

साग्िद भोजन । उत्पन्न करनेदाखा रजस अन्नदोताहे। यह्‌ 
अन्न मखम रखते ही उवटन शरू रोता है, मखम्ते 
सदारः दाता हे, स्निग्ध अर्थात्‌ घुतक्ती माया | नाकसे ओर आंखसे पानी निकलने गताः 


उलम अलक्त हाता द, हृद्यकरा आनन्द चहढाने- दे, पेख जखन इससे उच्पन्न होती है । पेम 
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करनेषालोको दीर्घायुष्य, ससवसखंश्षद्धि, वल, ` 
आसेग्य, सख आंर प्रसाद प्राप्त रोता ह! ` 


२५ शनौ मद्धगवद्रौ ता-पुदषाथबोधिनी । [ अध्याय १५ 
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(४) चिपिध यज्ञ । 


अफटाकांक्षिभिध॑ज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते । 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सासिकः -॥११॥ 
अभिसन्धाय तु फठं दस्भाथ॑मपि चेव यत्‌ । 
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यन्न विद्धि राजसम्‌ ॥१२॥ 
विधिहीनमशष्टाच्चं मन्वहीनमदक्षिणप्‌ । | 
श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥१३॥ 





अन्दयः- अफराकाक्षिभि; (पद्यैः) यष्टम्यं एव इति मनः समाधाय विधिदृष्टः; यः यज्ञ; दउयते, सः साच्िकः 
( यक्षः मत; ) 1} 9१1 दे मरतन्रेष्ठ | फं तु अभिसंधाय, अपि च दुभ्भार्थं पय यत्‌ इभ्यते, तं यजु राजसं 


[र 


विद्धि 1१२॥ विधिष्ीनं, भदष्टाने, मन्त्रदरीने, अदक्षिण, श्रद्धानिरदहितं च यजं तामस परिचक्षते ॥१३॥ 








शासीरके राजस ओर | तामस अणञओको अटखकिर | श्रीर्को प्रवृत्ति अव्यत प्रवल दोनेके कारण 
उलफे स्थानम साच्विक अणुजौकी संख्या | इस परिवर्त नमे बहुत बदल नहीं होता, क्यौकि 
वडानेफे लिये रचे दे। शारीर ही नदीं चाहता ओर जवर दस्तीसे परि 
वतन करना चाहैगे तो शरीर साथ नदीं देता 
ओर किसी न किसी तरह विरेधी भाव चद 
जावा है ओर इष्टसफख्ता नदीं हो सकती। 

इस कारण यक्तिसे ओर मनकी अनकटता 
साथ यदह वतनियमाददिका प्रयोग करना उचित 
है । इड फिया जाय तों दम्भ ओर मिथ्याचा 
होकर हानिहि देगी । इसलिये बहुत परिवेतं 
कररनेकी दच्छान धारण कस्ते हुए जितना 
मनकी अनृकखवासे हा उतनेदीपर सतषट रहना 
चादिये | 


छुच्छचांट्रायण आदि प्रायधित्त, यचागु- 
मक्षण, घत-पान., दुग्धपान, फरुभोज आदि 
वतोपवासनियम इसी उदटेदयफी पणताके दिये 
किये गये हैँ] अपने श्रीरकी अनुद्कुखताके 
अनसार इनका प्रयोग करनेसे निःसंदेह छाम 
दौता ईह । इससे शरार्को तामस ओर राजस 
प्रव॒त्ति कम रीकर साच्िक प्रचत्ति यदती दहे) 
यह परिवतन अति शीघ्र नदी दोता, वौ्ियो 
चपोफे परिश्रमसे कुर परिवतंन होता हे! क्षयौ 
क्रि शरीरकी प्रचि बडी वरुवतती रोती है, ६.६ 
योही नदी वदती । सात वौ शरीरके सव | वहत परिवर्तन न हुआ ताभी. अपनी निखमगं 
परमाणु वदरकर दृसरे नये आजाते हँ! यदि | प्रवृत्तिके अनरूप अपने वणक अनृसार कमं 
राजस ओर तामस परमाणओौको उपवासादि | करनेका निश्चय करके ओर उस कर्मके रेभ्वस 
दाय जलाकर साखिक अनच्रसेवनके द्वार | पणवद्धिसते करनेसे दस्कादं मनभ्य परम सिद्धि 
साच्िकत परमाणुओको शरीरमे भर दिया जाय, | को प्रात दो खकता है । अतः वहुतपरिवतंन न 
१ तो समभवद किं कुछ चपोक्रं पश्चात्‌ अंशतः | होनेपरभी दुभ्ख करनेका कें कारण नहीं 
8 सफलता होगी 1 हे । अस्त) अव यक्कं विषयमे देखं । 
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| (५ ) चरिविघ त्प । 
देवद्विजयुरुधान्ञपूजनं शोचमाजवम्‌ । 
अह्यचयेमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १४॥ 
अनुद्वेगकरं वाच्यं सलं प्रियहितं च यत्‌। 
स्वाध्यायाभ्यसनं चेव वायं तप उच्यते ॥ १५ ॥ 
मनःप्रसादः सोध्यसवं मोनमार्मविनियहः । 
मागश्चश्ुद्धिरिस्यितत्तपो जानसथुच्यते ॥ १६॥ 





अन्वयः-- देवद्धिजगुरुपरात्तपूजन, शो च, जजरच, बह्यचर्य, अंसा च इत्ति शारीरं तपः उच्यते ॥ १४॥ ग्रत्‌ 
यनुद्धेगकरं सयं प्रियहितं चाक्यं च ( यत्‌ ) स्वाध्यायाभ्यसनं च, ( तत्‌ ) एव वायं तपः इति उच्यते ॥ १५] 
प्नःप्रसादः सोम्यस्वं, मौन, आत्मविनिग्रहः, भावरसछद्धिः इति एतत्‌ मानसं तपः उच्यते ॥ १६॥ 


देवता, द्विज, यर ओर ज्ञानि्थोकी पूजा, दाद्धता, सरलता, ब्रह्मचर्यं ओर 
अदला को काधिक तय कते हँ ॥ १४॥ जो मनका उदरेण न करनेवाला सदय 
परिष तथा दिवक्नारक भाषण दै ओर जो स्वाध्यायका अभ्यासं करना है 
उसको वाचिक तप कहते दै ।॥ १५ ॥ लनक्छी प्रसन्नता रखना, सोस्यता धारण 
करना, भतन अधलंवन करना, आत्ममिग्रह, ओर आत्साकी सम्यक्‌ शुद्धता 
दशना, यद्‌ सव जानखिक तप कदखाता हे ॥ १६ ॥ 


"८ द ८ द (द (द ल द द (9 4 ५२५ 9 > 4 


दोती है । ये तीन धक्रारके यज्ञ दै, इनका पाठक | तामसिक कर्मके रक्षण-- कर्तव्याकर्तन्यका 
विचार करं । दर्णक्त कमे देस तरह तीन प्रकार | विचार छोडना, शाख्विधिका चिचारही न 
व्वा दो सकता है । | करना, विधिको छोडकर ही करना, अन्नदान 
ओर कमैकर्ताको योग्य दश्चिणा न देना, शद्धा 
कान दोना ओर मेनपूत कम न करना ये तामस 
कमक छश्चण दह । 


सास्िकः कर्मके ठक्षण-- फलासक्तिका न 
दोना, यथाद्ाखविधिको -अनुरूप कम करना 
र कतेव्य समञ्चकर कसना । । 

दरक मनुष्य इनका विचार करके अपने 


राजक्िक कमे छक्षण-- फरपर आसक्त | दारा जो कर्म होते है वे किस प्रकारके दोते है, 
५ [2 ) ५५ क क [शख - 
दाना, अपने भोग वढनेकं स्यि कमं करना, | इसका निणेय कर सकता है। अस्त] अव 
व्‌ग्भसे कमं करना, दिखावेके चये करना । | चिर्चिध तप्रका विचार देखिये-- 


: ० ^ ० न © ०७ ०० 09 © ©-9 © >> ७ ०० €> ८ ० >> 6७ ©> ८९० < => ©> => © < 000 


त द न द ४ दभ धद 4 ++ ८ ५८ ~< ल~ 


15255 क: 


८ 


(<€ 9 €> दद 4७-49-69 दकम चक <अ 99 क अद 9 9 किम ६ ध 9 9 409 <> क 9 ८७9 <-> ७-2७-9 4-60०-90 > <०-ड)› ९०2 एतः अद) ८०-७८-20 ऊ, €> द दज 


£ <© © €-© =<> © €> ©> © =-= €+ ©, ©-© €-© © ©-8 © 2 =© ८6 =€ © ©< =© < © <~ छ € <€ द>© € <> © < 


त} छ © त अ च ८ =© उ © >~ ~ल ©^ 0 2 = ८ ©> 0 6 © => 9 => >© ० > ~~ ० = ~ 0 ~+ ©> > ~~ ~ <~ ~~ ० << € > ८ 6 > 


~ 3 1-213-11 


11४ १५1१० २१1011 21४ अ 10918 (115 | पवु11 02 1210883 2४ > ५०1३115 ४४ 
12 11४1 ६) 1003105 2211515 1५81152} = 1211218 8911018 * ५०२1121४ ०१२ 12211511 
} ¢} 21112 | 11०) & {91 ह 213 > 1 = ५४ 
। ३ १६ ४1 ‰ ०1१2 1119 | ०6 15 (५1४ च> ( 2 2-ढे ) 
2 122 > (8 {8 119 1 1913 12 । ५४ ॥} €] 


॥ १६-8५ ॥ 
11212 19 1 ४ । ड 1213 ४४ 418 28 ह 1815 1 1:2 {२ {५12७ॐ 21 ३ 11 > 2% 
१९ >>> {2 ड 115 १४९५९} 2215122 2१४६ 1४2 19 1 | 1918 12 ४५112 14 ८५ 1485 (2 1 
2 212 ० ४ 061 2 च 1916 14] ४ 1९) ‰ ४ ५८६२ यव 1 18 २४6 1४ 
। ॐ 1218 ७४ {९ 22 | 2 ९89 ॥ > ०९116 5 2 2४ ५४ १०1५४ 11 16 2५18 ५ 1805 
४६ 1८ 10109101 &1 ६24 10211 1 1४ 1 11६2५ | ह १2 १५1४ 1५2५ ५२1४ 
21 1128 शे (18223 10४1 1 41220 छष्टषाा 1५81४ (1) 90 16511 । ह 0४ ५६11९ 
1292 1०1213112219 = 21 1४24 10105 218 > ८} ०१९] ३ । इ ०४९ मदद 3 142४ 10217 1५ 
1 २16 पलाल क 8 (148 0 1920 "11929 159 19128 ९12४-2 3) 


॥ ४} ॥ ॐ ९२५ ^ ७५१० && ड 411 


गध १ 15 5 ० ८216 1)292 1021 2५ 2५ {> (©> ८122 ` 


५७. 


12४ ॥ 22 ॥ ह (22 1 12 1५ 2 > कय 92 ह 4145 
2) 1 1 ) 218 (21 ५० 15 212 12115 24५२9 ८.1 1 । 6) | & 


[१ 4 थ हि १ 


२९.019 प 1 ह 114 1 01 1411 1) 5 8४ 
२5 ¬ 131५ {2218} (2 1 ५१116 १५२1९): 


¢ के) 


ट 


॥ ०४ ॥ 318 15 9 (भु :09 1 1) [12122 2) 11089 : 14४2115 
02160 ॥ 2४ ॥ ४ वि (र 9612 38 3 ९८५६] 19 ४ ७2 = 62 1581199४ 
॥ ०४ ॥ यु सु 8 12 (र ८ क 1 1०20 द 1 11५6-० 


.~--~--~- -~----- 


॥ ५४ ॥ 3) नि 1/3 (०121) ४ 
|: ९1] 1/0 ए {31101059 

॥ 22 ॥ व= अभ ५ ३2२ ९५०९) 

। ९ ह 2 ४ {०611००1२ 

॥ 6४ ॥ ९५० 9) १2211५४ 
। {म 14 99 1020 12 


०3 <€ 7 <» <© ~€ € © € €> €< <€ < 9-€ €> <© €<» € 6८» <> < <> € € 6 €< €> ट © €> < ९ € 
--------------~--~ ~~~ ~~~ ~~~ --- ~ --~-_~_-~-~~_~-~~~-~~~~~~__~~~_-~~~~~--~-~~~~-~~-~~~--~--~---~----~--------- 


€> €> <> € € <> < 2 € ० 6 €> > ८» <> 


(७ ल €< € 0 ल € ल € €> € € >> > €> €>€> €> €> <> <>€<><> <€ €अ-€> €>-€> €< €>-€> €>© €< 


धटे । ५४ कषयष्च - [ ४४-5४ च 


श्रौमद्धमवद्रीता-पुरुषाथवोधिनी } 


[ अध्याय 4७ 


___-_----~~_ ~~~] ब्‌ 
----------------------- 
५० ० > © © 0» ०© <> <€ <> €< >€ €> € < - <> द 9 69 €< < € € € © €> 69 > € ९9९ €>€> €> << 


जा चिन्नेप चानीजन हं किसी विद्याम प्रवीणा 
रखते दँ उन सवकी पुजा करना,, उनका आद्र 
घस्छ्रार धरना, उनव्धी हस्पक परकारकी सहायता 
करना, यद्‌ शारीरिक तप कषडाता हे, क्यौकि 
दसद त्ासरिक परिथमद्वासादी यह सेवाकीजा 
लकती है । ब्रह्मचर्यं शारीरिक तप इसलिये दै 
कि द्ससे शरीरके वीजभूत -बीयका सरक्षण 
होता है ओर व्रह्मचर्यनाक्से वीर्यका नाच 
होनेसे शरका भी नाश्चदहो जाताहे। 


शुचिता पविता राद्धता यहां शरीर्की 
अपेश्चित दे जो शारीरिक श्रयत्नौसे कौ जाने 
वाटी हं 1 सरखठा ( जाजंव ) यहां शारीस्कि 
दे परंतु { शोच ) शुद्धता ओर (आज्ञेव) सरल. 
ता जेसी श्ासरिक होती है वेसीहि वाचिक 


च 


ओर मानसिक मी होती हे । 


„ घर्दिला दूखरेके दारीरका नाश करनेसे होती 
दै जो शारीरिकटै, परंतु हिसा ओर अहिंसा 
यह वाचिक आर मानसिक मी दोतीदहे। इस 
च्यिजो यहां शारीरिक तप कगे का है वद 


किसीके मनम वाचिक हिसा नदी दोती हि, 
एेखा भाव वैठ सकता ठे, वह अशुद्धं भाव हे। 
हिसा वाचिकमभी हे, इसी तर्द शोच ओर 
आव आदिकं विवयमं समञ्चना योम्यरह्‌। 


वाचिक तप । 


दुसरेको क देनेवाखा वाक्य न उच्चारण 
करना, सत्य प्रिय आर टितखछारक भाषण 
करना, चिद्याध्ययन करना यह चाद्य तप दहे | 


र) 


दुसरंके हेदयको पीडा होने योग्य भाषण कदापि 
करना नदीं चाहिये । यह वाणीका क्वंयम हे । 
इससे दोपयुक्त भापणका उच्चारण नहीं होगा । 
दलक्रे पश्चात्‌ क्या चोखला चाहिये ओर कैला 
योटना चाहिये यह ग्रश्च उपस्थित होता है, 
उसक्म उत्तर सत्य-पिय-हितव भाषण करना 
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द्विश्च पानदान करनवाटाक्ा आद्र करना) चाहिये यहदं। जो वोख्ना रो वर्ह सत्य हो 


॥ 


दिहामाच समञ्चन चाहिये । फेला न समक्चरेखे | ' 


सननेवारेको भिय कगे ओर बोखने तथा खनने 
वारेका जिससे हित दो, सवका हितौ ओर 
किखीका अव्यंत अहित न हो। पेखा भाषण 
कर्नाहोतो बडी सावधानता धारण करनी 
चाहिये, 


परिखी सावधानता सत्यासखत्यके निणय फे 
{खये धारण करनी चादिये । यह निणेयं यंहि 
नहीं रो खकता। बङ्‌ चातय कं साथ सत्यनिणय 
होना संभव हे । सत्यनिणेय हुआ, अव सत्य 
चीना हे, परत सत्य बोरखनाहआतो भी बह 
कट्‌ बोलना नहीं चाहिये, भिय ङगने योग्य 
उत्तम सतिसे वोखना चाहिये । भाव सस्यही रहे 
परत वोटनेकी पद्धति मधुर दो) 


कं छोग मधर भाषण करनेकी इच्छसे 
असत्य तथा वथा व्रह्लंसायक्त योते हदे, षह 
बहुतरी बुरा होता हे । बह सस्य नदीं दीता। 
अस्त । इख तसर्ह खस्य आर प्रिय बोलना चाहिय 
यह्‌ इसका आश्य है 1 


सव्य अशैर पिय वोलनेकते साथ ओर एकः श्तं 
हे चह हितकारकः भाषणकरनेकीर। सव्यमभी 
हो, प्रियभी गता हो, परत हितकारकनदोतो 
चह योना उचित नदींहे।जोजोसत्यदहो वह 
खव वोखदही देना चाहिये पेखी चात नहीं हे, 
वेखादी जो प्रियदहो वह भी अवदय वोटना 
चाहिये पेखी भी वात नहीं हे। परत जो रित्र 
हे वद सत्य वातत प्रिय छगने योग्य मधर 
पद्धतिसरे बोखना योग्य है । इस तरह सत्य-प्रिय- 
हित भाषण करना चाहिये) जो साधक इन तीन 
परीक्चाआंसरे परीक्षित हुआ भाषण करेगा, उसक 
इस भाषणकरूप वपसे ही उसकी उक्ति दोगीं । 
चोख्नके समय जो मं बोखना चाहता हं क्या वह 
सत्य द१ क्या चह प्रिय हे? ओर क्या वह हितकर 
दए ये तीन प्र्च पुरकरः यदि इन तीनो प्रश्नोका 
अनुक उत्तर आगयातो वह भाषण करना 
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आत्मनित्द करचेसे शक्तिकी क्षीणता नदी दोती। 


* साचसंद्युद्धि ' का अथं अपने अन्तःकरणकरी 
पविता द । मनक अन्दर जो भवि टोते हवे 


परिदखब्ध ही हा, मनते कमी वरे आवन उट, 
मनम कमी अद्ध कद्पना नखडी रहो, एेखा 
करनेका नाम दही भावसंश्द्धि है । जिसकी 
जआवसं्द्धिः हई उससे कुकद्पनाका प्रचार कभी 
नदीं हो सकता । साचदराद्धि इदं तो मन॒ष्यकी 
आस्मिक उश्वति हदं पसा समञ्चना चाहिये । 
भनका सौञ्यपन यह अदिखाक्ता प्रतीक ₹हे। 
दिखा कस्तासे रोती हे। इसके विरुद्धमन सौस्य- 
दान्त-भावसे यत्त इअ! तो उससे हिसा नदीं 
हती। सस्य स्वभाव मानवी पृणव्वका योतक्त हे 
इस तरह यह मानसिक तप € । सनुष्य परम 
उच्च सख्नासेही इल मानसिक तप्तो कर 
सकता ह। यदह श्षारीरिक, वाचिक ओर यानेखिक 
तप साखिरू-सजस-तामरसख भेदे भिविध 
दज करता हे, इका वर्णन अव देखिये- 


सखिष तप! 


परम श्रद्धासे जो तप किया जाता हे, जिसमें 
फछका स्वयं उपभोग करनेकी आकाशा नहीं 
होती, जो कतेव्य समश्च कर हि कियाजातादहै, 
ज्िखसं अपना पे्वयै दिखानेकी अभिखाषा नदीं 
दोतती, जिस्म दस्मभका रे भी नदीं सचेता, 
अपना मानसंमान वटढामेकी इच्छा जिसमे नदीं 
दोती, अपने लिये तथा दुखसैको पीडा दोलेकी 
संभायना ही जिसमे नदीं प्रत्यत जिरुसे सचका 
हित दोमेकी संभावना हे, सवं जनताकी 
सुस्थिरताःजिलसे सवका हित दोनेकी संभावना 
हे, सव जनताकी सुस्थिरता जिससे सिद्ध दे 
सकतीहै देखाजो परम उच्यतपहै उत्को 
सायक तपं कहा जाना है । 


राजस तप । 


अपना मान वदे, इसने इतना दान दियादहै 


दसो घोपणा चारो ओस्होतीर्हे देखी प्रच 
ह [जस अन्दर है इससे अपना 


भ्ख्द् २0 
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सत्कार चासं ओर होना चाहिये एेसी आकांक्षा 


ज्ञिख तपके करके पिरे मनम उत्पन्न इई थी 
ओर जिसकी पेरणासे यह तप करनेकी स्फूतिं 
इड, इस तपसे जो उपभोग घाप्त होगे उनका 
भोग रेकर्मे वहत सुखं प्रात करूंगा पेखा 
मोन वढानेका भावं जिस तपके करनेरमे सद्‌ा 
जायत रहता है, जो घमस ओर चताचेके चयि 
किया जाता हे, उस तपक्तो सजस तप कते है। 


तामस तप। 

जो मृढताकते दुसग्रहसे किया जाता दै, 
जिले करनेवाेके लिये पीडा रोती है ओर 
देखनेचाखोको भी कष्ट होते हं, जिसमें सवके 
हितकी भावनातो दोतीहि नही पस्तु इसके 
विख्द्ध दृखरेको जडसे उखांड देनेकी प्रवल 
दच्छा र्द्ते उसको तामस तप छते हं। 
तामस पसे करनेवारेकी जेसी अधोगति दोतती 
हे वेसीहि उसको उत्तेजना देनेवालेक्षी भी 

धोरति होती दे । 

प मोगकी इच्छा न दोनेषे साच्िक, प्रय 
फठभोगक्ती आकाक्चासे सजस आर मृढतासे 
तामस कर्मं दोता है इन छक्चषणौको विचार- 
चष्टिसे देखकर अपने द्धाय किस तरहक कमं 
होते दै इका निश्चय हरफकको करना चादिये। 
ओर यदि विचार साचिक होते दौ तवतो ठीक 
ही हे, परत यदि साज्ञख अथवा तामस होते हौ 
तौ अपनी सचवश्ुद्धि कश्नेका यत्न दर्पकको 
करना चाहिये । त्रयस्न करनेपर कछनकछ 
सश्वसंशद्धि अव्दयही ही जायगी इसमे सदेह 
दी नहीं ह । 

तपा प्रभावि । 
तपोमटमिदं सवं देवमा नषकं सुखम्‌ } 
तपो मध्यं बुधेः प्रोक्तं तपो ऽस्वं वेददरिीभिः ॥ 
व्राह्मणस्य तपो ज्ञानं तपः श्चस्य रश्चणम्‌ । 
द्यस्य त तपो वार्ता तपः शाद्स्य सेवनम्‌ ॥ 





तपसखेव परल्िद्धयन्ति तपस्तेषां हि साधनम्‌ ५ 
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६३४ शौमद्धगवद्वीचा-पुरुषाथेवोिनी । { जध्याय १७ 
(७ ) खा तत्खत्‌ 

ॐ तत्सदिति निर्देशो घह्मणच्िविधः स्मृतः। 
ब्राह्मणास्तेन वेद्वि यज्ञश्च विहिताः पुरा ॥२३॥ 
त्मादोभिष्युदाहस्य यज्ञदानतपः क्रियाः । 
प्रवत॑न्ते पधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ २४॥ 
तदित्यनभिक्चघाय फं यज्ञतपःक्रियाः । । 
दानच्छियाश्च विधिधाः कियन्ते भोक्षकांक्षिभिः ॥ २५ ॥ 
सद्धावे साधुभावे च सदिस्येतस्पयुञ्यते । 
मास्ते कमणि तथा सच्छब्दः पाथं युज्यते ॥ २६ ॥ 


अन्वयो तत्‌ सत्‌ इति बरह्मणः चरिविधः निर्देशः स्मृततः, तेन व्राह्मणाः वेदाः यक्ता; च पुरा वीतिः. ॥२३॥ 
तस्मात्‌ बह्यवादिनां विधानोक्ताः यज्ञदानतवः क्रियाः ॐ इति उदाहव्य षतत भ्रवतेन्ते । २४ ए मोक्षकांक्षिभिः 
तत्‌ इति ( उदाहुस्य ) फर अनभिसंघाय चिचिधाः यक्तृतपः क्रिया; दानाक्तेयाः च क्रियन्ते | २५॥ ( ज्ञानिभिः; ) 
सत्‌ इति एतत्‌ सद्धावे च साधुभावे च प्रयुज्यते; तथा दे पायै प्रहस्ते कर्मणि सत्‌ शब्दः युञ्यत्तं ॥२६॥ 





भ ७ 


'ओ तद्‌ षत्‌ देखा व्रह्यका तीन प्रकारसे निर्दे किया जाता है) इसीसे 
सस्ये व्राह्मण चेद्‌ ओर यक्ञ निभित हए ॥ २२॥ इस कारण ब्ह्यवादी 
रोगके यज्ञ, द(न, तप आर कमे ओक्ारका उच्चारण करके सतत कि 
ते दं ॥ २४ ॥ सोश्चघ्रासिक्मे इच्छा करनेवाटे लोग ।तत्‌ः चाब्दक। उच्चारण 
रक्ते, फठकीं मोगद्चष्णां छोडकर विविध यज्ञ तप आर क्रियां करिया करते 
॥ २५ ॥ ज्ञानी लोग ' सत्‌ ' इस रब्दका व्रयोम सद्भाव ओर साघुभाव 
धँ करते द, इसी प्रकार हे पाथ ¦ प्रस्त कमके लियेभी ' सत्‌: दाञ्दक 


याग किया जतादं। २६॥ 
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 सत्पाचम दान दिया जाता है उसको साखिक] साचि दानसे सवका कव्याण होता हे 
न कहते हं । नाम दो, फल प्रात दौ, इससे | सजख द्‌ानसे दाताका अहंकार वढत्ता है ओर 
प्रत्युपकारः होता स्ट, इख मनोभावनास पर्त | तामस दानसे देनेवारे ओर रेनेवारेकी हा 
कसे जा दिया जाता दहै उसको सजख दान | होती षै । यह जान कर जहांतक दो सके व 
दवे हं । देश-काक-परिस्थितिके विषरत,निदा | तक प्रयरन कर्के दानै तामस भव कमह 
प, दृ सरे अपमान करके क्षामे जो | ओर साचिक भाव अधिक दहो रेखा यत्न 
न दया जाताहेउस्षक्षो तामस. दान कते ह। | करना चाहिये । 
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र तचिखता 
; तीन अवस्था दी प्राप्त होता दे, इससे सिन्न 


० भ + 


+) 





अ{दास्द्े तीन पाद ओर चतथ अधेमाचाकं 
ये अथं) भनप्यक्तो जो ज्ञान इस विश्वं 
वह जाग्रति स्वप्न ओर सप्ती इन 


सर किसी अवस्याक्ता अनभव अ्रनष्य नहीं 
प्राप्त कर सकता । इस सिये इन तीन अवस्थाओं 
द {मनरङक अआकार्ह्‌ सदणताक्रा प्रद्ङ्क 
माना जाता है) जओर- 
ओभिव्येतदृक्षगमिदं सर्व। 
भृतं भवद्धयिष्यदिति स्यं ओकार एव । 
(मां० उ० १) 


"ओ दख एक अक्षर का अर्थं यह सव. है, 
भत वत्॑नान जर भचिष्यकालमे होनेवाखा सव 
छु आकार् ह्य इं) ' अथात्‌ एसा फार वस्त 
मारे लानमं नहीं मा खकत्ती क्िजो अकतार 
नहीं लमाविष्ट दत । अथात्‌. खच छ, जो हे, 
वह सव अौक्ारसे दी वतायादे, वह ओकार 
दी है । आकारसे प्थि्न यहां कुमी नहीं है। 

चिये यहां कहा कि ' ( तत्‌ 
य्यौकि खव कू जोह 
। इख आं शब्दका मूल 


१ क 


ए 


ठ 
[स 


जो सवका अवन-रक्षण करे उदलको ओ कहते 
। उवनके अथे ये है-- 'अवनरक्चण-गति- 
कान्ति-प्रीति-वृ्ि--अचगम-- प्रदेश-श्रचण- 
स्वाल्यथ-याजना-करिया-इच्छा-दीत्ति-अवा्ि- 
आङ्मिन- दिसा-आदान-माग-वुद्धिषु } 

१ रश्षण- संरश्चण करना, 

२ गति- दख्यर करना, 

३ कास्ति- शीत्ति करना, परिय दोना, 

छ भ्रीति- संतोप करना, संतोद देना, 

५ तृत्ति- समाधान पातत कृरना, 

द अवगम जानना, कान घ्राक्त करना, 

७ प्रयेश्च- वसना, ध्यापना, 


1 


न ल ल 6 6 6 0 ©> ©> €> €> ©> => €> €> €> €> <-> €> © <> > €>-©> €>-० <-> 


शीमद्धगवद्रीता-पुरुपाथेवोधिनी । 


| ह यह्‌ परम्श्वरक्रास्त्य नामहजा 


1 त्त उस कमक उत्तम सफर्तादहां अआर्डस 


{ अध्याय १७ 





श्रवण- संनना, 
९ स्वाम्यथे, सामथ्यं- अधिकार जमाना, 
स्वामी दोना, समथं होना, - 
१० याजना- मगना, 
१२ क्रिया- कमे करना, 
१२ इच्छा- इच्छा करभा, 
१४७ दी्ि- प्रकाित होना, 
१५ अवात्ति- प्राप्त रोना, 
१६ आङिगन- आख्गन.द्‌ना, 

१७ हिसा- ( विसेधीका ) नश्च करना, 
१८ आदान ( ग्रहण )- स्वकर करना, 
१९ भाव होना, अस्ति्व रलना, 

२० वुद्धि- वढना 
२१ धाभ { भजनीय )- भागं रोककर रहना, 

सेवन करना, 

२२ दहन- जकाना । 


यं सच अथं अच्‌ धातुक हे जर इस अव्‌ 
धातसे ' ओं ' दोनेके कार्ण ^ओं' के अद्र 
भी ये खव भाव हं । जात्रति-स्वप्न-सवस्ि तथा 
उत्पर्ति-स्स्थति-ख्यके अन्दर समाविष्ट दोनेवाले 
ये सव भाव ह| इसी लिये ओकारके अथोमे इन 
सव भावोका समावेश किया जाता हे । अर्थात्‌ 
ओ ` कारसते ( तत्‌ ) वह तस्व बताया जाता 
हे किजो-(खत्‌ ) सत्‌ हे, उससे भिन्न. ओर 


कोड सद्स्त नहीं हे । इतना ‹ ओ तत्‌ सत्‌ ` का 
हर्णक कमक आदि अन्तम योरा जाता देः 


कमक दारा कताका शुभ फठ्‌ भ्रात दाकर कता 
छतङक्च्य हदव) 


“ ओ तत्सत्‌ ` इति बह्यणः निर्देशः 


ओ तरसत्‌ ' यदह बह्मका-परब्रद्यका-परमा- 
स्माक्ा-पस्मेश्वरका निर्दश जथवा संकेत हे) 
इख निदेशसे वाद्यो, वेदौ ओर यक्षोका 
विधान रोता आर्हा है, क्योकि बह्यकोौ 
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भीमद्धगवद्वीत्ा-पुरूपा्थबोधिनी 1 [ नभ्याय 4७ 
ध. 
अन्ययः-- दे पाथं ! अश्रद्धया इते दन्त, तपः - तक्च, यत्‌. च छतं, तत्‌ असत्‌ इति उच्यते; तत्‌ परेद, इह 1 
( पि) च ( फलप्रद ) नो ( भवति )॥ २८ ॥ ९ 

पाथ ! जशथद्धासे जो दवन किया है, दान दिया हो, तप कियादहो, या & 
अन्य छख कमे कयादा., उसका च्छल असत्‌ रखनब्दसं !क्या जाता 
ट, यह नं मरनेके पश्चाद्‌ ओर न इदखेकमे छफरुता देनेवाला दौ सकता ! 
= | १ 
द॑ ॥ २८ ॥ । { 
मावा अश्रद्धा जो किया जाता है वद जसत्‌ होनेके कारण वद किसी प्रकार . भी हितकारक नहीं १ 
न] [> 
दत्ताईइ ॥२८॥ 


इ । 


१ 
(२८) जे श्रद्धासे करिया जाता है- वह तो | इससे मनुष्य ङृतछृत्य दो सकता हे ।.यदि क ? 
' सत्‌ हे, परंतु जो अशध्रद्धासे किया जाता दे- | फर्म करना हे तो श्रद्धा भक्ति ओर शाख्विधिके 
से 
१ 
१ 


फिर वद यज्ञ हो, दान होः तप हो अथवा अन्य | अनृखार हि किया जावे 1 ` अश्रद्धासे करने 


$ ९ च [+ वा 
कृभी कमं हो-उसको श्रद्धाहीनतोके कारण 
र = । श्रमादिका व्यय अवद्य दोगा हिः परत इृहपर 
असत्‌ › कटके हं । इस तरह जो असत्‌ होता (९ 


१ 
१ 
१ 
१ 
खोकमे कमी नहीं भिरेगा । पाठक इस 
दे"उखका फर न्‌ इस छोकमे मिरुता हे, न पर- त द 
लोकम सिकता हे) क्योकि वह व्यथं ही चदा | तरह शरद्धाका मस्व जानकर श्रद्धासे दि 
जाताहे। इक्त कारण जो क्षिया जावे वह | अपनी कृतङ्घत्यताका साधन करे ओर पूणेता & 
श्रद्धासे किया जवे, सद्धावनासे किया जावे । | प्राक्च करं। 
यहां सत॑रहवौ अध्याय समाप्त हआ ॥ १७ ॥ } 
१ 
१ 


श्र्वना- 
खस्य रज तमको विचार आगे १८ चै अध्यायत्ते रोनेवाखां ड, वह विचार इस अध्यायके कथनके 


साथ अस्यत सव धित हं । इसचियं इस अध्यायके इस कथन का विश्षेष विचार १८ अध्याय 
के विचारे साथ किया जायगा । 
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श्रौमद्धगवद्धीता-पुरुषाथवी धनी | 


यज्ञे तपसि दने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 
कमे चेव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ 
भ० गी० १७} २७ 
५ यज्ञ, तप, दान अर कर्मभे जो स्थिति होती हे, उसको 

सत्‌ › कते हँ । "` अर्थात्‌ यज्ञ, तप, दान ओर कमं करनेमे जो 
अपनां समय जाता हे, वही सत्कायमे जाता है । तथा दसकं 
विपरीत इत्यम जो जायुका व्यय होगा, वह असत्‌ कला 
येगा । 


(४). 
असत्‌ का रूप) 


अश्रद्धया इत दत्त तपस्तप्न रत च यत्‌ । 
असादत्युच्यत पाथन च तखत्य ना इह॥ 
` (भ० गी० १७।२८) 
 अश्वद्धासे जो हवन, तप, दान आरः कमं किया जाता हे, 


उखका नाम असत्‌ हे, वह न यहां ओर न परलोकमें फलदायक 
इदातादं)ः 

अश्द्धासे किया इ कमं असत्‌, द!निकारक, निष्फल 
होता हे। 
ट्स भ € ४५ एव (२4 
दस कारण श्रद्धासे धमेयुक्त कम करना खवको योग्य हे । 
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संयम करना चाहिय । 


दूरसकी हानिनद्यो, दृसरोको उपद्रव न 


परटुचे, इख टष्टिसे मनुष्य अपने कर्मोँक्ती परीक्षा 
जव करने ठगेगा, तव उसके ध्यानम यह वात 
आजायगी फि, काम्य कर्मौकति दी दृसरोको कष्ट 
लयते हं ओर जगते दुःख बढते ह्‌ । स्वाथेस्ते 

दोकर जव मनप्य अपने पाख भोगसप्रह 
की इच्छा करता है, तव यह अपने पास 
अध्यंधिक भोग वढाता हे। इस कारण उतने 
दृखरौके भोग कमर होते ह, इस कारण जगत्‌में 
दुःख वदता दे। यदि यह सनुभ्य अपने पास 
सगसंग्रह न करेगा, अर्थात्‌ यह्‌ अपरिय्रह-व॒त्ति 
से रहेगा, तो इसको संन्यासघ्रतका आचरण 
करना पड़ेगा आर यह्‌ भोगसच्रह करनेके पापसे 
अपने आपको वचा सकेगा । 


£ 


(1 नी = 


परिग्रहव॒त्तिदी सव पा्पौका कारणहै। परि 
ग्रदवन्ति जिस व्यक्तिमं अथवा जिस रामे 
वठती है, वदी पाप कराह ओर वही पापसे 
नही हट सकता । मेर भोगके लिये मेरे पास 
भोग्य वस्तओका सग्रह होना चाहिये, ` यदह 
द्च्छा कास्य अथवा सकाम कमक सिये कारण 
दोती दै आंर यही मोगेच्छा पापप्रवृत्ति दी 
जननी दे । इसी लिये कह! हे कि- 


काम्यानां कमणां न्याक्ल संन्याक्तं कवयो चिदुः॥ 
"काम्य क्मोँके छोडनेको ज्ञानी खोग संन्यास 
कहते ह्‌" । अथात्‌ संन्यासर्मं स्वकीय भोगेच्छा 
वढानवारे सकाम क्मांका संयमपवेक सम्यक्‌ 
न्यास करना होता हे¡ अतः इस संन्यासे 
पनी भोगेच्छापर मर्यादा रखनी पडती हे, 


भोग मोगनेकी इच्छाका त्याग करना पडताह्‌। 


इस तरह सन्यास-धमं विश्वम सख चटानेका 


देत्‌ दोता हे । सच्चा संन्यासी सपर्ण कमोका 
त्याग नही करता, पर॑तु अपने भोग चटानेके 
छये जा सकाम कपर करने होते दै, उनक्ाहि 
न्याल कर्ता है अर्थात्‌ उनको छोडता ह । 
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जिससे जगत्‌क। उपकार हो, जिससे जगत्‌ 


मे शान्ति फेरे, रेस. निष्काम क्मोंका त्याग 
करनेकी संन्यासीको आवद्यकता नदी हे। 
अपनी भोगकामनाके रेतसे जो जो कमं 
( काम्यानां कमणां स्यासं ) होते है, उनका ही 
न्यास करना चाहिये । दस तस्ह विचार करने 
पर प्रतीत होगा कि संन्यासे काम्य कमक 
ही निकेधदहे। काम्य कमं जहांतक दो सरक 
वदहांतक कम किये जांय, यही यहां यख्य उरेदय 
ट्‌ । 

काम्य कर्मभे भोगेच्छा होती दै ओर यह 
भोगेच्छां अपे लिये भोग भोगनेकी शच्छाहे। 
इसका पक उद्‌ाहरण देखिये, करि मन्‌ष्य माच 
अन्नादि भोगोपरहि जीवित रह सकता दहे, 
अन्नादि भोगन पिलनेपर वह मर जायगा। 
अतः जीवनके लिये आवदयक भोग स्वीकार 
दोष नहीं हे, क्योकि वह तो जीवनके लियं 
आवद्यकदहि दँ । परंतु मनुष्य शतनेमे दी संतुष्ट 
नदीं दोता ओर वहं अपने पास भोगस्ंग्रह 
करता जाता दहे । धनी टोग अपने धनसे धान्य 
खरीदते है ओर धान्य मर्हगा बे चन। चाहते है, 
दसस गसी्बोको धान्यस्य॒न मिरता है ओर उनको 
भृखा रहना पडता हे, इससे जगत्‌म दुःख बढता 
है । इसी तरह अन्यान्य भोगोके संग्रह करनेमें 
जो दोषो खकते हं, उनका विचार पाक कर 
सकते हे ओर जान सकते हे कि, भोगसंग्रह 
करनेकी मनोवृ ्तिसे केसे दोष हो सकते हं 
ओर्‌ अपररिग्रह-वृत्तिसे दी फिस तरह सुखकी 


वुद्धि द्यो सकती है। यह अपरि्द-व॒त्ति सन्यास- 


ते दोती है, जिससे काम्य कर्मं कम किये जाते 


हं । यदी काम्य. कमोका सन्यास दे । अर्थात्‌ 


संन्यासे काम्य कर्मोका सन्यास करनादेनकि 
संपृणं कर्मोका । पाटक संन्यास का यह लक्षण 
टीक ध्रकार ध्यानम धारण करं । 
| त्याग। ` | 
ध. 
अव व्यागका विचार करना ह । व्यागमं 


॥ सध्याय १८ 
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निश्चयं शु मे तन्न स्यामे भरतसत्तम । 

त्यामो हि पुरुष्या भिविधः स्घकीर्तितः ॥ ९ ॥ 
जञदानतपःकर्म न स्याव्यं कार्यमेव तत्‌ 

यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥५॥ 

एतान्यपि. तु कमणि संगं स्यक्स्वा फरानि च । 

कसैव्यानीति मे पाथं निधितं मतमुत्तमम्‌ ॥६॥ 


ग५० ९२६८० {\ 


€“ 


अन्वयेः-- एके सचीपिणः कर्मे दोपचत्‌ ( अस्ति तस्मात्‌ ) स्याज्यं इति प्राहुः, अपरे च यज्ञदानतपःकमे नः 
व्याज्यं इति ( आहुः ) ॥३॥ दे भरतसत्तम ! तन्न स्ये मे लिश्वयं इणु | हे पुरुषव्याघ्र | व्याग दहि निविध 


श्प्रकीतितः (जसति) ॥४॥ यत्तः दानं तपः कभ न स्याञ्यं, तत्त्‌ काय एव } यज्ञः; दानं तपः च -एतानि मनीषिणां 
[4 


पावनानि ( एद सन्ति ) ॥ ५॥ जपित एतनि कमौणि स फङानि च स्यक्सया कतेव्यानि इति, हे पार्थं | मम 
निध्चितं उत्तम मत (अस्ति) ॥ ६ 


करं विद्वान्‌ कते दै, फि क प्रकारके कभ दोषयुक्त दे, अतः; उनका यागना 
योग्य हे। दूखरे विद्वान्‌ कदृत्ने द कि यक्षःदान सौर त्तप रूप कमं त्यागने योग्य 
महीं ॥३॥ हे मारतीयोमें ओष्ठ वीर ! इस स्यागके सवधम मेरा निणय 


र 


सने । दे पुरूषभ्नेष्ठ ! त्थाग सीन पकारका कहा हे ॥ ०॥ यक्ञ,दान ओंरत्तपे रूपी 
चं त्यागने नदी चाहिये, ये कमं करने चाद्दिये । कारण यद दे कि.यनज्ञ दान 


उर्‌ त्व सङूपषा क्च अनका स्ववान्‌ र्खनवाखोका पच करनर्वाट दं ।॥५॥ 


[कषप क 


ये खव कभ आसक्ति र फर मोगेच्छको छोडकर करने चादेयं एसी, दं 
पायं ! जरा चशित आर उन्तसं खखतिददे॥द) 


भावार्थं कर्मके विषयमे विद्वानोके अनेक मत दै । क विद्वान्‌ कहते हँ कि प्रघयेक छ्भाद्युभ कर्म दोषपूर्ण है, 
अतः सव कर्माको लागचा चाहिये 1 दूरे विवेकी तच्वक्घानी कहते हँ, कि यत्त, दान ओर. तप इन कमश त्याग 
कभी न्दी करना चादियं । इस विषयस्गं निणेत्र यह हे कि यज्चदानतपरूपी कमै हरएक मनुष्यको रनेही चाहिये | 
इन कर्मात मनुप्य पविच्र द्योता जाता दै अतः ये कम लयाशनेत्ते मनुप्यका अधःपात ओर -दइन कर्मके 
करनेसे मयुष्थक्री पवित्रता हनेके कारण उन्नत्ति होती है । अतः इन कर्मोको भागासक्रितिकाः तथा अपने पास 
फरसघ्रड करनेकी इच्छाका स्याम करके करना चाहिये, यदी निश्चित रदस्य है ॥ २-६॥ 
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कर्मत्यागे दोष) यदह विचारपद्धतिहि दोषयक्त डै। मोगकामना 
 (६-६ ) करमोका व्याग कथ्नेसे दोप हदोते|को दाकर इन कर्मोको करनेसे कोद दो 
द1 काम्य कमाखे दोषदोते है, इस कारण | नदीं द्यो खकता । यदह व्व जानकर.कमरफट का 
संन्यासपथी छोग इन क्माको नदीं कस्ते । परंतु दान कर देनेसे को दोष नहीं ङ्ग सकता । 
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तष दै ओर पानीका देना यदह उसका दान है। 
यह पाठक तप, दान ओर यज्ञका तच्च जान 
सकते हँ । श्म इनकी गिनती की हे 
जर काद कि यह तपरे, यह दान है ओर 
ये यक्षं! परत ह्म इनी गिनती करके हर- 
प्क का विचार करमेकी आवद्यकता नदीं हे । 
यहां केवर मर तच्च दी देखना हे, वह ऊपरके 
उद्‌ाहरणसे स्पष्ट दो जायगा अस्त । इस 
तरह पाठक य्न, दान ओर तपको जानं ओर 
उनका स्वरूप समं । 


ये यज्ञ, दान ओर तप कभी भी त्यागने नहीं 
चाहिये, क्योकि इनपर सव जनताकी स्थिति 
अवटंवितव दै । 

यक्चद्‌ानतपःकम न त्याञ्यम्‌ । ( गी. १८।३ ) 

यज्ञ, दान ओर तपन हुआ तो जनतामे दुःख 
वदेगा। यज्ञम ज्ञानयक्न, दव्ययज्ञ, तपोयज्ञ, 
स्वाध्याय-यज्ञ, धाणयज्ञ॒ फेस अनेक यन्न 
ह्‌, इनका वणन श्रीभगवद्रीता (अ०४) म 
आया दहे, वहां पाठक देखं ओर यक्षपर संपूर्णं 
सृष्टि केसी रहीं है यह जनं । सव विश्व यज्ञः 
दान ओर तप पर खडा है, इसका निश्चय हो 
जानेसे दी उनको छोडना अयोग्य है, यह्‌ निथित 
घ्रान हो जायगा | अव यज्ञदानतपके विषये 
उपनिपद्‌ादि प्रथाकी संमति देखिये- 

तपः । 

अथ यत्तपो दानं । ( छ० उ ° ३1१७४ ) 
तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च । (तै० ड० १।९।१) 
तपे ब्रह्मेति ॥ (ते० उ० >।२।१) 

परसापहतपाप्मा । (जैची० उ० ४।४) 
प्षानमयं तपरः] {मण्डन उ० २।२) 
ऋतं तपः सत्य तपः श्रतं तपः शान्त तपो 
दमस्तपः क्षमस्तपो दानं तपो यज्घं तप 
गृभचःसयत्र्येत दु पास्वैतत्तपः॥ 


(महानास २1१०) | तीनौका शिक्षण छेना हरणककौ योग्य हे । दान- 


तपो नानशनात्परं । (महानारा० २१।२) 


अ द 2 4 क, 
भीमद्धगबद्धोता-पुरषाथबोधिनी | 


तपसा देवता देवतामग्र आयन्‌, तपस 

कषयः सुवरन्वविन्दन्‌, तपसा सपतनाप्रणु- 

दामरातीः । (महानारा० २२।६) 

येषां तपो ब्रह्मचर्यं । (घश्च उ० १।१५) 

तपो वैराग्यं । (महा० २) 

शारीरं तपः, वाद्धमयं तपः, मनसं तपः । 
(भ. गी. १,७१४-१६) 


४ दान देना, अध्ययन करना, व्याख्यान देना, 
ज्ञान प्राक्त करना, सत्य पारन करना, सरटताका 
आचरण करना, शान्त रहना, दद्वियदमन करना, 
विकारोका शमन करना, यजन करना, अनशन 
करना, ब्रह्मचयं पालन करना, वैराग्य धारण 
करना यहं सव तपे । तपं शारीरिक, मान 
सिक ओर वाचिक पसे तीन मेद है ओर प्रध्येक- 


म साचिक, सजसर ओर तामस पेखे तीन तीन ` 


भेद होते हँ । तपसे पाप दुर होतादहै, तपसे 
ब्रह्मप्राि होती हे, तपसे मनुष्य देवत्व पातत कर 
सकता है, तपसे कषियोने स्वरं धाक किया ओर 
तपसेदी शचओको भगाय जाता है । ” यदह तप- 
का वणेन देखने योग्य है 1 यहां यन्न ओर दानं 
यह तपरहे पेखा जो क्म हे बह. विचार करने 
योग्य हे ! यज्ञ कस्ने ओर दान देनेमे जो पर्थिम 
होते है वद उनमै.तप ह, फेखा यहां समश्चना 
योग्य हे । 


दान । 


अव दाजकफे विषयमे उपनिषद्वचनं देखिये-- 

, पतत्वयं शिक्षेदम दानं दयाम्‌ । (वु० उ०५।२।३) 
दानमिति सर्वाणि भूतानि प्रशसन्ति दाना 
 ज्रातिदुष्करं तस्मादने रमन्ते ॥ दान... 

दानेनासयतीरपानुदन्त दानेन द्विषन्तोमित्रा 
भवन्ति, दाने सर्वं प्रतिष्ठितं तस्मादानें 

परमं वद्न्ति। (महानारायणः २६।२; ८२1१) 

द्वियदमन, दान देना ओर दया करना दन 


व प्रशंसा सव को करते है, दानसे अधिक 


- [ जध्याय १८ 





॥ + 4 1 


० < ^ € € © > ~ €> ©-69 ७० € €> >> €> €०-2 €-> €> £> €> €> >€ €>€> >© €-@> <-> €-€> >>» <-> ७-> ©> ध 


2 <© €-७ 4 
९ -- १३ = | 14014113 ४ = | 18 ०35 । & ८1५ ९५ &1५७३ ५1111०६ 
। 8 181 18 122४ | 82 । ३ ष > ह 12 11215100 1 
४ 1४ 1 २४८ ०१४5 श्‌ $ | = । ३ 2 १५४ । द 2 
क्ाशन 18 &ष्] 2५ 1 था ६०० | > सदु ६ ^ > य प 
०1 ५ 1 > 123४ >>; "यथ = | (द "111010) ॥ 12111२15} ह): सेढ > 
२५ 101४6 14153 122 12) 101 101 (अये ०& गाष्४) । = 1 हष : 
(९21 1*8{@ २१०१९] 1५०६२५७ 1४४ 1५1946६ ! (द्ये गा ०४) 
~> 21 2 + 112 1५ 1१४५ ५४ 1 ०} 2! पर 31५2 (१९१४ 1४ 
ष ५०२१४ 16] {०५९} «2 ५२2 
2101412 81. > 21४ {>} 12 ३} ५४ 
(४१० “>> ०४) । ;8४ र 
(2)> “1221 ०) । :9 ¢> 82 
(४४।६ "£ "111 ) } :121116)5 101३] {87 
( "12४ "11 ) (२।५१द ° ०६) । ५४० 2 11181] 
। १11०} 11514 1९111810 12113 123 {2 (शग £) । शशया : 
। 2४2 हथः दथा 4 कथन | (४-212-28) 


। 12८ 182 2 119४ 11990232 1 1105 
^ एमा ४81= (1018 812 1९४1) 


। ह ५०213146 11५४ 
12४ 1210 19198 1९९] 11०15110 11016 
{०५४ ०५३ ८] । ३ {1218 19151210 
लम 01 > 12 € स 


१ 

£ 

९ 

१ 

१ 

९ 

१ 

१ 

१ 

१ 

९ 

१ 

९ 

१ 

१ 

£ 

९ 

१ 

१ । 219५ 1> ए 1 15156 10215 
१ 1५2 ¬ 22115 121 £ &163 {+ 21>-1*12 स प 
९ ~ श6166 छटा 19 ६] ए २४६ (61५2 "2 1 पि 6 98 30 
ह 1५ 19 ३ @@ 1» ९४१1० ०४३ {2 (भा 2) 1 धाना 851 
६ ४ 1५ 14 2४०१६ {2५० | (भान? "£ "4&) 

९ -४& 03 10003 > ५12 2 3 । 2१ 1510 1215}314 1>1231511223 27 
९ 
९ 
९ 
९ 
१ 
8 
९ 
९ 
९ 
१ 
8 
९ 
९ 
$ 
8 
५ 


216418 £ "{88) । : 1 धट 
५५ ए्या= 15०४ 9९४ 20 (2192 ) 1 ४82 92 1) 2 1215४} 


४ । ह 1 पढ 3 1918 थाः 3195 | (२।२३।६ “> ` 48) ४ 
शाट । च {शध 1956 1 1 > | । १805 259 0216 11140 > 
ध 1 क ज स द| रेष ०४० । ह १5 [82 3 00. 
छेषः वा > (नमः छे १४ (६।५४।६ "18 ) 1 8 1216 16४ 
ध [० ७ षट 1 ह 2 18 > | (४।दय२ "5 18) | 

। इ ०४ 821 ३ 1 1015 | = । शिव म य {द 
ध 18 2 । ड 19४७ ०1१२०] 102 | 2 

शा । ड 1० 110 19161 > 8 

। ३ 1131 २१४ 13125 1६1३४ 11918 ६१०४२१४६ -- २) 2 
{४४५५ १ भ 1 ९७१६ ०18 । (8 0 | 1०0 कड 06 । ह १०४ २६०२ २८६] 
९1२5 1 ) छ ढ)5 श्प । ३1918 नात | 33४ 10419 32 , । 2 10885 140५123 13४ 


२.2 141 21ब12& ट । ३ धः ० | 3 ष्य 14० 21412 ^ 13 319 > ५५४ 


~क € 0 ©> ९७-) <>&> <-> ७ <-> ~क <> <> ॐ < <०<> €9-€) @-क 09 ९ < <>-९» <ॐ@ <~ > ० ९०-०-०-> <> <> => ७० >> क ॐ ॐ ९00 < 0 क ९» 2 00 0000 0 


8 


४६ । ए ५1४ 100७४ | [ ३६ श्च 


२.५० शोमद्नगवद्धीता-पुरषा यबोधिनी ॥ ` ~ [मध्याय १८. 


~ 


.--------------~ ---~----- 


[क 9, १1 ध च> ¢ 0-0 0-@ @-© ७ <© © €< ©-© <> © 0 ©< € €> €> 69 <> €> <9-€> €< €< €७€> €> €> € €> < €> €< € 


१ 
(२) तीन पक्सरका याग) १ 
[स्‌ [क ¢ ॐ, भ | १ । 
नियतस्य लु संन्यासः कञ्मणो नोपपयते । . ` _ 
मोहात्तस्य परिस्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥७॥ 
दुःखमित्येव यकम कायङ्कशभयात्यजेत्‌ । 8 
स कृतवा राजसं लया नेव स्यागफटं रमेत्‌ ॥ < ॥ 
कायासत्यव यत्कमं नियत [केयतेऽजन । | 
संगं त्यक्ता फटं चेव स यागः साल्विको मतः ॥ ९॥ 





६ 

१ 

१ 

१ 

2 

॥ 

अ 
अन्वयः- नियतस्य कर्मणः तु संन्याक्षः न उपपद्यते । मोहात्‌ तस्य पारेलयागः; तामस परिकीर्षितः ॥७॥ 
यः दुःख द्त्ति ( मत्वा ) एव यत्त कमे कायङ्केशभयात्‌, यजेत्‌) स राजस व्यानं छृत्वा स्यागफरं न एव रमेत्‌ ॥८॥ ? 
हे अजुन ! काय दति { मत्वा ) एव यत्‌ नियतं कमे, संगं फटं च एव स्येक्सवा क्रियते, सः व्यागः साच्िकः 
मतः| ९॥ 
नियत कमका दयाग करना उचत नदा दं । यदि कमर. अज्ञानवङशा नियत 
कादागकरगाता उस लयागका ताससलयाग कर्ते इद ॥७॥ दुख 
कर रारारका. कष्ट दानक ङरख जा कनका लयागत ह; वह्‌ राजस लयागः १ 

> इसाटय दयाम करनपरं जाउ त्यागा फट नहा प्मर्ठां ॥८॥ 
ज्युन ! अपना कतव्य हं एसा जानकर, जां नयत कम, आसक्त आर फट १ 
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भोगेच्छा छोडकर किया जाता दै, उस त्यागको ' सात्विक त्याग ` कहते 
॥ ९ ॥ 


भावार्थ-- धम्य कर्म॑का व्याग अक्ञानसे करिया जाय तो बह तामस हे, दुःखके भयत्ते करिया जाय. तो वह 
राजस हे, ओर नियत कमै करके जो फलासक्तिका त्याग करना हे वद साच्िक व्याग कहङाता है ॥ ७९ ॥ 


1 ८1 | 





( ७-९) यहां कर्मका त्याग करनेके तीन | है, अर्थात्‌ कर्वन्य भी नही करते, ओर कतव्य 
द वताय द्‌ { कमक स्या सात्वकः सजत | त्यागनेके कारण अपने आपको संन्यासी वताते 
ओर तामस एेला तीन प्रकारका है । -यजस | है, वह उनका त्याग तामस. अथात्‌ अक्ञानजन्य 
आर तामसव्यागय चड़ हाच कररनवाडख ईइ ह { गी. १८७ ) । तामस च्याग हानिकारक ह 
वर्याकिं इसमे कमे ही व्यागा जांतादं। ˆ [क्योकि ( अधो गच्छन्ति तामसाः} गी. १४ 

तामस त्याग्‌। १८ ) तामस रोग अवनत होते है, पेखा र 
°नियत कतव्यकर्मका व्याग कमी करना | कदा है! जो अपना कर्तव्यकर्म छोड देते 
नही चाहिये, परंतु मोदसे ओर अन्ञानसे जो | उनकी . निमखदेह अधेगति दागी इसमे क्य 
मोग आवदयक कतव्यकर्मका भी व्याग कस्ते, संदेद दै | 
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(४; खच्चात्यागा।. 


वि + © तु ् १ 

न देयङदरं कं कुरे नानुषज्यते । 
त्यागी सस्वसमनािष्टो मेधावी छिन्नस्तशयः ॥ १० ॥ 
हे देहभरता शव्यं यक्तं कोप्यशेषतः 
यस्तु कथफरु्यागी स स्यागीस्यभिधीयते ॥ ११॥ 
? 

? 

2 

2 

१ 








अन्वयः-- (यः } व्याग स्वससाविष्टः मेघावी ्न्रसेदायः ( च भ्वति सः) अदुहटंव्मं न 
[ क ४५५ 


द्ेष्टि, शरे च न अचुपय्यते ॥ १० ॥ देदश्छता अश्चेपतः कमणि व्यक्त न शक्य, यःतु हि करफर्स्यागी स 
व्यायीं इति अमभधघाचत्त ॥ १६॥ । 


जी त्यागी सखत्वथुक्त, बुद्धिखन्‌ आरं सददरदहित दता दे, चह करालता 
रदित कैका देष नदीं करतः अर. कुरलतायुक्त कम्मे रममाण मी नहीं 
होच ॥ १०॥ देदहधारण करनेवाखे सचष्यके ल्यि कर्थोका संपूर्णं त्याग स- 


दै ॥ ११॥ 

पअवार्थ-- जो त्तानी जोर जो निःसंदेह होकर कर्म॑का रहस्य जानता हे, वह साच्विक्‌ स्यायी सी कका 
विरेप आद्र ओर द्रे का निराद्र नदीं करता, .कयोक्रि हरएक नियत कर्मा कुछ न छ उपयोग - होतादी दै 
यद तरव चह जानता ह | वस्तुतः देखा जाय तो मनुष्य संपूण कर्मोका त्याय कमी कर नदीं सकता, कयो्ि जीवन 


भी एक कर्मही दे, घतः छमेफलरूकछा व्याग करना दही सच्चा योर श्रेष्ठ व्याग है ॥ १०--१ ॥ 


च्व 





धोग करनेक्ी इच्छा भी नदीं की जाती ओर साच्िक व्याग सवकी उन्नति करनेवाला डे'दसी 
क्का सव पर जनताकी भखाङ्र्के छिये सदपण [कारण ८ ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्थाः! गी० 
क्रिया जाता है । इस कारण यह्‌ कर्मं निर्दोष | १४।१८) साच्िक लौगोकी उन्नति देती हे पेखा 
दता है ओर उसक्षे वक्रां भला रोता! [कहा दहै, वह परव्यश्च ही है) यहां सवके उपकार 

ट्स साचिक्‌ व्यागमे कर्थका व्याग नही होता, | के लिये स्वयं कषर करना होता हे, स्वयं दख- 
म्त्युत' कमफ सवके हित करनेके सिये | भोग कर द्खरोको सुखी करनेका यल्न होता 
पृणेतया समपण दयता हे । जैसा कोड फठाका | हे । राजस प्रवृत्तिमं शासस्कि कके भयस ही 
उद्यान कगावे जर फलकी प्राञ्चि -दोनेपर उन | कमं छोड जाते है ओर तामस प्रवत्तं अन्नान 
परक गुचङ्कटके विद्यार्थियोको अपण करं । | के कारण कमं छोड. जाते है पाटकः यहां 
यहां क्रम तो हुजा,. परंतु फठका त्याग इ, | तामरस, राजख ओर साखिक कमेत्यागका स्व 
जार सटमाग का संगभी नदीं र्दा। जिस |रूप जानं। साखिक त्यागी सच्चा त्यागं 
याष्रूमं पसं साचिक त्यागी -वहुत हौगे"उक्त सामं |हे। पाठक इसका स्वरूप विन्नेष सक्षम सीतिसे 
जनता अधिकं सुखी दोगी) इस लिये यह | देखं- 
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अनिष्टमिष्टं मिश्ं च नरिविधं कमणः फठस्‌ । 
भवल्यलागिनां परेत्य न ठु संन्यासिनां कचित्‌ ॥१२॥ 








अस्घयः-- भनि, इट, पश्र च इति तरिविधं कर्मणः एलं प्रत्य जव्यागिनां सवति, संन्यणिनां ठु. कवित्‌ न 


(भवति )॥ १२॥ 


अनिष्ट, इष्ट जओर खमिभित (श्ानेष्ट) एसा कमेका तीन प्रकारका पए; 
कर्मफलका याग न करनेवाखौको होता दै। परंतु करका साग करनेवाले 
संन्यासियोंकोे उन तीनो फलक पासि सिसी समयम मी नहीं दती ॥१२॥ 

भावाध- मचुभ्य जा कद्‌ क्म भागर्!ख्साष करता $ उस कमका उसका कभा शुभ फ 1मर्ता ह" 


सभी नङ्युम मट्ता हं आर कभा सामाश्रतत्ता मसङ्ता 


। परतु जा मनुष्य नष्कामभावसर फएडमागका कामना 


ट्याग करे अपना नियत क्म करता है, उसकी उस कमके साथ भोगवासना न रहनेके कारण, उसको वैसा कोर 


फर नहा मर शकता, क्या फर ता उस्न ख्य (द्या हत्त ह, (ष्र्‌ वद कड इभ दाया अदडुभः, 


उसकु साथ छाद्‌ सवघहा चह हाता ॥ १६.॥ 





संक्षेपसे सार यह हे कि कमेके फटको अपने पास 
संन्रहित करके रखना नदीं चाहिये, उसका 
व्याग ईश्वरकी प्रीतिके छखिये कतव्यवुद्धिसे 
करना चाहिये । 

अव कर्म॑फ़रका स्वरूप वताते । कर्मका फलक 
विविध प्रकारका होता है, उसका अव विचार 
करेगे-- 

त्रिविध फर । 

(१२) प्रस्येक कमेका अनिष्ट कल; ईः फठ 
तथा मिश्च अर्थात्‌ इानिष् फर दौता हे। किसी 
कर्मसे इष्ट फर होगा, किसीसे अनिष्ट होगा, 
ओर किसीसे इप्निएट दोगा । यह भिविध फल 
किसको प्राप्त होता दे ओर किसको नद्य यदभी 
निधि इजा इ हे) 

अत्याभिनां कमणः फर भवति 

संस्यासिनां तुन 1 (१२) 

"जा कम फठकातस्याग नदा करतं उनके 


[क 


उसका 





दण फलसे सख ओर अनिष्ट एटसे दःख भोगना 
उनके छिये अवदयकदही होता है । उदाहरणके 
लिये दे खिये-किंसीने इसकी खेती की, उससे 
वहत गुड तैयार इला, वह व उसने अपने 
उपभोगकरे लिये किसी स्थानयर संहित किया, 
पश्चात्‌ वणि इड ओर उस स्थानपर पानी भर 
गया आर सव गुड खरांव इ । यह गृडके 
नाशका दुःख उसको इसलिये भोगना पडा, 
कि उस्ने अपने -क्मके फठका संग्रह अपने 
पाल कर रखा था) यदि उस गडकी चिक्रीसे 
उकं हुत धन प्राप्त हुआती उसे वडा आनंद्‌ 
होगा } इस तरह इष्ट तथा अनिषए अवस्थाओमें 
यह हिरुता ओर सखदुःख भोगता रहता है । 
इससे भक्तिका मागं एकही है ओर वह यह दहै 
कि वह कमफठक व्याग करे | देखिये इसका 
उदाहरण यह दै-- 

उसी किसानने एक वर्षं सव अपना सव गड 
सव जनताकी सेचा करनेके शद्ध भावसे रयाजाके 


लियेदि इष्टानि फरुमोगण भोगने पडते है, अतः | पाख दान किया । राजाकी अपनी शसन-व्यव- 
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र 
१) 


[0 7०१४१०३०, २१४ ) 


|| 


आवा रश्च) खता 
अर यटा पयव दव इता 


दं | १५ ॥ 





कृतान्त साख्य । - 


{ १२३-१५ ) सव्यशाखको कृतान्त कहते 
हं, इसका कारण यह है कि उस सांख्यश्चाद्यके 
अनुसार समव॒द्धियक्त होकर कमे कश्नेसे वह 
कमं निर्चिध्नतासे अन्ततक पटुचता है, बीचमें 
किसी पकार विष्नौकी वाधा नही द्येती अर 
चीचके विष्नौसे कार्यकरी क्षतीभी नही दोती। 
सांख्यश्ाखका यह मद्व हे । 

दल कृतान्त ॒सांख्यशाख्मं खव कमो की 
सिद्धताके चियेजो कारण कहे गये ड, वे ये 
द--( १) अधिष्ठानः, आधारससे्, (२) कती 
(३) करण-अनेक प्रकारके साघन, ( ७ ) अनेक 
मक्तार्की किया, जर (५) पांचर्वाद्रेव। ये 
पाच साधन टँ जिनसे हरएक प्रकारके क्मंकी 
सिद्धता द्येती हे । 

अधिष्ठान । 

टन पांच साधनों गोण कोने है ओर 
मुख्य साधनं कोनसे हं, इसका विचार यहां 
` करना चाहिये । सवसं प्रथम अधिष्ठान दै] 
अधिष्ठानका अथ आधारस्षेच । कर्ताको उदहरने 
यिय दुख स्थानं चाहिये! . उसखीका नाम 
अधिष्टानं हे) इसी तरह कमक साधन र्खनेक्े 
चयं आर क्रिया करनेके छियेमी स्थानं 
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टे सद्ावाहवारे अञ्च! खव कभमाकां सि्धिके ठय, कक्तं दाचका अन्तं 
करनेवाले साख्य रशांखम, से पाचि कारण कताय हं, उनका तू जान ॥ १३॥ 
अनेक प्रक्रारके साधन, अनक पकरकभमं क्ियाए, ये चार 
॥ १४ ॥ अदुष्य रदारार). काणा अर अनक 
द्वारा योग्य अथवा अयोग्य जो ङु कथं करता दै, उसफेये पाच देतु टोते 


् 94८ भ ॐ अ ह + प 1 ॐ ररे, 
भावार्थ साद्या कर्मके दोषोका समू नाश्च करनेवारा शाख है। उस चाषे कर्के. पाच कारण कहे दं । 
क्षेत्र, कतौ, साधन, क्रिया अर्‌ देव । शरीर, वाणी ओर मनसे सनुष्य जो कमै करता है, उसमये पाच देत 
होते ई } फिर वह कर्मं धमौनुकुरु दो अथवा प्रतिक ॥ १३-१५ ॥ 





चाहिये 1 उदहरनेके ल्यिहि स्थान न र्हा, तो 
कतां अपना कर्मं कहां करेगा? इसलिये उक्त 
पांच साधनम अधिष्ठान मख्य . है, इसी लिये 
इसको सवसरे प्रथम गिनाहे। 


कृता । 


इसके पश्चात्‌ ' कर्ता" मुख्य हे" क्योकि 
कताही कम कर्तार, कर्ताही खव प्रकारकी 
करियापं कर सकता हे, सखाधनोका उपयोग 
करनेवाला कर्ताही होता हे। साधन. च रह 
तो कर्ताही उनको निर्माण करके उनका.उपयोग 
कर सकता हे । इसचिये ‹ क्ता" का महस 
अत्यधिक ह 1 विविध वचेष्ठा ओर दैव इन तीनो 
की अपेक्षा कर्ताकी प्रधानता विक्ेष है। क्योकि 
इनक्षे दोष दूर करनेवाखा क्ता है ओर. अपनी 
कुश्चठतासे इनकी दीनताको दूर करना उत्तम 
कतीह कर सकता हे । इख तरह कर्ताका महत्व 
पाठक. जानें । 


करण । 


कतकं पश्यात्‌ ( पृथग्विधं कर्णं ) विविध 
प्रकारके खाधनोका विचार होता है। कतकं 
यं सहाय्यक होते हे, जेस सतार तर्खाणकं 
सहायक विविध प्रकारके अवजारं होते हे, 
चुभारके साधन चक्र भिद्धी आदि होते -है, 
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(७) कतां 


धीमद्धगवद्वीता-पुरुपार्भबोधिनी । 


{र अकता | 


तत्रैवं सति कतोर्मास्मानं केवलं तु यः । 


पर्यस्य तयुद्धिस्वान्न स परयति दुर्मतिः 
यस्य नाहंछतो भावो बुद्धिभस्य न छिप्यते । 
दापि स इमांह्छोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ १७॥ 


अन्वयः- तन्न एवं सरति यः तु केवरं आत्मानं कतारं पयति, सः दमि; अक्तु द्धिस्वात्‌ न परद्यति ॥१६॥ 
यस्य सदहृकरतः भावः न, यस्य वद्धः न प्यते; सः; इमान्‌ खोकान्‌ दत्त्वा 


यह्‌ सत्य होते इए जो केवर अपने 


दीन भतिवाला संस्कारहीन वुद्धिके कारण कुछ नी नहीं जानता ॥.१६॥ 
जिसको अहंकार का भाव नहींदै, जिखकी बुद्धि 
खव लोगोंका वध करनेपर्‌ भी चध न करनेके. समानी ( निर्दोष ) है, अतः 


वह्‌ वघनमें नहीं पडता ॥ १७१ 


भावार्थ प्रस्येक क्मको उक्त पाच कारण दै, यह सार्वकाडिक सव्य है, इसको न मानना जोर . जपनेको 
वुद्धिदीनता ओर सस्कारदीनताका रक्षण है । इसस्यि जिसको यह कवैव्वाभिमान नदीं है, 
जिसकी वद्धितने दोप नदीं हे, उसने सवका वध किया तो भी उस वधके दोषसे वह दोषी नदं होता, अतः 


फतौ समञ्चना यह 


उवे वंधन मं भी पडनेका कारण नहीं दै । जथीत्‌ अशर्‌ के स्यागनेसे सव दाष दुर होते हं ॥ १६-१७॥ 





` कर्तां ओर उसके साधनौका यह विचार 


इआ । कर्ता अपना कर्म निर्द्र रीतिसे केला 
कर सकता है, यह्‌ इस विचारसे ध्यानम आ 
सकता टै। अव निर्दव कतां केखादो सकता 
इसका विचार करते हं 1 कमं करकेभीन करः 
ने के समान कर्ता निर्दोष क्रिस तरह रद सकता 
है, इसका विचार अव होगा-- 


कर्मके साधन । 


ध १६-१७ ) अधिष्ठान, कर्ता, साधन, चेष्ठा 
ओर देव ये पांच साधन प्रव्येक कमे चयं 
रहते हं । इन पांचांके दोनेसें दी हरक कम 
होता हे, इस लिये किसी कर्मक शभादाभ रोनेका 


मू इन पांचामे होना समव है ! देखा दोते 


1९६५ 





क 


हान्त, चन नवध्यत ॥१५ 


आत्लव्छ हदा कतां मानता ह, वह्‌ 


मजिन नदीं दहै, वह, इन 


भ भ अ 





कर्ताही अपने आपको अहं कारसे किसी कमंका 
पणे कतां किख तसह मान सकताहेट मनुष्य 
अहकार्वश अपने आपको कर्तां मानता ही दै 
ओर जिस समय कोई कमं विक्तेष प्रक्षंसनीय 
दोता दै, उस सम्य तो -“ यह कर्म सेने किया, 

मै हि श्सका कर्ता हु" पेली घमंड मारता 


1 


इस क्मेके वनने अधिष्ठान, कर्ता, विविध 
साधन, विविध चेष्ठा. ओर दैवका माग 
कितना है । चासैका भाग कितना ओर कर्ताक्षा 

ग कितना हे, इसका विचार करना चाहिये । 


इन सव पाचों देत ˆ कर्ता" को प्रधान 


मानने ओर अन्य चासेको गोण माननेपर भी 


य॑ चारके प्रतिकरुक दोनेपर अकरा कतां 
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दे, परंतु एसे समय यह सोचना चाहिये, कि 


[ अध्याय १८ । 
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१1.151 


< ीमद्धगवद्धीता-पुरुषा्थसोधिनी । । [ भष्याय १८ 


(८ ) निपुदेकी न्रिविघता । 

ॐ. 9 ` = (= । 6 = 
ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता भरिविधोा कमेचोद्ना । 

ॐ © अ, [क्‌ © ॐ । 
करणं कृमं कर्तेति धिविधः कसेसयहः ॥ १८ ॥ 
ज्ञानं कम च कता च निधेव युणभेदतः । 
मोचयते युणसंख्याने यथावच्छृणु तान्यपि ॥ १९॥ 

(९) चिविध ज्ञान) 

सवेभूतेषु येनेकं भवमन्यथमीक्षते । 
आविभक्तं विभक्तेषु तञ्ज्ञानं विद्धि साचिकम्‌ ॥ २०॥ 


प्रथवत्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथम्िधान्‌ । 
वेत्ति सवषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ॥ २१॥ 


.-.--~-------~---~ ~~~ 





अन्वयः- क्ता, ज्ञेय, परि्ताता इति त्रिविधा कमेचोदना ( अस्ति, ) करण, कर्मे, कत इति त्रिविधः कर्म 


€ [^ 


संग्रहः ( अस्ति) ॥ १८ ॥| चानं, कमे च कतः च त्रिधा एव गुणभेदतः गुणसख्याने प्रोच्यते, तानू अपि यथाव 
द्रुणु ॥ १९ ॥ 
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ज्ञान, ज्ञेय ओर ज्ञता यद्‌ तत्व कमंकी प्रणामं हे, तथा साधन, क्रिया 
१ 
6 


जोर वतप ये तीन मकरके क्के अंग हें ॥ १८॥ ज्ञान, कमं ओर कतां गुणके 
चिविध मेदक कारणं तीन प्रकारक उनका वणन जेखादहै,वेसा तु 
स्थ कर ॥ १९ ॥ 


भावार्थ- ततान, शेय ओर छाता यह कर्मप्रेरक चरिगुटी दहि; करण ( साधन), कम ओर कठी यष्‌ त्रिपुटी 
फर्मस(धक्त र । सत्व रज तम इस गुणभेदके कारण इनके तीन मेद्‌ होते दहे, उनका विचार भवदय करना 
योग्यदहे ॥ १८-१९॥ ` 








दनेपरमी अकता ज्ञेसादी निर्दोष रहता है । | यौका विचार देखिये- 
कोके दो्धौसे वचनेका यह पएकमाच साधन हे, | ( १८१९ ) ज्ञाता ज्ञेय ओर क्ञान,.कर्ता क 
लिखके अवरंवनसरे साधक निरहंकार वुच्ति | ओर करण इस तरदकी भिपटियां सर्व होतं 
धारण करके अपने आपको, संदुणं कर्माको करते | हं। सच्व-रज-तम-मेदसे इनके विधमेद्‌ हयो 
हुपसी नि्दप रख सकते हे । अव कक भिपरी- । हं। उनका वणेन अव करत ह~ , 
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दस विविध्रत्म सर्वच कपासरूपी वस्तकी एकत 
स्प सखत्ताका दर्शन करनेका नाम सासवक 
वाचका दृदचदह्‌) 


वद्धः राण दिद वोद्धजेन, मसठमीन,खिस्ती, 


नरी, बराटठी, पंजावी, वंगाी, कनडी आद्‌ 
भाया दोटनेवा रे अनेक रोग हं । यह 
ग ता निःसंदेह हे । इस विविध 
न सवम ' हिदी' होमेका अद्रेत 
याव देखकर ये सव ददी रूपमं समानं पसा 
मानकर इन सवसरे समान व्यवहार करना यह्‌ 
साच्विकं ज्ञानसेहि दाता हे। 

इ 


सव मानव प्राणी, पशपक्ी, कोट, पतग यें 
परस्परभिन्न हं । परत इनमें पंक ओर अखण्ड 
जीचतच्च हे, यह्‌ देखकर उस जीवभावसे इन 
सवक्रो समान मानना ओर सवको जीवंनधारण 
के. साधन भक्ष्यभो्यादि - यथायोग्य रसीतिसे 
सम्रानदी चाहिये, सवका जीव सवक्रो प्रिय है 
संवको भक प्यास्त समान हे, मव्य सवको समान 
= प्रद्‌ प्रतीत दोतादें, इन विविध प्राणियोौमे 
जीवनक यह समानता देखना साच्विक्त ज्ञनसं 
विनो 


ह्मतादह्‌। 


सी तरह संपृणं विश्वकी विविध वस्तुओकी 


‰ 


५ त 


अविभक्त भाव देखना साविकं क्ञानसे होता 


द 
[९ 


¢ 


2 


साच्िक ज्ञानका स्वरूप इनं उदाहरणोके 
विवेकसे पाठकों सस्थिर हौ खकता है । 
साच्िक्त ज्ञानका फर वहत श्रे ओर सच्ची 
उन्नतिका साधकः होता हे, इसका विचार आभे 
श्रिया जायगा । अव राजस ज्ञानका रक्षण 


क 


द्‌ खिये-- 
राजस ज्ञान ) 


भेदको क्षान, प॒थम्पावका ज्ञान, प्रस्येकके 


ॐ नना मावाका अन्नमव साजस ज्ञानसे होता ह । 


७ 


{ 2 
{ 
{ 4 
६" 
६. 
१८ 
१ : 
१ + 
1 
17 
‡ 
1 


श्रीमद्धगवद्धीता-पुरुषार्थवोधिनी । 





आदि तिविध्व धर्मं माननेवारे तथा संस्कृत, | 


यक्‌ खत्तामं आस्माका अथवा ब्ह्मका अखण्ड 


„तो हि 
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राज ज्ञानसे ररक भृतमे सृकष्मसे सुक्ष्म मेद 
दिखाई देते हे पकी वस्त॒मं राजस क्षान्त 
विविध भेद्‌ दिखने छगते ह ओर उनके पुथक्‌ 
होनेका प्रत्यश्च अन्‌मव रोता दे। 
एकह मानवजातिसें बाद्यण-क्षननियादि वणै- 
व्रह्मचयं-गृहस्थादिं आश्वरमभेद्‌, दिदृमुखलः 
मीनादि धमभेद्‌, दिद उद्‌ आदिं भाषाभेद्‌, 
दादी बहाना या शिखा रखना आदि चिहसेद्‌, 
इस तरहक सेद्‌ौपरहि दि स्खकर ओर उन 
मेदौको वटाकरः तथा उन भेदौकी भिन्नताको 
फोखाकर जो भेदक वुद्धि करना रोता दहे, यह 
राजस ज्ञानके कारणरोतारै। ` 


राजस दष्ट सर्व॑ इस तर्द भेद बडढाती 
जाती हे ।.इस कारण एक द्सरेके साथः मेरु 
होना असंभव हो जाता दै। जहां मेर होगा, 
वहां सस दशका उद्भव होनेसे भेद निर्माण 
न स “ क [4 
होगे ओर वे बढते री जाये । 
साच्िक दण्िवाखेने कहा किं यदह म॒खं सदर 
हे, तो-राजस षटिवाखा उसी समय कह उटेगा 
[९ 
किं यहां तोनाकदे, कान ह्‌, आंख दहं, जिहा दैः 
~ स चै > ~ क्ष, ७ 
होट हे, गा दहै, थाडीदहै, सिरदहे,ये भिन्न भिन्न 
(~ 
पद्‌ाथे ह्‌। यहां आपके कथनानसारमख कटां? 


दस तरह राजस राघवा प्गडा करनक लिये. 


1 हेा । क्षिखीने कहा कि यहस्थ हेतो 
राजख वद्धिवाला करेगा कि यदहं चक्र, अश्च 
धस, आसन आदि दहि भिन्न भित्र वस्तुप ह्‌। 
गाडी करके कोई पक वस्त नहींहे 1 इस तरह 
प्रतिपादन करता हुआ बद्‌ ठुडनेकं . चिये भी 
तेयार होगा । 


यह भारतीय मानवक्षमाज हेः . पेखा किखीने 
कहा तो बह सज्स दिवा. कटेगा क्रि यहां 


जातियां हं, इनका मेरु नहीं होगा, यां 
भारतीय मानवसमाज कर्के एक समाज नदीं 
हे । 


मुसख्मान, खिस्ती आदि ` विभिन्न 
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( १०) विविध कम । 


नियतं संगरहितमरगद्वेषतः कृतम्‌ । 
अफल्रप्छुना कम॑ यत्तःसालछिकमुच्यते ॥ २२३ ॥ 
यतु कामेप्सुना कमं साहेकारेण वा युनः। 
करियते बहुरायासं तद्राजसमुदाहृतम्‌ ॥ २४ ॥ 
अनुबन्धं क्षयं हिसामनपेक्ष्य च पौरुषम्‌ । 
मोहादारभ्यते कमे यत्तत्तामसमुच्यते 


मानना पडता हे । इस तर्द इन पांच वगम | जानंओर तद्नसार अपने क्म॑का तथा गण 
अखि मानवी जनता वैरी इसकी ओर | धर्मका निश्चय कर] 


चिक मनुष्य देखता है ओर इन पांच वर्गोमं 
वेदी इई विभिन्न मानवज्ञातिमं मानवत्वभावसे 
पकता है, यद साचिक ज्ञानसे बह देखता दहै 


ओर इस एकतासे वह सवकी उन्नतिके लिये| द 


यत्न करता है । इलक्ं विपरीत तामस मनुष्य |” । 
राजस ओर तामस क्लानका कोर उपयोग नहीं 


ब्राह्मणव्राज्लणेतर, शुद्रशद्रेतर फेस अस्वाभा- 
विक मेद्‌ बढाता हुआ अपनी जात्ति-उपजातिमें 
हि संपूण मानवसमाज स्तमाक्चइआदे, एसा 
मानकर्जो कायं सपृणे जनताके लिये करने 
चाहिये, ये अपनी उपजातिके ल्य करता दहै 
ओर अपनी उपजातिके दितके सिय संपूण 
जनताको अहित होनेकी कोड चिता नदीं करता 
इतनाही नही अपनी उपजाति हितके छि 
संपणं मानवजातिको दुःख देना अपना 


क्तभ्यही समश्चता है । इस ` कारण इल ताम | अंशकादी विचार कर सकता दै । इल तर 


स्ानसे मानवी कष्ट वढते जाते हे । 


इख उदाहरणसरे साविक ओर तामस ज्ञानका 
ठीक ठीके पता पीठकोौको छग सकता है । पाठक 
देखेंगे कि साच्विक-राजस- तामस इन तीन 
भ्रवृत्तियोखे समाज धिविध हुआ है ओर उनके 
प्रानविक्ञान ओर आचारविचास्यभी वही सेद 


द्‌{खता ह । यहं दृखकर साधक अपनी प्रयत्ति | चिदिध कमेका विचार देखिये- 


८ ०००० = ~> ७०००७ ०००० = ७ ०-6७-० ० <~ ७० ® ०८ ०-००८-०९ <०-७ ९-७०-८ ८-<> ८८ ® ७-८-७9 


॥ २५ ॥ 





यद्यपि साखिक ज्ञानस्ते उच्रति, राज्ञस क्षानसे 
मध्यम स्थिति ओर तामस क्ञानसरे अवनति 
नेका वणेन ( गीता अ० १४।१८ ) मं कहा 
तथापि साचिक ज्ञानक . विपरीत रहनेवारे 


सी वात नदीं है। जेसा- देखियें- साविकं 
ज्ञानसे संघटना दहो सकती हे, राजस ज्ञानसे 


दरपफ- विभेदका दुसरेसे क्या स्वध हं इसका ` 


ठीक टीफ ज्ञान होता ह्‌, सबं विक्षानक्री उन्नति 
चिभेदोकी विक्षेषताओंको पहचाननेसे ही हदो 


सकती ह . विज्ञानके लिये पथग्विध नाना 
~ | भावके पथक्पथक्‌ क्ञानकी भी अव्यत आवद्य 


कता है ओर तामस क्ञानसे हरपकः अपने अपने 


अविसेधसे सव अंश उन्नत होनेसे सवकी उन्नति 


दोना संभव हे । अर्थात्‌ इन तीनो क्षानोका 


मानवी उन्नतिमें स्थान है, परत उनके मयादाके 
अधिक वदढनेसे हानिक्ी संभावना ष्टो सकती 


ज्ञानक्छी तरिविधताका यह विचार हे । अव 


~^ ॥ 
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( ११ ) चिविध कती 
संगोऽन्वादी धुस्युस्साहसमन्वितः । 
` सिद्धथल्तिद्योर्निविंकारः कतां साछिक उच्यते 
रागी कर्मपफर्रेष्सुटधैब्धो हिंसात्मकोऽशुचिः । 
हषदोकानितः कतौ रजसः परिकीर्तितः 
अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्छृतिकोऽरसः । 
निषादी दीधसूत्री च कती तामरस उच्यते 


अ 


| 
५७५ 








आस्तक्तिरहित होकर ओर रागद्धेषरदित 
होकर किये जाये, वेही मनष्यका सख वढा- 
येमे, इसमं संदेह नदीं हे । 

अव तामसं कमेका ठक्चषण देखिये, जो कमे 
अपना साम्यं हेवा नदीं हः इसका विरुङकुक 
विचारन करते हुए हानि ओर हिस्ताका विचार 
भी छोड कर परिणाम क्या होगा इसका अनु 
संधान न कस्ते हुए मोहसरे किये जाते ह, 
तामस कमं अधोगतिको छे जानेवारे होते है! 
व्यौफि अपनेमे इस कर्मको करनेका सामथ्यं 
न दोनेपर जो कर्म किये जाये, वै अपण हि 
र्हंमे ओर उनपरः व्ययं इडं शक्ति व्यथे दी जाय- 
गी,इसम संदेह नहा र्‌ । इसमं द्वय, हानि आर 
हिसा कितनी होगी, इसका विचार न क्षरते 
हुए, जो कर्म किये जांयगे, वे भी किसी समय 
निःसंदेह हानि करगे तथा इसका परिणाम 
च्यादहोगा इसका यदि पिरे विचारन किया 
जायगा, तो संभवतः घे कर्मं भयानक परिणाम 
करनेवाठे सिद्ध होगे ! इसलिये तामस कर्मं 
अपने हाथसे न होगे, देखा यसन हर्णकको 
करना खाहिये | 
_ मनुप्यकी प्रवृत्तिके अनुसार उससे क्थ दोते 
हं 1 साच्विक्त प्रवृत्तिके मनष्यसे साचिक्ष क्म 
होगा, राजस मनष्य राजस कर्म करेगा ओर 
ताम प्रवुत्तिके मनष्यसे तामस कर्मदी स्वभावतः 
दोपे! यह्‌ तो स्वभावे दी दोगा।.परंत राजस 
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॥२६॥ 
५२७] 


॥२८ 
ओर ताल कमोसे, हानि दोनेवाखी है यदह 
जानकर, यदि थोडी सांवधानीके साथ वेही 
कमं किथे जांयगे, तो हानि कम होगी । ध्म-यहं 
करता दे । तामश्त क्मेसे जितनी हानी हो 
खंभव हे उतनी हानि होने न देना धर्मका कार्य है। 
उदाहरण फे किये दे खिये-पक तामसी मनुष्य 
हे, वह॒ मोहयक्त दोनेसे अक्ञानी हे । उसे ज्ञान 


न्न 


न दौनेके कारण उसलसे अनेक अश्द्धियां दोना. 
संभव हे । इस मोदका छोडकर जो इसमं अन्य 


दगुण अर्थात्‌ अपनी शक्तिफा अपस्िचिय, दिस 
ओर दानि की उपेक्षा, परिणामकी ओर ठरुश्षय 
आदि होते हं उनका भयानक परिणाम दुर करने 
के लिये धममविधिकी योजना हुआ करती है। 


दख लिये तामसी लोग भी धमेविधिके अनु 
सोर अपने कमे करते जायगे, तो उनको उतमी . 


दानि सोगनी नही पङ्गौ, जितनी कि वे धमेको 


छोडकर वर्ताव करनेपर उनको सेागनी पडगी। 


एक तामसी भनव्य तामस्-उपासना करता. दे 
ओर. दुखस तामसी मन॒ष्य भनमाना आचार 
करता हे। इसन्छी उपाक्लनामं प्रवृत्ति हौनेके 
क्षारणं उल्ल उपासकका तमागृण उतनी हानिं 


नहीं करेगा किं जितनी हानि इसरेको -मेागनी 


पडगी। इससे . धर्मक द्वारा राजस ओर 
तामख कमं भी क्रिस तरह कम हानी करनेवाले 
हो सकते ह, इसक्छा निश्चय दो सक्छता हे । अस्त। 
अव तरिविधं कतांका विचार देखिये- 


दोना 
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राजस कता । 


अच राजक कर्वाज्ञा विचार करेगे । राजस 
कर्ताका सवसे पदिखा लक्षण उसका भोगी 
होना! भोग भोगनेकी लारुसखा उसके मनम 
तीच रहती द । भोग भोगनेके चियिं ही वह कर्म॑ 
करता है । उसके कमं करनेके अन्दर भोग भोगने 
छी प्रव्तिहिं रहती दहे! भओगौपर आखक्ति 
दोनसे दि वह अपने कर्मके फञोकी अपने उप 
आओओगके सिये अभिखाषा मनमे धारण करता हे) 
लोभ इसके मनम रहता है, यद्‌ तो कहमेकी 
आवदयकता ही नहीं है, क्यौक्ति भोगी ओर 
फलासक्त मनुष्य ऊोभी हये. दी । ( दशशोका- 
न्वितः ) भोग पराप्त होनेसे वह दषस नाचने 
रगेगा ओर भोग दुर दोनेसे वह रेखा शोकम 
मग्न दोगा, किं उखका वणेन राना कटिन दें। 
" हर्षसे एक ओर-उसका अन द्यकगा तों क्ोकसे 
दूसरी ओर चछा जायगा । इस तरह वह 
सद्‌ा अश्चान्त ही रहेगा । 


जिस समय पसे अश्नान्त मनवारे मनुष्यक्े 
प्रयत्न कर्नेपर भी उसको भोग मिखनेमे घाधा 
रोती है, तव वह चडां कोध करता है ओर उस 
फोधके वशम ( ईदिसात्मकः ) हिसा करनेमेभी 
वह प्रचत्त दो जातादहे। जो उसकी भोगप्रासिमें 
विषघ्न करता हेः उसका नादा करनेका वह यत्न 
करतादै। इससे देष चटठतादहे ओर दिसलाभी 
वहती है । भोगी सज्स वृत्तिका यही परिणाम 
दे । 

हिसा जदा होगी, वहां अश्लद्धता दोगीदहि । 
इस कारण राजस कतां ( अशचिः) अश्द्ध 
हातादहे, एेखा कहा है । जहां भोग, लाभ ओर 
हिसा दामी, वहां काया, वाचा,मन शद्ध र्दना 
कठिन हे । दस तरका राजस कर्तां भागी 
वृत्तक्ष कारण रागी. हेतादहे, कमफरसग्रहके 
कारण उस्र फक सरक्षणकी चिन्तासे दभ्खी 


1 


शीमद्धगवद्ीता-पुरषार्थलोधिनी । 
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| दातार, लोभी हेनेखे वह हीनवुत्तिवालां 
| हाता हे,हिसक हानेसे कूर वनता हेअद्ाचिताके 
| कारण अपविच्र राता हे, - हषशाकम्रस्त हानेके 
कारण चंचल हाता है । अर्थात्‌ इन सब कारण 
से चद दुभ्खी होता दहै, षड कदापि क्लान्त 
नरी रह सक्ताः) अक्नान्ति वेचेनीकाही 
मदहे। 


तामस कता । | 


अब तामस कर्ताके छश्षण देखिये 1 तामस 
कर्ताका' प्रधान छक्षण अक्ञान ओर मोह है | इख 
कारण उसमे याग अर्थात्‌ कर्मका कोद्ाद्य नरी 
हो सकता । अतः उसषफो (८ अ-यक्तः ) क्मकी 
कुश्चटता जिसमें नदी, पेखा अकृश्ाल, कटा 
कोशव्यदीन परुष कहते हँ । कमेकोश्ाल्य जिसमें 
नदीं दोगा, उससे कोई भी कमं यथायोग्य रीति- 
से नदीं स सकत। ओर योग्य रीतिसखे कम न 
दानेके कारण खफरुताभी उखको नहीं प्रा ष्टो 
सकती । 


तामस कतां अपने अक्ञानके ही कारण 
( पाकृतः ) संस्कारहीन होता है । मनृष्य 
सुसं स्कारसपन्न रहनेंसे ष्टी वह उत्तम नागर्कि 
दा सकता दै । संस्कारहीन पर्ष प्रारूत 
किंवा परकृत अर्थात्‌ समाजसे दर रखने योग्य 
समश्चा जाता हे । समाजम्‌ प्रतिष्ठा प्राक्त दोनेकं 
लिये मनष्य शुभ संस्कारास संपन्न होना 
चाहिये । ये श्म संस्कार क्ञानसे हि दो सकते 
हं । परत तामस मानवक पासतो क्ान रहता 
ही नहीं, परत मोह भरपुर रहता हे । दसखिये 
शभ सेस्कासका न होना षी तामस कर्ताकी 
स्वाभाविक स्थितिहे। 


जिसक्ते पास कर्मकोश्चदय नष्टं ओर श्षान- 
जन्य शभ संस्कार भी नही, वह्‌ क््याकरेगा? 
चह तो स्वभावतः आस्यम पडा रहेगा, ओर 
सस्ति ददी उसक्रा प्रधान ठक्षण बना रहेगा। 
अवः इस तामस कर्ताको यहां ( स्त्यः ) 
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अधर्म धममिति था मन्यते तमसाघ्रता । 
सर्वाथीन्‌ विपरीतांश्च बुद्धिः सा पाथं तामसी ॥ ३२॥ 








अन्ययः-- ३ धनजय | बुद्धेः तेः च एव गुगक्तः त्रेविधं मेद्‌ अ्ेषेण णथक्त्वेन प्राच्यमन इणु ॥ २९ ॥ 
ठे पाथ | या बुद्धिः प्रवृत्ति च कायाकाय भयाभये वधमोन्षे च चेत्ति, सा सात्विका मता॥३०॥ हे पाथ { यया 
च ( बुद्धया जीवः ) धर्म सधर्म च, कार्यं अकार्य ख, अयथावत्‌ प्रजानाति, सा बुद्धिः राजसी (मता) 
॥ ३१ ॥ दे पाथं { यातमसा जाता ( बुद्धि; ) अधमं धर्म इति सवौर्थान्‌ विपरीतान्‌ च मन्यते, सा बुद्धि 
तामतां स्ता ॥२३२॥ 


हे धनंजयः! बुद्धि ओर धतिके युणोके अनुसार तीन प्रकारके मेद होतेह, 
उनका पूणं ओर पृथक्‌ वणेन कहता ह, वह तू छन ॥ २९ ॥ हे पाथ! जो बुद्धि 


श्रुच, नचुत्त) काय-अकाय,) भचय-अयमनय, वध-माक्षका यथावत्‌ जानता 


© 


है, वह साल्वक बुद्धि है ॥ ३०॥ हे पाथं ! जिस बुद्धिसे जीव धर्म-अधर्म, कार्य-- 
अकाय का मेद्‌ यथाथे रीतिसे नदीं जानता, वह राजसी वद्धि दहें॥२१॥ हे 


= 


पायं ! जो अज्ञानसे विरी इई उदधि अधमंको.धमं भानती है ओर सव अर्थौको 
विपरीत जतरातीं है, वह तामस बुद्धि है ॥३२॥ . 


भा्घाथे-- इद्धि जर धति भी सात्तिकराजसादि भेदोसे तीन प्रकारकी हे । कतैश्याकतैभ्य का विवार 
ठीक तरह करनेवाङी बुद्धि साचिविक; जिसे कतेभ्याकतैग्यका विचार ठीक नष्ठी होता, परंतु जिसे लयागकी अपेक्ष 
भोग पसंद्‌ किया जाता §, वह बुद्धि राजस ओर गाढ भक्ञानके कारण जो भन्ञानको दी चान मानतीहे भौर 


अ > 


सव वातोको विपरीत बतखाती है, बह तामस इद्धि हे ॥ २९-२२॥ । च 


~~~ ---------------- “~~~ ----- ~~~ 


( २९-३२ ) वद्धिके साचिक, राजस ओर । स्वातंय्यको पारतंभ्य ओर पारतंञ्यको स्वतंश्रता, 
तामस तीन भद्‌ होते हें । किस्म मचृत्ति करनी | अर्थात्‌ जिल वुद्धिसे सत्य छान न होकर मिथ्या 
३ ॥, 
योग्य हे, किरूसे निवृत्त होना चाहिये, कोनसा ्ञानदि होवा है, जिससे जो लेखां नष्टौ हे वैखा 


कार्यं करना चाहिये, कोनसा कमं करना नर्द ॥ 
चाहिये, किखसरे बन्ध होता है ओर किख | दा भरत दाता €, वह सजल बुद्ध । तमस 


वन्धका नाश्च दोकर खाधक भक्त होता हे, | आवृत इदे, अश्नानसे मृद इङ बुद्धिको संपूण 
इसका ठीके ठीक क्ञान जिस वुद्धिको ठीक | वाते विपरीत ही. प्रतीत होती हं ओर कु भी 
समयपर होता हे, उस वद्धिका नाम सादिक | यथाथं ज्ञान उसे नहीं होता हे इस कारण तामस 
वुद्धि है । जिस बुद्धिसे धर्म॑को अधर्म, अधर्भेको । वुद्धिवाखा ध्माधमेका निणेय नीं कर सकतो। 
धर्म, कर्तैव्यको अकर्त॑व्य ओर अकतंव्यको | ये त्रिविध वुद्धिके भेद हं। अव धुत्तिके तीन भेद्‌ 
कर्तव्य, चन्धको मोक्ष ओर मोक्चको वन्ध, | द्‌खिध- 
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१९४ । शयु> शश्च ` [ द्-ष्द ०६९ 
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५२६ ॥ धौमद्धयवद्वीता-पुरुपाथैबोविनी 1. [ मध्याय १८ 
च 11 ०००30. 
(-१४ ) चिविध सुख । । 
9 क 9 ® $ ©. । 
सुखं लिदानीं विविधं श्रुणु मे भरतषभ । | १ 
| . १ 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥ ३६ ॥ । 
यत्तदये विषमिव परिणामेऽख्तापमम्‌ । . 
तस्पुखं साकं घोकतमात्मबुद्धिभ्रसादजम्‌ ॥ ३७ ॥ 
क ण क ् क, ~ 
विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदयेऽखरतोपमम्‌। 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्म्रतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
यदे चानुबन्धे च सुखं मोहनमारमनः। 
निद्रारस्यपरमादोव्थं तत्ताभससुदाहतम्‌ ॥ २३९ ॥ . 


अन्वयः--दे सरतषम | ददान तु तरिविधं सुषंमे श्रणु, यन्न ( सुवे गोव) अभ्यासात्‌ रमते, दुःखान्त 
च 1नगच्छति ॥ ३६३॥ यत्‌ भग्र विषं इव, पारणामे अश्तोपम जप्मबुद्धिप्रसादजं ( भसि ) तत्‌ सुले सात्विक 


>3 ०० 


क्तम्‌ ॥ ३७ ॥ यत्‌ वचषयद्वयक्षयागात्‌ ग्र अद्तापम, पारेणामे च वेष इव ( जास्त 2 तत्‌ सुख राजस 
तम्‌ ॥३८॥ यत्‌ अग्र च अनुबन्धं च लात्मनः; मोहन निद्रारस्यग्रमादोव्थ, तत्‌ सुख तामस 
उदाहृतम्‌ ॥ ६९ ॥ 

दे भरतश्रेष्ठ ! अव तीन वकारकं सुखके भेद सुद्से त्‌ सन । इससु 
म जाव अभ्यासरसे रमता हे ओर दःखका नादा दाता दे।॥ ३६॥ जां आर 
षके खसा लगता इं, परतु परिणामम अश्तके समान दता दं आर 
आत्मवुद्धिकी धखनच्चतापे उत्पन्न होता हे, उसको सारत्विक सुख कहते ₹हं।॥३७। 
जो विषथके साथ इद्ियाके सयोग होनेसे उत्पन्न टोकर पारभम अग्रत 
मान खगत हे; परन्तु अन्तम जो विघके समानदहात दहं, वह सुख राज 
॥ ३८ ॥ जो व्रारं भम ओर अन्तम आत्माको मोदमे उाख्ता -दे.भओर ज 


द्रा जलस्य अर वनाद उत्पन्न दाता र) उस तामससुख कदतद ॥ ३९ । 

भाचाथे- जस सुखम जच सदा रमता दं जर ज्प्तको प्राक्च हाचसे दुखका नाश्ञ हाता ह, वह सुखम 
न प्रकारका ह 1 जा जात्मक्वानक्छो प्रसन्न चात्तम उत्पन्न हाता ह, वह्‌ सात्विक, जा भागास उत्पन्नहातादह, 
जस जार जो माह, नदरा, जाडस्यसं हता ठं, वह्‌ तामस सुख हं || ३६-३९ ॥ । 


‰ =“ 


, 


2 < 34 वः # ५ 
>” ~ 3. ४1 त 
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१ 








घड्धत निद्रा, अतिस्वप्न, मीति, घवसहट, डर, | हे। इन द्गणोको - मनष्यके अन्दर देखनेखे 
शोक, सोने प्रचत्ति, अप कारणसते से पडना, | समञ्च सकते ह,कि इसमे तमोगणी धति रहती ह। 


[४ 


खद्‌, विषाद्‌, दुःख, अकारण इुःख करते |खाचिक, राजख ओर तामस धृतिके ये -रश्चण 
रहनेफो वत्ति ओर मद्‌, गर्व,घमंड उत्पन्न होती | है । अव चिविध सखका विचार कियाजाताहै- 
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( १६ ) स्व भावज कम। 


ब्राह्मणक्षन्नियिरां शूद्राणां च परंतप । 
कमणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवेथणेः ॥ ४१॥ 
शमो दमस्तपः शोच क्षान्तिरीजवमेव च । 
जञानं विज्ञानमास्तिक्यं बह्मकमं स्वभावजम्‌ ॥ ४२॥ 
रोय तेजो धृतिदाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 

` दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कमं स्वभावजम्‌ ॥ ४३॥ 
कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं वेदयकमं स्वभावजम्‌ । 
परिचियात्मकं कमं शुद्रस्यापि स्वभावजम्‌ ॥ ४४॥ 
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अन्वयः- हे परंतप | बाद्यणक्षन्नियविश्ां शुद्राणां च कमणि स्वभावप्रमवेः गुणे; प्रविभक्तानि (सन्ति) ४१ 
१ कामः, दमः, तपः, शोच, क्षान्तिः, जआजर्वे, क्तान, विज्ञान, जारितक्यं एव च (इति) स्वमावजं घ्रह्ममे (मास्ति) 

§ ॥४२॥ सय, तेजः) तिः, द्य, युद्धे जपि च अपङाचरन, दानं दधरभावः च ( इति ) स्वभावनज्न क्षात्र कम 
१ (अस्ति) ॥४३।। ईषिगोरक्ष्यवाणिञ्यं स्वभावजे वेद्यकमे (अत्ति), अपि (च) श्रद्रस्य परिचयोरकं कमे स्वभावजं 
१ ( मस्ति) ॥ ४४) 

हे श्रेष्ठ तप करनेवाङे अजुन ! ाद्यण, क्षचिय, वेरय, ओर श्र के भी कमे 
स्वनावजन्य शणास विविध हुए द ॥४१॥ रघ, दम, तप, इद्धताःसह न शाक्त; 
४ सरलताण्लान.वज्ञान अर जास्तकता च ब्राह्मणक स्वनावजन्य कम ॥४२॥ 
रोये, तजास्वता, वय, दक्षता, युद्धसं पारु न हटना, दान आर सासनका 
१ भरञुत्व क्षचियके स्वभावजन्य कमे हैँ ॥४३॥ खेती; गोरक्षा ओर वाणिञ्य ये 
वैरयके स्वभावजन्य युण हँ ओर परिचया यह शुद्रोका स्वभावजन्य गुण 
१ 

१ 

8 

१ 

१ 
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(४०) शख ॒पथ्वीपर, अन्तरिश्चमै तथा) प्रारृतिक ग॒ण हैँ, इसका अनुभव करे । कष 
आकाशम जा भी वस्तुं है, वे सखवक्ी सव मनुष्य सस्वगुणविशिष्ट, कई रजोगुणविशिष्ट, { 
सच्च, रज ओर तम श्न तीनौ धाक्ृतिक।ओर कर तमोगणविशिष्ट होते हं) अपनी 8 

8 भावोसे युक्त है । पक मी पेली वस्त नदीं हे, | भङृतिके अनकल ˆ दरपक के गण क्म हआ ! 
१ कि जिखमं दनमेसे एक भी भावन दो। मनष्य | क्षरते है, इसलिये मानदजातिके चार भेद होना ६ 
१ 
१ 
 । 


*॥ 


# य, 


१ संपृणं विश्वम्‌ इन तीनो गुणोका खेर ओर स्वाभाविक हे । हन चार विभेदौका वणेन शस 
$ मरेलदेखै ओर मानव जातिं भी ये तीनो। तरह है- 
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अ० १८. सात्विक 

कमत्याग फटत्यागयुक्त 

प्रान विभक्तामं अविभक्त 
भावका ज्ञान 

कमं निष्काम भादसे किया 

कर्ता निष्काम कर्ता 

वृद्धि कार्याकायेज्ञ 

श्रुति समभावयुक्त 

सुख 1त्मवद्धि पसादज 


संश्चेपसे मनप्यकी परीका करनेकी कसोरिथ्मं 
येह । विंस्तारसे देखनारौ तो गीताअ० १५ 
र १८मं देख सकते ह। किस मन्यम 
स्वाभाविक प्रचत्ति केसी है. यह देखकर उसमें 
सच्वस्ञ या तम इन गणौपेसे किसर गणकी 
प्रय॒त्ति है, इसका निणय्‌ इस परीक्षासे हा 
सकता) इसीसे स्वयं अपनी भी परीक्चाकी 
जा सकतीं हे । मनष्य क्याखाता पीतादहे, क्या 
करता है, क्या चाहता रे, इसका निरीक्षण 
नक्ते उसकी प्रवृत्ति निश्चित को जां सकती 


९4, 


(४1 


१४ 1, 


इस तरह मनष्यके तीन वशं होते ह कई 
मन्य साच्विक, कड्‌ राजस.ओर कई तामस 
तेदं। ये मनुष्य शीघ्रही पहचाने जा सकते 
। परंतु कदं रोग ढागसेभी अपनी दुसरी 
स्यभाववत्ति दहे, पेखा दिखावा करते ह, इस 
छारण यह परीक्षा संमाजमे कटीनहो रीदे 


2/# 


क 


तपु 14 4 [4 9 


साच्विक गुणवाेकी योग्यता सखमाजमें अिक 
खमस्ची जाती हे .इसटिये अपने आपको सास्िक 
न होते हपभी साच्तविक वतानेशी इच्छा करयो 
नके कारण समाजमे यह प्रबुत्ति परीक्षा करके 
पहचानना कडिनरोरहादे। जो मनप्य स्वयं 
जान वृद्ध कर्केअपनी निजवत्तिको रोक्ता ओर 
सरी वत्ति अपनेमं होनेका दांग र्चता हे वह 
नाद घात करता ह 1 उदाहरणकै छिये 
खय कि किसीने अपनी निज्वत्ति तमोगणीं 
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भोमद्धगवर््यता-पुरुपार्थवोकिनी 1 


| सुस्त दे, इसयिये एक सच्यगुणी आर दुसरे 
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याजस तामस ` 
दुःखके भयसे मोदसे 
पुथग्भावका क्ञान मिथ्या ज्ञानं 
£ [*॥ 
सकाम कमं दिखादि दोषयुक्त 


विषादी,दीघेसृश्री 
विपरीत भावयुक्त 


मोगी कर्ता 
अयथान्ञान युक्त 
फराकांक्षी श्षोकमोहयुक्त 
| विषयजन्य निद्धाटस्यात्पन्न 
| हानेपरभी उसने राजस या साच्विक बतानेका 
 दौग किया, तो अन्तमं उसीकी हानि होगी । 
तमोगणी सस्त दोगा, उससे राजस वत्तिके 
चस्त कार्यं दौगेभी नदीं । ओर वह न श्धरका 
ओरन उध्वरका वनेगा। हसयिये अपनी 
प्रय्तिको दौगसें भिन्न दक्लाना अपनी घात 
करना है ओर समाज्ञकामी घात करना हे, 
यद्यपि सच-रज-तम ये तीनि गण है, 
तथापि इन तीन गगौके कारण मानवोौमे चार 
भेद रोते हं । सचखमण स्थिर हे ओर तमोगण 


[ 


तमोगृणी पसेदो भेद स्पष्ट होते ह! भानवौके 
ये दो मेद पिरे जानना चाहिये । तीसरा गण 
जोगण हे, यह स्वयं चञ्चट हे, इरुखियें यष्ट 
रजोगण अपनी चञ्चर वुत्तिके कारण पकः 
समय खकगणकी.ओर चका दोता है ओर 
दुखरी ओर रजोगुणको आर ्काटेातादहे। 
क्स द्कावके कारण दो प्रकारका रजोगण 
समाजमे दिखाई देताहै। इसलिये रजोगणकं 
दो मेदं ओर सगण तथा तमोगणं येदो 
भेद मिखकर मानवोके मुख्यतः चार भेद्‌ हुआ 
करते हें । इसीका नाम चातुवेण्यंहे। 
सस्वगण सस्वमिधित तमोभिश्चित तमोगण 
रजोगुण रजोगुण । 
व्राह्मण क्षत्रिय वेश्य शुद्र 
इक्त प्रकार गणसेदसे- अर्थात्‌ ज्रिगृणोकं मेदसे 
चार वणे होते । इन नार वणौ इन तीर्न 
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सामान्य शिक्षा) 


जिनक्षो रषि अथवा वाणिज्यही परियं होकर 
उसीके पीछे लगनेमं उनको आनन्द होगा, शष 


मस्येक मनप्यतै तीनो गर्णोका मिश्रण शदे कड्‌ पेसे दौगेक्षि जो कारीगरीमें प्रवीण होगे 


आने दे, पेखा माननेपर सचस्व, रज, तम प्रत्येकमं 
चार चार आने मिटकर वारह आने ओर उस 
चणेक्रा गण चार आने मिखकर १६ आने मन्‌ध्य 
दोतादहे। इसलिये सवेसामान्य शिका तीनो 
गणाके कर्मरी हरएक विदयार्थीको सवसे प्रथम 
मिनी चाहिये। जंसा- 


इ द्वियोका शामःमनका दमन. पधिच्ता-साधन, 
श्षीतोष्ण सदन कग्नकी शक्ति, सरलतासे व्यव- 
हार करना, क्ञान-विक्लान, आस्तिक्य ओर 
उपानना की रीति, श्ुर-चीरताके काय करनेका 
अभ्ग्रास, तेजस्विताकी वद्धि, धारणशक्तिका 
संगोपन, दक्षता, यद्धमं स्थिर रहकर यद्ध 
करना. युद्धसेःन भागना, दान देना,स्वामोभाव 
कपिक्म. गोरक्षा, व्यःपारव्यवहार. कारीगरी 
ओर सेवाशध्रूषा आदि चारौ वर्णक सामान्य 
कतव्यांकी शिक्षा स्क सव खुडक-टडकियाको 
देनी चाहिये) 


इसका विचार करके सुचिचारी पाटक पठन- 
पाठनका कार्यक्रम विस्तारपूर्वक वना सकते हे 
प्राथमिक पाई सवंसाधारण वालकौको इस 
तरहकी द्नेपर जो वालक अपने निज स्वभाव 
गृण विशेष प्रकारक वताचगे,उनकां स्ववणाचित 
चिषेषदिष्ाद्‌ना उचितदहे। 


इससे यदह नदीं सिद्ध दोता कि शोर्यवीर्यादि 
गृण ब्राह्मणे न रहै ओर श्ामदमादि शद्धमेन 
हो । सव गृण सवमें न्य॒नाधिक रहते ही ह 
उनको रिल्षित फरना आवदयकहि हे] परत 
आगे जाकर कद्‌ टडकपेसेहौगकिजो ज्ञान 
वित्तानकी चचमिप्र्वण हो सकगे ओर यद्ध- 
विदयामेदेसेनदहीदहासकगे, कई पसे होगे कि 
जो यदडधकलामे निपृण दौगे ओर उनकी वृद्धि 
वाणिञ्यमे नदीं चलेगी, तीसरे कोद देवे होमे, 


ओर कई सेवाशश्रुषाके कायं व्रेमसे.करेगे , पेसे 
प्रवृत्तिवारे छाचौको इन विषयोकी शिश्चा 
अवदय दनी चाहिये । इस विक्षष शिक्षसि जो 
उनमे विश्चेष गुण होगा, उसका संवधन करना 
च!हिये । इस विचारसे राश्राय शिक्षा किस 


दंगसे रच् दनी चाहिये, इसका निणय होः 


सकेगा। 

चारौ वणौँके छा्ौको सवेसाधारण सामान्य 
शिक्चा देनेसे सवक्यी समानता प्रथम सिद्ध होगी, 
ओर तत्पश्चात्‌ उनम जो विनश्नेष शिश्चासे स्ववर्ण- 


-भाव्की उन्नति दौनी है. उलक्ते उनमे वणश्व्म॑का 


चिकार होगा । हरपक वणके कर्मसे रष्टकी 
सेवा होनी है, इसलिये रषूसेवाकी दष्टिसे 
संपर्ण वर्णौङी. आवदयकता निःखंदेद है । 
सापेक्षतासे यद्धके समय क्षा्रभावका विशेष 
महच्च, व्यापारव्यवहारसे धन कमानेमे वेदयो 
का मस्व, क्ञानविक्ञानकी खोज ओर दृ 
दधस राका भवितव्यका निश्चय करनमे 
ब्राह्मणौका महस्व. दोता-है। इख तरह देखनेसे 
सदासवेदा किसी एक वणका महच्व हे," एसा 
नहीं कहा जा सकता 

जेखा श्रीर्मैमी विचार करनेके का्यके समय 
मस्तकका महच्च, देखनके कायेके समय नेत्ौका 
महत्व, ख्डनेके समय वाहुओंका महत्व, दौडने 
के समय पावौका महत्व होता है। सर्वसाधारण 
मस्तक ओर सिरमे रहनेवारे ने्न-कर्णादिकां 
महत्व तो सवदा ही विक्लेष होता है । . 


[4 ५ भद ५) ह 
सी तरह यदयपि समयविक्षेषमं हस्पक वणे 


विश्लेष महत्वका दोता हे, ओर सर्वसामान्य 


तया सच वणधमेक्मोकी राष्ट लिय आवद्य- 
कता समानतया है, तथापि क्ञानी ओर श्रगकी 
आवदइयकत) अन्योसे अधिक हे, इसमे सदेहदद्ी 
न्दी हे, इनमें भी शसंकी अपेक्षा क्षानिर्याका 
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श्रीमद्धगवरदता-पुरषार्थबोधिनी । [ जघ्यायं १८ 
कवक कााि  1 ीीी 
( ७५-2६ ) सनृष्य अपने अपने कमेमे दच्त- | सिद्धिको प्रात दोता हे। अपने कमेसे पूजा 
चित्त हानेसे, अर्थात्‌ अपना कतव्य ठीक तरह | केसी हो रह हे,इसका विचार अपने अन्दर 
फरनेसे सिद्धिको प्राप्त होता हे । स्वकममे,देखिये- 
निभ्रोथ रत दोनेसे सिद्धिको प्रा दौवा दे।| शरीरम आत्मा हे जिसके ध्रमावलते यह शरीर 
अपना कतमय करनेसे मनुष्य संपूण उद्नति | वना ओर जोवित रहा है 1 जो अपने प्रमाव- 
सिद्ध कर सकता दै, अपना कमे छाडकर जो [श्क्तिसे इस शरीरमे व्याह ओर जिसने अपनी 
अपना कतव्य नदो, उक्त करनेसं मनुप्य उन्नत |श्क्ि नेचकर्णादि इंद्ियोमे कैला दे, वही इस 
नदीं दो सकता । शरीरम हंदवियोद्धार उपास्यदे। सव इंद्धियां 
, यहां ध्न हो सकता दै कि (अपना कतव्य |इसीकी उपासना स्वकरमद्वारा कर रदी हं । पांव 
कौनसा दै! अपना कतव्यकमे वदी है, जो, अपने चकनवरनरूप कर्म॑से, वाह अपने वलस 
अपने अन्द्रके निजगुणाके अनुखांर निथ्ित | रक्षाकमंद्वासा, पेट अपनी पचनशक्तिदारा, गुदा 
दोता हे । समश्च ठीजिये करि किसीमे सर्सखगुण । अपने मल्को वाहर फकनेके कर्मसे, मरेद्धिय 
विशेष दे, तो वड मनुष्य शम, दम, ज्ञानविज्ञान | मृच्द्वारा वचिषको वाहर व्यागनेसे, हृद्य सव 


# 0 # १। 
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आदि कम करे, यदी उखका निजकत्व्यं हे । | शरीरम रधिर्का दौरा करानेसे, मख वक्त॒त्व- 
दि किसी सत्वकी ओर ्लकनेवाखा रजो | द्वारा तथा चर्वणभक्चषणद्वारा, नेत्र दयको देखने 
गृणे, तो वह रोय, तेज, धेयं आदि प्रकट | द्वारा, कणं शब्द्‌का प्रवण करने द्वारा.नासिका 
करनेवार युद्ध आदि कायं करे । यही उसका | ण्वासोच्छवासं करनेद्धारा, मस्तक विचार करने 
निजघरमं हे । इसी तरह अपने निज गर्णाद्धार द्वारा, वुद्धि क्ञानसंम्रहद्वास, वित्त धितन फरने- 
निजक्मं निशित दोते हे, ˆ वेदी उससे अच्छी | रूपकमंसे इसी तरह अन्य इंद्धिय ओर अवयव 
तस्द हो सक्ते दे; स्यौकिं वे उसकी प्रकृति | अपनं अपने क्मद्वारा सदा इसकी पूजा कर 
के अनुकल होते हें इन. निजक्मोको छोडकर | रहे है । यहं आत्माकी पजा अपने अन्दर 
यदि उसने दूखरेहि कमे करना आरंभ क्रिया, | स्वकर्मद्वाराही दो रही हे । जिस समय य्दांका 
तो उसको खफकता नदीं दो सकती, क्योकि | कोई इन्द्रिय अपना कर्म छोडता है, उस समय 
ये उनकी प्ररृतिके विमद्ध होगे । उतनी पुजा न्युन होती है । यहांका कोद देव 
वणेधरमै वही है जो अपनी ध्रकृतिके अनुकर | अपना स्वकमं छोडकर दृक्रेका कमं नदीं ` 
होता दै । ओर पृरवक्त परीक्षाओंद्धास अपना | करता । अपना नियत कर्मं उत्तम करनेद्वासादहि 
रङ्तिगुण निधित जरिया जा सकता हे ओर | हरप्ककी सफलता रोती है । नेको उचित दहि 
तदनुलार अपना करतव्यक्रमं भी ज्ञात दो | कि वह उत्तम दशनरूप कमे करे, दूलरोके कमं 
सकता हे । यदह कतव्यक्रमं अर्थात्‌ यह खहज- | इससे अच्छा .या वरे हौ, इसका विचारन 
लिद्धं वणधमें करने सेहि मनुष्य परम सिद्धिको | करता इआ अपने कर्मोद्वासा वह आत्माकी 
प्राप्त होतादहै। पजा करे, यह ‹ स्वकर्म॑से आस्माकी पजा ' हे। 
स्वकर्मसे शयरपूजा। सव दृद्वियरूपी देरवोद्धायां यही पृजाहो रही ह 
किसी समय न इडे तो उसीका नाम रोगी 
(जलसं सव भृत उत्पन्न हुपदं ओर जिसने यह | अवस्था है । इखन्ते स्पषटदोता है कि स्वकमं- 
४ सव केटाया दे, जो सर्वच व्यात्ते, उख इश्वरकी । द्वारा ईंश्वरपुजा कखी दोती है | 
दना अपन कमक दाया करनसं मनुष्य सम्यक्‌। वाद्य जगत्‌के अन्दर स्यादि सव देवता दसी 
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( १८ > स्वधमरकी श्रेष्ठता । 


श्रेयान्स्वधमों वियुणः. परस्मात्‌ स्वुष्टितात्‌। 
स्वभावनियतं कमं छुवन्नापनोति किलवषम्‌ ॥ ४७॥ 
सहजं कस कोन्तेये सदोषमपि न त्यजेत्‌ 

सवारंभा हिः दोषेण धूमेनाग्निरिवात्रताः...॥ ४८ ॥ 
असक्तघुद्धिः सवत्र जितात्मा विगतस्पृहः । ¦ 
नेष्कम्यासेद्ध परमां .संन्यासेनाधिगच्छति -॥४९॥ 











"~^ 





अन्वयः-- विगुणः स्वधभः स्वनुष्ठितात्‌ परधमपत्‌ श्रयानू (-खसितिं ), स्व मावनियते कमर कुवन्‌ नरः किल्बिषं 3 . 
न ज्योति ॥८७॥ है कतिय | सहज कम. सदाष जप्‌ न लयजत्‌, धूमेन अस्चिः इवः. हि -सवारंमाः दोषण. १... 
भारताः ( सन्ति. ) ॥ ४८ ॥ सवत्र जसक्तडुषद्धिः,. जिताव्मा. विगतस््दः ( नरः ). परमां ` नेष्कम्यंतिद्धि. संन्यासेन. 
आधगच्छति ॥ ४२॥ . त 4 3 | 











पुथ्वीके चास ओर यदी जनता.रूपी देवं है. | : इन ` श्छोकभागोमे जो कटाः हे,. उसका अर्थं 


[2 


ध्वौके चारौ ओर यदी रूप पौल है 1 दमं खव | यदी हे । ` प्रव्येक- मनष्य ` चार  वर्णके- अन्दर ` 
सीदे विराट्‌ ददके अंग हँ, अतः हमे उकस्रीकी | किसी नःकिल्ी. वफमःदोताः $. ओर वर्णानघ्रिम- 
सेवा. ` स्वकमेके द्वय करनी चाहिये 1 जिस. विभागक, अनुकल. उसका कुख..न . कुड-कमं ` 
तर्द श्सीरनेच्ादि - इद्धिय शरीरकीः सेवा |निधित दी. दता दैः! यदही--उलका सहज कर्मं. 


स्वकर्मेस कण्व ईह, वसादहा त्रह्यण-श्चचयवदय, | द-यदहा कम रदसक् जन्मक साथ इसक्ःपास्.आयाः 


दद्रौष्लो इस विराट्‌ पर्यक्ी. सेवा करनी | होता ' जो जिसका नियत कमं है, ` बही उक्तम. 
याहिपे। ब्राह्मण अपने ह्वानप्रसारके. द्वारा, | सीतिसे-करनेसे उसको उत्तमोत्तम -सिद्धि. प्राप्त. 
क्षधिय अपने वाहूवलसे रक्षा . करने दाग, वैदयं | दोती है । अपना कम सयोग्यं सीतिसे. करनेसेहि- 
धान्यादिकी ` उत्पत्ति करने दाया, ओर शुद्र परमात्मसेवा दो , जाती है 1 दवरपजा; दुसरी. 
कारीगरी .तथा . सेवाश्चधरषाद्धारा सेवा. करे । | नही. हे 1 स्वकोय. कमे करना ही. सच्ची इश्वरः. 
 परव्येकर मनुष्य उसकी खतस्वरजतमात्मक धकृतिके सेवा हे |. ^ ` 1 | 
अनृकूपजो कमेः कर सकता दै; उस्रं कमक 4 
दस बह दल चिरापृद्पक्रो सेवा ` करे । इखी |, किखीका स्वकं सुकर होता हे ओर किसी- 4: 
सेवा द्या प्रत्येक मनुष्य छतव्य दो सकता हे। | का दुष्कर - हता. है, इसच्यि दुष्कर कका 1... 
स्यक्मणा.तं अभ्यच्ये; ~.“ , ~. |स्यागकरकसुकर कमं करनेकी ओर मनुभ्यकी 
स्वकूमनिरतः सिद्धि विन्दति; - ~ प्रवृत्ति दोना" स्वाभाविक दै। परंतु .पफेसा करना 
स्वं स्व केमेष्यभिरतः सख्िद्धि ख्यते । !{योग्यदेवा नही, दत्तक विचार आगे भगवान्‌ 
(गी० १८।४५-४८) ¦ करते है-- ` ~. ~: 
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4 श्वीमद्धरवद्रीता-पुरुवाथदोखिवी ! 


दुष्ध 


दाव्दादीन्विष्यास्त्यक्तवा रागदधेषौ व्युदस्य च ॥ ५१॥ 
विविक्तसेवी टष्वादी यतवाक्छायभानसः ।. 
ध्यानयोगपसे नित्यं वैराग्यं समुपाधितः 
अहंकारं बं दपं कामं कोधं. परियहम्‌ । 
विस्च्य निभः शान्तो ब्ह्मश्चयाय्‌ कत्पते 
ब्रह्मभूतः पषन्नात्मा न शोचति न काक्षति । 
समः सर्वेषु भूतेषु मनद्धक्तिं रभते पराम्‌ ` 


५. 


द 


नदीं । | कन । 

मनुष्य दुल्कर कमे करना नदीं चाहता, सदा 
सुकर क्म॑दि करना चाहता दै, इसलिये कर्मं 
करना मनष्यकी इच्छापर छोड. दिया जाय तों 
सकर कर्यं कस्नवाखोकी बहुत भीड होगी 
ओर दण्कर कर्मकी आर कों जायगाही नदी । 
टस कारण कं कर्म नहीं होमे आर कमे न 
दोनेके कारण समाजमे कष्ट वद जायगे । अतः 
क्म करना न करना मनुष्यकी इच्छापर छोडन। 
अयोग्य है । इस्रयिये यहां का है कि मनुष्य 
स्वकर्म अवद्य करे ओर कभी उसका व्याग 
न कूरे, स्वकमं करनेसेहि मन॒ष्यकी परम उश्नति 
दोतीदे। 

स्वभावनियत कर्म करनेमे हिसा हो अथवा 
जो छ दोनेवाला है वद दोघे, ( किडिवषन 
अप्नोति ) उसको करनेसेः मनप्यको .पाप या 


दप नह्य दमत } जसा स्वाचयाक्रा ग्ज सहज, अव्‌ दखिये- 


दद क 9 ८ ध 4 ० € € >€ ० €> ७ € 49 ० 9 ८ >> €> (>> ©> ७3 €> ८ <-> <> 


दरतनी अक्ुविधा होगी करि उसका टिकानादी 


सयम करकं कमं करनेसे जा फटमागको 


~ -~---~----------------- 2 ---- 
(© द च दद [9 < द 2 4 < क ~ ब < € ४ दक क्छ 


{ १९ ) परस साद्धक्मं पाप्ति। 
सिद्धिं भ्राप्तो यथा व्यं यथाप्राते निवाध भ । 
समासनेव कौन्तेय निष्ठा ज्ञनस्ययापरा 
या विश्युद्धया युक्तो धूत्यास्नानं नियम्य च | 


॥ ० ॥ 


ध्षुदा 
॥ ५३॥ 


॥ 4४ ॥ ` 


श्रमं युद्ध दे, यद्धमे हिसा दोतीहि है, यद्यपि 
दिसासे पाप छगता हे तथापि क्चच्चियने धमयद्धमं 
की हइ ह्टिसासे उसको पाप नदीं खगता । अतः 
कदा है कि सदोष कमं दोनेपर भी उसको 
त्यागना किसीको भी उचित नहीं, जिसका वह 
निज धमे दोगा उसको वह करना ही चाहिये। 
क्योकि संपृणे कर्मके अन्दर डुः न कु दोप 
होते दी दहं अतः -द्‌षोके' भयस कमं छाडना 
दाता सभी फमे छोडने पड़ंमे, परत सव कमं 
छ।डना. मन॒प्यक्‌ सिय अक्ंभवदी दह । ` 


फरपएर आसक्ति न रखकर, सवे नि्टोभ 
च॒त्तिका धारण. करके ओर अपने इद्वियोका 


कामना छा संन्यास होता दहे, ` फरमोगेच्छाका 
त्याग द्योता है उससे परम नेष्कम्यं सिद्धि.धा 
दोती हे । यही उच्य अवस्था रहे परमसिद्धिकी 
ाक्षिके विषयमे आगे वडा -सद्र वणन दहे बह 


[ भध्पाभ १९. 
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हाना, दया वाचा मनका स्वाघान रखना; ध्यानयाय करचमं तत्पर इना, वराग्ययुक्त हान अहकार साद्द्का 


दाच करना, ममतारहित होना, इससे गान्ति प्रकत होता हं भर वेद्धा तद्यभावको याग्यताद्ै]- इस समय यष 


द 


(1 
परमदवरका आश्रय करर सव प्रकारक कमं रकूरनपर्‌ भा इदवरनच्छ ङणक कारण वह. श्ादवत जर ` मभ्यय पदक 


प्राक्च ह्यत हइ । यद्य सन्तम स्ाद्ध्‌ हइ ॥ ५०-५+६॥) 


~~~ ------~ 





८ ५०-णदे ) इससे पृचं अनेक वार कहा हे [अत्यंत आवद्यक जितना. भोग. है उतनादीः 
सिद्धि प्राच होगी ` "सिद्धि पराप्त होती है," | करता हे; अधिक भोग करता नहीं ओर अपने 
का अथं ' व्रह्म प्राक्त दोता दे, पेखा दे | पास. भोग्य ` पदाथौका ` संग्रह . भी नर्द 


व्रद्य प्राप्त हदानका अथ अ ` सत्यज्ञान.का करता). ..'.. 


रद ५) 1 र ।1|। 
पगका्ठा होना ' हे। परम सत्य ज्ञान पुणे-| ,, रागद्वेषौ व्युदस्य, 
तया व्राप्त दोना ही. ब्रह्म पाक्त दोना हे । बह्य- 


सप होना ओर ज्ञानी होना ओर सिद्ध होना मोगोके विषयमे प्रीति नहीं धारण करता, 


२ 
अश्वां सिद्धि धात्त होनेकां आश्य, पकही दै | आर अभिय.वस्तकरां दष भमानहा करता, राभ 
इस प्रकारका क्ञानी मनुष्य क्या करता हे, कैसा | देषोका त्याग करता है, इससे अनुकर अथवा 


वर्तता है, व्यवहार कैसा करता हे, यह्‌ वात अव | परतिकर परिस्थिति प्राप्त दोनेपर भी उसकी. 


कदी जाती हे-- घवरादट नदीं दोती - ओर उसकी मनःस्थिति 

बद्म्ञानीके. लक्षण \ खदा सम रहती दे । इख कारण उसकी चश्चरता 

| दुर होती हे ओर ` उन्द्ाके आधातसे उसकी 

१ विशुद्धया चुद्ध्या युक्तः। ` . , शक्ति भी श्चीण नदीं दोती । ॥ 
प्रानी शद्ध वद्धिसे यक्त होता है) इसकी 4 १ 

. ५ विविक्तसेवी, . . | 

वुद्धिमै कपटादि दोष ` होते नर्ही, निर्दोष ` सत्य ` 

छान उसकी वुद्धि होता है। 
२ धृत्या आस्मानं नियम्य, 


क्लानी पकान्त सेवन करता , -पकान्तम उसे 


| चाहता, परत आवश्यक होनेपर वह जनसमाज 


पाने श 
ना वड धेयंसे. आस्माका नियमन करता | भी वह ` जाता हे । - क्योकि वह इतना पूर्णं 


स 
स नसत जी ज 
वासलनादका अपन अधरान रखता |वृत्तियां चंचल नदीं होती, अतः उसपर जन. 


भे 
द्‌ 1 जआल्मस 1 ड 
दं । चग कर्न खय चठ. चवक जव |समाजमे न अनेका वंधन- नहीं है तथापि वह. 


न स सवमावते आ आति करना नद चाहता 
क्गतादह) इस धेयसे वह शरखोभर्नाको दर| द छष्वाक्षीः । 
स ओर अपना संयम करके स्वाधीन | ' छ भोजन करा दे, भितादारी होता 
ति जो भोजन करना दो वह अपनी क्षधा ओर 

२ शब्दादीन्‌ विषयान्‌ त्यक्त्वा, ` (पाचनश्क्तिके अनक परिभित कर्ता हे। 
दाब्दादि चिपर्याक्रा त्याम करता दे, अर्थात्‌ । अत्यश्चनका दोष उससे नी दोता। 


1 ४ 
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ते वर दो जाता दै, मेगेच्छसेभी दर देता है, . सबको सममभावसे देखता दे ओर इंस्वरी. प्रष्ठ भक्ति करता, 
रे । तत्वतः जैसा ईदवर ं॑वैसणी उसको जानता इ जर उसकी जनन्यभाक्ते करके उसमे प्रविष्ट होतादहे।. 


आनन्द दिखता हे, जनसंगमे -वह रना नदा 
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९ 
1 
{ 


(द, {> #॥ 


५ 


(२० ) सखव संकटको दूर करनेका उपाय । 
चेतसा सर्वकर्माणि भयि संन्यस्य सत्परः । 
वुद्धियोगसुपाथिल समचित्तः सततं भव. ॥ ५७॥ 
मचित्तः सवं दुर्गाणि मस््रसादात्तखिष्यक्ति। 
अथ चेच्वभहंकारान्च श्रोष्यसि विर्नक्ष्यसि ॥ ५८ ॥ 





अन्वयः-- (व्वं ) सर्वकर्मणि चेतसा मयि संन्यस्य, सप्परः ( सन्‌. }) बुद्धियोगं ` उपधि, सततं मित्त 
भव ॥५७॥ ({ त्वं ) अचित्त; (सच्‌ ) सवै हुगोणि मससादात्‌ तरिष्यलि । जथ- सवं जहैकारात्‌ न भोष्यरि 
चत्‌, विचंक्ष्यपि ॥ ५८ ॥ । । 

त्‌ सव कप्राकाो अपने अनस हा श्ुक् (इस्वर) अ सम्पण करके, युक्च 


© 


( हद्वर ) मे स्थिर रहं कर, वुद्धियोगका.आश्चय कर्के, सततं छश्च ( इेरवर ) में 
चित्त लगा ॥ ५७ ॥ तू सञ्च ८ इश्वर ) अ . चित्त छगाकर सव संकटको मेरी 
कृपासि ही पार करेगा । ओर यदित असिसानसे न सुनेगा तो नाराको प्राप 


दोगा | ५८ ॥ | | | 
भावाथ-- जपने सव कमे परमेश्वरके ` स्यि कर, दरम अपना चित्त स्थिरं कर भोर उुद्धियोगका ञ्य 
रके दृश्वरपरषयण हा, जषस् सव स्कर दुर दाम} यद्‌ `काड्‌ सहकार. एसानहा फकरगाता उसका नद्य 
गा ॥ ५७-५८ ॥ षः = । 


प्‌ 


दैश्वरका आश्य करता ` हुआ सदा. सव | करना, रागद्धेष छोडना, एकान्त-सेवन करना, 
क्मोको करता हे, छान होनेके कारण वह अपने -दितमित पथ्यभोजन करना, ध्यानयोगे मनकी 
कर्तव्य कभी भी व्यागता नदीं । उचित -प्रक्रिया. स्थिरता रखना, वैराग्य की वत्ति, अहंकारका 
से वह सेव कर्माको यथा योग्य करता हे ओर त्याग, -कामकोधका. स्याम. भोगसाधनोका 
क्मरो करताडुआ भी दश्वरके आश्रयको सदा | संग्रह नं करना, . ममत्व छोडना, शान्ति, प्रसन्न 
स्मरता अर्थात ईइश्वरका आधार है उसके. चित्त रहना, सव भृतके-साथ समवत्ति, ईश्वर 


विनाङुर भी महा ह यह्‌ स्रस्पषं रातक् का जानकर उस्म अपस आपक्रा दखना. इश्वर 


जानता दहे! ` ` [पण वुद्धिसे सव कम करना, ये ब्रह्मज्ञानीके 
१८ मस्प्रसादात्‌ शाश्वतं अव्ययं पद्‌ - |खक्षण हं । इनसे बह्मज्ञानी पहचाना जाता 
अवाप्नोति) हे । इसीको सिद्ध कहते. ह ओर यदी ब्रह्मरूप 


इस तरहक शानीको ईश्वरी धसन्नतक्ते |दोवाहे । 

कारण श्याश्वत ओर अव्यय स्थान मिलता है| ( ५७-५८ ) सव . संकर्टोको दूर करनेके 
जदा वह कभी च्युत न्दीहदोताहै) उपाय का वणन करते । ` इश्वर्का प्रसाद्‌ 
वृद्धिकी पविता, आत्मसंयम, इंद्वियदमनः, | दोनेसे खव संकट दूर होते है ( मलप्रसाद्रात्‌ 
म्रनक स्वा्वानता, श्ब्दादि चिषपर्योका त्याग ' खच दुर्गाणि तरिष्यसि ), परमेश्वरकी प्रसन्नता 
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३५० सोमजाय ऋ शा | [ भभ्याय १८. 
( २२ ) इश्वर-दारणागतिसे शारवत खख 1 । 
दरः सवमूतानां हृदेशेऽज्न तिष्ठति ।  : (ल 
्रामयन्सर्वं मूतानि यच्रारूढानि मायया `` १.६१ 
तमेव दारणं गच्छ सवेभावेन भारत। . `` ` 
तसरसादा्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यति शाश्वतम्‌ ॥ ६२ ॥ 
इति ते ज्ञानमाख्यातं युद्याद्‌ गुह्यतरं मया। . _ _ . ~: 
विम॒दयेतदरोषेण यथेच्छति तथा कुर्‌  .:॥६३॥ 


अन्वयः-- हे अजुन | यंत्रारूठानि स्वेभूतानि मायया भ्रामयन्‌ इरः सवभूतानां हटदेश्च तष्टाति ॥&१॥ 
हे भारत ! (स्वं ) ते एव स्वभावेन शरणे गछ । तस््रसाद्‌त्‌ परां शान्ति शातं स्थानं ( च ) पराप्स्यसि ॥६२॥ 


[कप 


इत गुद्यात्‌ युद्यतर्‌ खन मया त जस्यातमर, एतत्‌ अश्चषण ववश्रय, यथा इच्छस तथा. कुर्‌ ] 
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१ 
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दे अखन ! यच्रपर आरूढ इएके खमान सव -भूतोंका अपनी राक्ति 
१ घुमाता इजा इदवर सव नूतांके हृदयम वास करता. हे॥ ६१ ॥ हे भरत 
1 पुत्र ! तू उसी (` इदवर ) को सर्यभावस्ते रारण जा उसके प्रसादसे परम 

सान्ति जर राशवित स्थानको प्राक्च दामा ।॥६२॥ यह गुद्यस्र गद्य. ज्ञान 
१ 

$ 
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१ 

ट 
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१ 
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१ 

४ 

9 
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मेने तुश्च कहा, इस सवका अच्छी. तरह विचार करके, जेसी इच्छा हो वैसा 
कर॥दै२॥ 


भयथः-- यच्चपर छमा वस्तुएु यच्चक साथ जसा श्ुमाय। जाता है, उस्रा तरह सब वधा वस्तुएु.. वश्वचं 
पर्‌ र्या & नदर्‌ उनका पररभमश्चर्‌ अपना. माया सं धुमता ह । ३स्र . इश्रका. सवभावत्त द्रण जाना. चा 


ज श्रावस्त अष दावत पद्‌ ब्रक्च हषा .] य्ह बुद्धय खच जानकर मचुष्य जपा इच्छ ह वेषा 
करे ।॥। ६२--६३ ॥ । 


क़ 
[+ भे 
हय 


दरा 


5] 


चिड जानेपर ` वह य॒द्धका- उदय देखनेके | . हर्पकका प्रकृति-स्वभाव एेसा प्रवल होता 
पश्चात्‌ उसका यद्धत्यागकां निय स्थिर रहना | रै किं वह उससे कमं करातादही हे। इतना 
संभव था । इसलिये भगवान्‌ कहते हं कि टे | प्रकतिका वेग हे, जिसका नियमन वडा कटिन 
ज्ञेन ! यद्ध न करनेका सच्चे क्षचियका निश्चय | ओर करीव करीव असंभवदी है 1 ` इस चये 
कायम रिकना युद्ध श्रू दोनेपर किन हे | | अपना ` स्वभावज्न्य. कमं छोडनाः किसीकों 
का हद्यं दृखनके पश्चात्‌ सच्चा प्षभिय | उचित नरीह) 
स्फुरण दोते दी युद्धके लिये स्वयं . तैयार | ( ६१-द३ ) सव विश्वका नियंता देभ्वर - पक 
उखठेगादहि। श्सलिये कर्मत्यायक्धी वातं | ह । ओर वह सवके हृदयम निवास कर रहा हे। 

। उसके संचाखनसे सव विश्व पक नियमसे चल 
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मन्मना भव मद्भक्तो मयाजी मां नमस्कुरु! 
मामेवेष्थसि सत्वं ते भ्रतिजंने भियोऽसि मे ५६५॥ 
 सवैधमीन्परित्यञ्य मामेकं शरणं बज । | 
अहं ता सवेपपेभ्यो मोक्षयेष्यामे मा शुचः. ॥६६॥ 


~~~ =^ 





अन्वयः- सवगरह्यतस्र परम च्वःमे भूयः यणु । म ट्ठ इष्ट; असि, इति तत; ते हितं वक्ष्यामि ॥ ६४॥ 
मन्मना, मद्धक्तः, मद्याजी ( च ) भव, मां नमस्छुर, ( एवे इष्वा तं ) मां एव एष्यति । (इति) ते सभ्यं प्रतिजाने 
(यतः सवं ) से प्रियः गति | ६५॥} ( खं ) सवघमाोचरू परिलभ्य मां एकं श्रारणे चज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यः; मोक्ष 
यिष्यामि, (ष्व) माड्ुचः। ६६ ॥ 

सवसरे अधिक शुद्ध एसा यह मेरा श्रेष्ट वचन तू किरसे सुन। तु मेरा अत्यत 
य दै इसदियि यह तेरे एेतकी वात कहता हं ॥६४॥ खुद (हंदवर)मे मनः लगा, 
रा (हदवरका) मक्त वन, अने (इरवरको) नमस्कार कर, ठेसा करनेस तू सुश्े 
ईदवरको) पाक्ष दोगा । यह्‌ मेरी सय प्रतिन्ञादे। त्‌ सुश्च पमियदहै ( इसलिये 
द कता द्रं ) ॥ ६५ ॥ तू सव धसांको छोडकर सुच अकेले (हदवर )को हरण 
†, यें तुश्च सव पापस सक्त करूणा, तु मत रेक कर ॥६६॥ | 


स्प # {द)। 


4 


भावा्थ-- सवते गुद्य परम कट्याणकी जार मनुष्यमाच्रके हितकी बात यह है कि साधक ईश्वरपरायण होवे, 
धरा भक्त वने, ईश्रकोषी शरण जावै, दरशरकोदी अ्मापंण करे जिसमे वह दंररूप होगा | यदी सस्य तत्त्व 
ज्ञानदे! अन्य सव ग्यवसा्थोका याग करके यदी एक मायेका अवकवन करनेते मान्वोका परम कदयाण दहो 
सकता है } पापों वचनेका यष्ट ध जानकर मनुष्य शोक न करता हुजा इसीका भाचरण करे | ६४-६६॥ 








( ६४-६६ )-अव ओस्भी गद्य क्षान फते हैँ । | (७) वह भक्तौको सव पापौसे मुक्त करेगा 
अद्प श्व्दौभं सवसे मदस्वका -उपदेश्ष समे सदेह नहीं हे । 
देते ह~ | 
( १) हवस्मै अपना मन सदा स॑दा कगा,| (८) इश्वरपर पेसा दढबिभ्वास रलो ओर 
(२१ इ्वस्की भक्ति सदाकर, ` शोक करना छेडदौो। 
(३) इष्वर्कोदी नमस्कार कर, 
(४५ देखा कस्नेते इरी श्राति होगी, | ये सास्गरमित वाक्य ह दसङिये इनका अधिक 
यद सव्य हे । विवरण करना अनावदयक ह । पाठक षारेवार 
५) परपमरेश्वरने प्रति्ापु्ंक यद कहा हे, | इनका मनन कर ओर दन . गृह्य उपदेश्चौको 
(६ ) सव अन्य क्मोका त्याग कर ओर एक | अपनार्प। इस तश्यक्ञानका सव जनतामें भ्रचार 
देभ्वरको शरण जा । करनेकोभी कदा है- 
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३९४ भीमङगवद्धीता-पुरुषायबोधिनी । [ मेष्य्चिं १५ 


_ _ ~~~ ~~~ ~~~] ~~~] ~ 


( 2२५ ›) अध्ययन आर प्रवचनभ्रंवण । 


अध्येष्यते च य इमं धम्यं संवादमावयोः । | 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥७०॥ 
श्रद्धावाननसूयश्च श्चुणुयादपि यो नरः । | 
सोऽपि सक्तः शुभांदछोकान्‌ प्राप्लुयास्पुण्यकमेणाम्‌ ॥५१॥ 


(८ २६ ) मोहं दूर इ । 


कृचिदेतच्यतं पाथं तयेकायेण चेतसा । 


कचिदज्ञानस्षंमोहः पनष्टस्ते धनंजय ॥ ७२ ॥ 
अशन उवाच-नष्ठो मोहः स्मतिरन्धा त्वस्रलादन्मयाऽच्युत । 
स्थितोऽसि गतसदेहः करिष्ये वचनं तव॒ ॥ ७३ ॥ 


अन्वयः-- यः च भावयोः इमं धर्म्यं संवादं अपेष्यरते, तेन जानयदेन अहं इष्टः स्यां इति मे मतिः ॥ ७०॥ 
श्रद्धावान्‌ जनसूयः च यः नरः ( इद ) श्रुणुयात्‌ अपि, सः सक्तः ( सच्‌ ) पुण्यकरम॑णा युभान्‌ सोकानू 
प्राप्तुयाव्‌ ॥ ७१ ॥ 

ओर जो हमारे इस ध्मथुक्त संचादका अध्ययन करेगा, उसने इसं ज्ञान 
यज्ञस मेर (इन्वरकी ) पजा कीटे, एेसी मरी समति हे ॥ ७० ॥ अद्धावान्‌ देष 
न करनेवाखा जो मतष्य इसको श्रवण करेगा, वह सुक्त दोकर पुण्य कम करने 
वालकि इम टखाकाको प्राप्न करेगा ॥ ७१॥ 


भावाथ जो इस मीताका अध्ययन रेया मर प्रचार करेगा चह त्षानयक्तसं दधरक्छा यजन दा करेगा । 
दख गीताष्छे रवण मनन ररनेसे साघक्छ छ्युम स्थानक प्राक्त करेगा इसम सदेह नहा दं ॥ ७०७१ ॥ ` 


परिश्चरमपररि निर्भर् दे) | अर्थात्‌ भगवद्धीताके तच्चज्ञानका प्रचार 
दसखिये यहां कदा है कि इस तर्द भगव- | करनवाला ज्ञाना दाकर मुक्त दा.सकता हः। 
ताके तच्वश्चानका प्रचारः करनेवाला भगवान्‌| (७०-७१ ) जो मनप्य दख भगवद्रीताकां 
को अत्यत प्रिय होता है ओर इसके प्रचारसेमी | अध्ययन करेगा वहमी क्षानयक्षद्धासा परमासा 
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ग्रचार्कतां परमेश्वरको प्राप्त दौ सकता|की परजादी करेगा ओर जो सनेगा वी भक्त १ 


श्र 
(4 
ह्‌ । दोगा, अथवा श्व भगतिक्ो प्रात्त दोगा । 
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श्रीमद्धगवद्धीता-पुरुषाथवोधिनी । [ मध्याय १ | 
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यत्र यागशवरः कृष्णा यन्न पाथा धचुधरः । 
> 0 ® ©. - ^ ‰ © © 
तत्र श्रातच्जया अ्तश्चवा नातमातमसम ॥ ७८ ॥ 
इति श्रीमद्धगवद्रीतासुपानेपर्सु बद्यविद्यायां योगज्ञा श्रीङ्ृष्णाज॑नसवादरे मोक्चसन्यासयोगो. 
नाम अष्टादशोऽध्यायः; ॥ १८ ॥ 





अन्वयः-संजयः उवाच -इति अदं वासुदेवस्य महात्मनः पाथेस्य च ईद अद्भुतं रोमहष॑णं संवादं अश्चौषम्‌॥५४॥ 
यसप्रसादात्‌ सख्यं योग कथयतः योगेश्वरात्‌ कृष्णात्‌ एतत्‌ परं गुद्य यहं साक्षात्‌ श्चतवान्‌ ॥ ७५॥ हे राजन्‌ ! 
( भं ) केशवाजेनयोः इम पुण्यं अद्भुतं सेवादं संस्टल सस्षय सुहुः सुहु; हृष्यामि ॥ ७६ ] हे राजन्‌ ¡ रेः तत्‌ 
च जलड्ुत स्प सस्य संस्छय मे मदान्‌ विस्मयः ( मवति ), जह पुनः पुनः ह्ष्यामि च ॥ ७७ ॥ यन्न ोगेश्वरः 
कृष्णः यत्र धनधरः पाथः, तत्र श्रीः, विजयः, भूतिः, श्वा नीति; च इति मम मतिः ( बल्ति). ॥ ०८ ॥ 


[॥ 


सजयने कदा- यद भने वासुदवका महात्मा पाथकं साथ इजा अद्ध 
रामांचकारी संवाद सुना॥ ७४॥ व्यासजी की क्रुपासे स्वथं कहनेवाटे योगेश्व 
करष्णस् यद्‌ अष गद्य ज्ञान भन साक्लात्‌ मवण केया | ७५ ॥ दे राजन्‌ ! 
केदाव ओर अज्जनके इस पुण्यकारक अद्भत संवादको वारवार स्मरण कर करके 
वारवार दाषत दाता हर ॥ ७६ ॥ दं राजन्‌ ! श्रकरष्णकं उस अत विश्वरूपका 
वारवार स्मरण कर करके सुद वडा ॥वेस्मय इ दं जर पुनः पुनः आनद भीं 
रोता है ॥ ७७ ॥ जहां योगेश्वर श्रीषृष्ण हे ओर धतुधांरी पाथं दहे, वहांश्ीदे, 
वहां विजय ह, वहा एश्वयं दं; व्दारा स्थर नीोतिभादहं, यह्‌ मेरा निथित 
मत दं ॥ ७८ ॥ | 

भावा्थ- यह्‌ अद्भत रामाचक्ारा सवाद्‌ सबक्छा चाचद्‌ वहढानवाला इ । जदा देश्वर सहायक इ भार जहा चम 
युदक जद्‌र जाकर ङ्डनवाडा क्षत्र ह; वहा बनःसदद ववजय शचा प्श्य चर्‌ स्थर धत मात्त हट; एसा समक्षकर 
हरएक मयुत्य पेरमन्वरका सहायता कर्‌ जार चजया- चरन ७४ ७< ॥ 


(1 ० 


9 


इस प्रकार धीमद्धगवद्रीतारूपी उपनिषदो कथित, बरद्यविद्यासे नेश्चित ए; योगशाखविषयक, श्रीकृष्ण 
भार भजनके सवादम माक्नसन्यासयाय नामक्‌ जटारहवां अध्याय समाष्घह्वभा॥ १८॥ 








( ७४-७८) अव राजा धतराष्टको संजय | का स्मरण कररेसे-अवभी मेरे श्सीरपर र्वं 
कते हँ कि दे सजा धतरा] थह रोमांचकारी | खड हो रह्‌ ह । भगवान्‌ का वह आश्चयमय 
संवाद्‌ अजन आर भगवान्‌ धीरृप्णके वीच | विश्वरूप जो मेने देखा उसका स्मरण करनेसेभी 

आ, वह मने जेसा सुना वेसादी आपको | मश्चेःवडा आनन्द्दोरहादहे। 
निवेदन किया । इस अद्धत तच्वक्ञानके उपदेश्च तो निश्यसे यदी कहता हः ककि जहां योगे- 
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(७ ) स्वधमकीं भरेष्ठता । | ' स्वभावसे वंधा हआ मनुप्य जो कमं नी 
म्रेयान स्वधम विगणः पस्धर्मारस्वनष्िवात । | करना चाहता वीः परवश होकर करता 
( गी० १८1४७ >) |& । ; ¦ त 
सकर जर गणवान्‌ परधमका अपश्चा स्वधमं ( १२) ईर सवको चकराता हे । 
गुणदीन दोनेपर वही धष हे । ईश्वरः सर्वभूतानां हदेशेऽज्‌न तिष्ठति । 
सदजं कमं कान्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । | ्रामयन्लर्वभूतानि यंज्रारूढानि;मायया ॥ 
५ १ (गी० १८६१) 
' सदज स्वकमं सदोष होनेपरभी उसका द्वरनलवके हवये हे बही यंनपर चदायी 


त्याग करना अयोग ड कटपतलियो की तरह सब को चराता हे) 
स्वभावनियतं कमर कुवेन्नाप्नोति किल्विषम्‌ 1 | 9 
(मी० १८२७)| _ ( १३ , इशवरको शरण जा। , 


॥ क (५ (+ प (1 
स्वभावे निधित इञा कमे केसा भी दो, |` तमेव श्ररणं गच्छ सर्वभावेन भारत । 


वह फरनेसे पाप नहीं गता । › (गी० १८1६२) 
(५ € ह ह 
। (८ ) त्रहमप्रापे 4 ! दश्वरको सर्वभावसे शरण जा । › 

निमंमः शान्तो ब्रह्मभूयाय कर्पते । - तस्प्रसाद्‌त्पसं श्चास्ति स्थानं प्राप््यसिं 

( गी० १९५२ ) | शाश्वतम्‌ । (गी०- १८६२) 

° ममता छोडकर जो शान्त रहता दे वद | “उक्ती ईभ्वरफे भ्रसलादसे श्रे शान्ति ओर 

ब्रह्यको प्राप्त होता है ॥ शाश्वत स्थान प्राप्त दोगा ।' 

( ९ फ भ्ठ भक्त । स्वं धरमान्परित्यञ्य मामेकं क्षरणं बज । 

समः सवेषु मूतेषु मद्धि लभते पराम्‌ ! अदं त्वा सवंपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 


( गी० १८५४७ ) 
" सवं भतौके विषयमे जो समभाव धारण 
करता हे वदी ईभ्वरका श्रेष्ठ भक्त होता है।' 


( १० ) इश्वरपर विश्वास । 


(गी० १८।६६ ) 
खव धमोँका त्याग करके एक इभ्वरको 
शरण जा वही तद्ये सब पापोसे मक्त करेगा, 


मच्चित्तः सवंदुगांणि मस्रसादात्तरिष्यसि । वअ 
( गी० १८५८ ) ( १४ ) विजयी कोन होगा। 
८ इश्वरपरः अपना मन र्खोगे तो उसीकी | यच्च योगेश्वरः कृष्णो यत्र पाथो घनर्धंरः | . 
रपस सव संकटको तेयोगे । , तच श्रीर्विजयो भतिर्ध॑वा नीतिर्भतिर्मम ॥ 
( १९१ › स्वभाव वरुवान्‌ है । (गी० १८।७८) 
स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा । जहां योगेश्वर परमेश्वर सद्ायक हँ, ओर 


नेच्छसि यन्मोदात्करिष्यस्यवश्चोऽपि तत्‌ | जिस पश्चमे रुढनेवार धनरधर हे वीं यकश्श्री 
( गी° १८६० ) | विजय जिःसदेह होगा ।' 
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ठन न दोनेके कारण विघटन शुरू हुआ ओर 
आपसरम विभिन्नता वदने ख्गी । इस तरह यक्ष 
के न दोनेसे वडा अनं होने खमा 


सव समाज यक्ष-दान-तप परः अवस्थित 
रहता हे।ये कम वद्‌ होते ही सब समाज 
शिथिल इजा ¦ उल समय के संन्यासमागा- 
योने यज्ञ-दान-तपये तीनो कमे करना छोड 
दिया, इस लिये यह्‌ अनथ हुआ । यह ` वात 
उस समयक धमधुरीणोने देखी ओर चे सोचने 
खगे कि, क्या किया जाय । सोचते सोचते उनके 
ध्यान मे आ गया, रि यह अन्यवेस्था सन्यासि- 
योके कमैव्यागके कारण समाजपर आ पडी हे । 
समाजकी सरक्षाक लिये ये शमं अवद्यषि 
होने चादहिये। 





जाता इ । 


क ऋ 


संन्यास" मार्ग मे काम्य कमे छोडने दोते रै 
जर शव्याग-मा्गं मं कमो के फ छोडने होते | 
ट दोनी मार्गोक्की यह विश्येधता पाठक स्मरण 
र व्यागमां मं कड्स्याग करने कारण 
काम्य क्ममौको भी निष्काम कमेका स्वरूप प्राप्त 
होता दै । इसलिये सन्यास की अपेक्षा स्याग- 
मार्म अधिक अच्छा. दे, क्योकि उसमं समी 
कार्म किमे जाते ह ओर उनके करनेपरभी वधन 
नहीं दता । खन्यास में कास्य क्मोकाडररहता 
हे, अपने द्वारा काम्य कमे न हौ, यह भीतिका 
भाव द्मे रहता हे। परत. व्यागमागीं एेसे 
निडसर्दोते दै कि वे सव प्रकारके कर्म करतें 
दए भी फरभोग न करनेके कारण, उन कमेकफि| कमे तो करनेहि चाहिये, परत॒ उनकी वाध- 
वंध्रनौसे सदा अलिक्न स्दते हं 1 अतः संन्यास की | कता उनी चाहिये । यह किंख तरह होगा, दस 





अवेक्षा व्यागमार्मं भेष है। ( गी० १८।२ ) विषयमे सोचते सोचते वे [चिचार करने रगे, 
8  _ , ` | तव उनको पताल्गा, कि कमो कौ वाघकता 
कमे का त्याग उाचत नहीं । उनका फर स्वयं मोगनेके कारण है । यदि फल. 


भोगके विषसे दुर रहा जाय;तौ स्वयं कम॑ किसी 
ध्रकार वाधक दो नदीं सकते । कर्मोमे वाधकता 
नहीं हे, अपि त॒ कमेफरुभोग की इच्छा मे वाध 
कता हे} यह'दइच्छासयमितदो जाय, तो कर्मों 
की वाधकता दूर हो जायगी । 


संन्यास ओर व्याग इन दो मागो का मतभेद 
दरतना वट जानेका कारण विक्षेप महस्वका ह 1 
संन्यासमागीं कहते थे, किं हम यज्ञ-दान-तप 
ये कर्म काम्य होनेके कारण करगे नहीं 1 इससे 
यत्त वंद्‌ हुए, दानभीवंददौ गये ओरतपमभी 2 
करना टोर्गोनि छोड दिया । यक्ञ-क्ान-तप वद्‌ | जव इस वतका भरकाश उस समयक सुविक्ष 
दोनेके कारण सखव समाज राकितहीन हो-गया) रुषाके ' अन्तःकरणोमे पडा, तव उन्हौने स 
देखिये-- तप न दोनेके कारण श्लीत-उष्ण सदन | कमंफरत्याग के मागं कौ घोषणा की । इसीका 
करनेका सामथ्यं कम हुआ, इल कारण. जनता | खश्च नाम * त्यागमागं " हं । श्ल कारण 
अस्यधिक कोम ओर सक्मार वन गयी। | ्यागमाग सन्यास का अपल्चाच्रषठह। 
थोडीसी सर्द-गर्मी होने पर भी छोग वीमार| दस तरह व्याग की सर्वशेषता निशित 
होने खगे, महान्‌ कायं कप्नेकी शकत हर गयी । | दोनेके पश्चात्‌ संन्यासिर्योने भी अपने अन्दर 
दान न देनेका भाव वढनेके कारण गरीवो के | फठत्यागकी वात स्वीरृत की ओरवे त्यागियौकी 
क्र वदने खगे; जिनका गुजारा दानपर हि| वरावरी कर्ने ठे । इखी कार्ण अगे ये दोनो 
होता था, वे भूखे मरने ठगे। ओर यकन न हौनेके | शव्द समानाथमे प्रयुक्त हप दीखते है । परत 
कारण सञ्जना का सत्कार दोना वंद्‌ हुआा.सखंग- । प्रारभे इनमें यह मेद्‌ था ओर दस भेदको 
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द्तरन्त चपर नदना, स्वय अपन कमक फट 


: स जनताको चिटे एली व्यवस्था करना, परत 


जद्ांतक दा वहां तक यलन करके दुलरोके कर्मके 
"छकरा स्ववं उपभोग न करना,इतना भाव यहां 
दृसरेके करणम न जाना, परंतु दूतरोकी सहाः 
यता हर समय करना। यही उत्कृष्ट मानवधम हे । 


( गी० १८ ।.५ } । 


© व 
कतव्य करा । 


सकता हे मनप्यका जो निज -कर्तव्य हे, वह 
करनेकी उत्तम कृशता प्राप्त करे ओर उत्तम 
कश्चरतासे वह अपना कर्तव्य करे ओर उल 
कमेका जो फर मिरनेवाखा रो, वह संपणेतया 


ट । यक्तदानतष करनेका यही तात्पर्य ह, कि स्वयं | व्यागद्‌, सवक्रां भटखाद्‌ के चयं छोडद्‌। 


( गी० १८।१०-११ ) 


एक डाक्तर दे,वह विक्षित्सा तथा श्रखक्रिया 
उत्तम रीतिसे कर सकता है, वह अपनी वियामें 
उत्तमोत्तम कशता प्राप्त करे ओर जो गरीव 
निधन असहाय योगी आ जाय, उसकी अपनी 


जो अपना कतव्य हे, वह तो प्रत्येक मनुष्यको | चिकिसा दवाय सेवा कर ओर इस सेवाका 


करनाही चाहिये! अपना कतव्यकर्मनं करना 
आर आटसमं सम्य व्यतीत करना, तामस 
प्रच॒त्तिका आचरण है, इससे निःसब्देह्‌ उसकी 
अधोगति दोती हे । अतः इसकी ओरकोदं न 
जाये | ( गी० १८७ ) 


कथ करनेके समय चडाद्ुःख होतार, 
दस लिये शरीर पीडा से वचनेके उदेदयसे जो 
काम छोडना है,वह राजस कर्मव्याग है, क्योकि 
ट्स मं दुःखके भयसे कमं छोडा जातां हे। 
अपना जो कतव्यकमं हे, वह दुः्खौ ओर कष्टौ 
की परवाह न करते हुण करना ओर उसका फट 
अपनेको हि प्राप्त छे, एेखा भाव न धारण 
करना, इतना दही नदी, ` प्रत्यत उसका फर 
दुसयोको समर्पित करना सारिकः प्रवृत्ति 
का खक्षणदह्‌ । (गौ १८।८- २) | 


अपना जो कतव्य है उसकी कदापि निन्दा 
नहीं करनी चाहिये । अपना कमं उत्तम, मध्यम 
कनिष्ठ कैसा भी दो, वद अपने छिये उत्तम दी 
है, पंसा मानकर मनको श्चास्त रखकर हि करना 
योग्य हे । क्योकि मनप्य जव तंक जीवित है, 
तव तकत वह कर्मकर व्याग करटी नदीं सकता, 


. उसक्रे दयाय कमदहोते दी रहंगे । मनुष्य यदि 


फर न खेवे। यह हे कर्मफलत्याग का अ्थं। 
सव मनुष्य परमेश्वर की मूर्तियां ह । उनम जो 
धनवान्‌ हं, उनके धनक. वसे उन्तमसे उन्तम 
चिकित्सकोकी सदायत्ता उन धनवानोको प्राप्त 
दो सकती हे, इस यिय उनकी सेवा करने के 
लिये वैच्ौको व्याग करनेकी आवदयकता नहीं 
हे, परंतु जो परमेश्वरका रूप आपसे सेवा रेने 
के सिये ओर आपकी सेवा ठेकर आपका 
जीवित अपने आशी्ांदसे सफर ओर सफल 
करनेके खिये आपके पाल उपस्थित हादे, 
वह गरीव, निधन ओर असहाय स्थितिमजो 
आता है, बही है ¦! आंपको कृतद्त्य करनेके 
खिये वह आपके पास आता र, श्सके लिये 
आप अपना कर्तव्य करं, वह कमं परमेभ्वरको 
अपण करनेकी सवुद्धिसे करे । उस कमेसे जो 
फर आप्को सिख सकता दहे, उस फटका आपको 
व्याग करना उचित है। उख फरुका भी आप 
टभ्वरके दी यिये समर्पण करने, तो वहत अच्छा 


होगा । 


कर्मका व्याग करना अयोग्य है, फटका त्याग 
दो सकत्पं हे । जो पर्वौकत प्रकार करना घाहिये। 
प्रत्येक मनप्य इस तसरद कमं करके ओरफटका 


ऋ त्याग कर सकता, तो वह कर्म॑कात्याग | त्याग करके अपना जीवन सफ़र ओंर सफर 
चदा, जपतु उस क्म कं फटकां व्याग कर ।कर सकतादह्‌ं। 
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ह 'काजो कमं दोता हे, वहं सात्विक कमं दे। 
तपसं ज्ञान | ४ ( गी. १८।२३ ) 
{7 {न व्छा वस्ततः अन्नान कर्टूना ९ 
[मस तनि फो वर हे शतं क । 


वदि, परत्‌ उस्म अदर तान रहता दहं, इस च ५ ५ 
ल्द आन नामके यदा कदा मया है। तामस| अहंकारके साथ, क्मफरका भोग करनेकौ 


{नयाल मनप्य कर्म म वडा दी आसक्त रहता | श्च्छासे, वहुत सायाससे जो कमं किया जाता 
,धिव्नकर्ताके साथ शत्रता करता दे । श्चद्व, | दै, उसको राजस कम कहते हं । इसम्‌ कतां अपने 
निरथक, साररहित कमं म सद्‌ा रमता हे। कोशल की घमण्डकरता हे, मेरे ज्ेखा क्मकतां 
र उतीको वडा भार कायं मानता ह। तन्व-| काड दूसरा नहा ह, पसा वह मानता ह अपन 
गधि जिसर्मकोडटं सार नहीं हे, अथवाजा स्व- कमोके सव फर अपने पाल संग्रहित करके 
सधृतः दान ह, सवा भरखार्‌ का जिस्म कोड्‌ |रखतादह, जर कृश्चरुतान होने छ करण कम 
तंवध नदह, किसी पक्त विभाग के हितका दी की सिद्धता करने मे उसे वड़े आयास पडते दहं । 
तिले संवन्ध दोगा, देखा संकचित विचार} अन्यलोगोके कमोके फलौसे अपनी जीवनयात्रा 
जितत प्रपरख है, उस कमम पवत्ति तामस |दो रदी दहै, इसखिय अपने कमकि फट दुसरा 
प्राने दोती है । इसलिये तामस प्रवत्तिसे संघ [कौ भलाई के चिथि अ्ेण करने चादिये, यद्‌ 
फी दानि अर व्यक्तिका नकसान होता है। विचार उस राजस वृत्तिवाछे _मनूप्यके ९ 

नदी आता । इसटिये चह अपने भोग वढानेकी 
यये विविघ कमे करता है, उनके फटों का 
न अपने पास सग्रहिंत करके रखता हे, उनकी रक्षा 
सायक कम्‌ । की चिन्ताकरता है, उनके दुर होनेसे दुःखी 
होता दै, उनको दे खनेसे आनन्द मानता है) षस 


जा जिसके दिये नियत अर्थात आवद्यक 
के भोगसंत्रहको देखकर दृसरे लोग इसका 


फतव्यष्ी, धमसे ओर सहज स्वभावसेजो प्राप्त ववा 
दा, वह्‌ उसके लिये सादिक कम कदलाता हे। ६ द च <ए 


ओंर उन र 
लाचिक मनुष्य उक्ल नियत कमेको रागद्वेष ध धी त प) | ध 
© 
[इकर करता दे 1 फलकी आसक्ति नदीं ओर | ० 


दानिका द्वेष नदी) इस समवृत्तिसे वह अपना तामस कर्म| 
नियत कमे करता है। कर्मफट का भोग करनेकी । 
इच्छा नहीं करता, इतनादी नदीं प्रत्युत जो | परिणामरका विचार न करते हप, इसके करने 


पट प्रत्त दोगा, उस कासवकी भलाई क लिये मे घातपात ओर हिसा कितनी द्योगी, इसका 
त्याग मा करता दे, जिससे फलक मोदमे वह | ख्याल छोडकर, हानि कितनी होगी.दखका विचार 


4 


[+ 


( गा० ?८।२२ ) 


¦ कनूापि षस कर नदा रदता। फट मुञ्च दी प्रात |न करके,अपना ओर दसरेका पौल्य कितना हे, 


धाम्दला वद्‌ दच्छाभानदा धारण करता.अजथवा | अपनेसे यह निभ सकताहेवा नदी, इसका 
पर्ये विषयमे वह पणं उद्‌ाघ्लीन रदता ३ै। | कमी विवेक न करके, कवठ मोहसे जो कम 
क ।वपयम उदासीन दनेपर भी जो |कियाजाता दै, वद तामसक कर्ताकी भी हानि 
व करना ६, वद उत्तम कुशलताके | करता है ओर जिसके साथ उखका संबंध आता 
सगर जोर मिदव पद्धतिष्षे करताहं। इस पकार १ उसक्ाभा दानि करता ( १८। २५ ) 
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~ लिवमानदि प्रतीत दत्ता दै, उसका नाम |के लिये वियाका सुख। विचाध्ाकषि करनेके 


पर | यहु निस वद्धिहीनता है, 
सक्रतह। सव प्रकारक 


न्म्ल 4 {< 


~~~ ॐ 


१०६५ 


समय वड कष्ट भतीत होते है, परत प्राप्त होने 
पर उससे जो आनन्द्‌ होता हे, वद अपूचं हि 


वाग दससत दना संभव दै । ( गी०१८।२२) | दाता हं, तथा इसस्त आत्मावुद्धिकी भसन्नता मी 


प्रासिक्र प्रति | 


सतत यागसाध्रन ऋरनेकी सचि, धार्मिक बतः 


लिश रक उनन्ता पाटन नियमपव्रक करनकी | 


प्ति, मन-प्राण-दन्छियकियाःभौ की उत्तम | 
वग्णा सिसस.द(ती ह, प्जसस मन, प्राण आर 
{न्द्रिय्् 


( गा० ?८। ३३ ) १ 
राजप्र ध्रति। 


धर्म, काम ओर अर्थंकींध्रारणा विश्लेष क्षर 
प्रभोग की इच्छसे दोती हं । अर्थात्‌ फठाना 
शरी करनेसे फखाना फट भोगनेको मे मिरेगा, 
पसा इच्छा धारण करके, उस फठभोगकां 
कामना का ध्यान कस्ते हुए वह उस कमंको 
यःर्ताट्‌ं। इसमें फटमोग की कामना वडीदहि 
प्रचट स्दती है इसलिये इसको राजस धति 
फदतं ६) (गी. २८६४) 
तामस ध्रति। 
जिस ताप्रलधुति दोती दै, वह निद्रा, भय 
याक, सिन्नता, मद्‌ (वेदोषी ) को छोडता नही 
अर्यात्‌ उसकी दृाषयुक्त वुद्धि इन दुष्ट गुर्णोसे 
म्प स्हतीद्‌। अर्थयति जो आरुसी, सस्त, 
दा सग्रस्त, खिन्न स्दता दे, उसकी तामकस्त धति 
द्‌, णसा पाना वाग्यदहे। ( गी० १८।३५) 


म्रा्वक्र सुख । 


सा दग्र प्राप्त दानेक्ते समय विषक्ता प्रतीत 
{ता पस्त्‌ जिसका परिणाम अमरता रोता 


: ` सिक्स आता, यद्धि, मनकी प्रस्ता 


॥ 
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होती हे । जतः वह सख साच्िक हे। इसी तरहके 
ज( अन्य सुख दहे, चे सव साच्विक कराते हे। 
{ गी० १८ २७ ) | 


राजस उंख । 


जोसख विषयौ से दद्वियौकां संचर होनेसे 


परस्पर सदाय्यक आचरण होता है, | भिकता दै, सुख प्राप्त ठोनेके समय अमृत जसा 
उत सव्रारणाक्रा नाम साचिकर धृति है ।| धरतीत होता हेपरंतु परिणाम विपजेस्ता होता ह्‌, 


उस सख का नाम राजस सुख हे । उदाहरणके 
लिये देखिये-कोई मनष्य भोजन उट कर खाता 
हे, खानेके समय तो उस्ते जिहाका जनद्‌ मिलता 
ह, परत जिद्वाक्रे वश्च हो जानेस वह मयादा 
को उद्घ कर खा जातादहे ओर अज्ीणं दोन पर 
रोता रहता है । खानेके समय अमृतसा खाया, 
परत भोगनेके समय विप जसा इञा 1 इसी 
कारण इसका नाम राजस सख हुआ! 
(गी १८३८) 
तामस सुख । 

प्रारेभसे अन्ततक तामस खख मनको मृच्छति 
करनेवाला ह, निद्रा उत्पन्न करता द, प्रमाद्‌ ओर 
दौप निमाण करता हे, स॒ स्तीसे कुछ चनना नदीं 
रल तरह अकमण्यता म सदा वह फखा रहता 
ठं । इस तरह का आरस्य से उत्पन्न हुआ, यदि 
संख कहा जाय तां वह्‌ तामस सख दे।(गी.१८।२९.) 


वर्युणाक्रा व्याात्र। 


यहां जो इन तीनो गुणो का वणन कियादहै, 
उसका विचार पाठक करं ओर विश्वमे देखें 
किं इन गुणका चे इस विश्वै सवं केसा 
चलरहा है । कोड वस्तु इन शुणोके विना नदीं 
ह ।जो वस्तु संमुख आ जाय, उसमे कौनसा गण 


र दग वद्‌ स्राच्विक्त सुख दता दं 1 उदाहरण करायें कर रहा है, यह पाठक अचय देखें ] भच्येक 


[ जध्याय १८ 
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नण दर्े प द्रं गर कौनसे विकट 
परीक्षां 


भ्य, 


न पदु चतक्रा प्यद्षण पूव 


नत निश्चित दा जाय, उसके अनसार जो कमं 
न्रियत टुप्‌, उरणो ही करते जाना चादिये) 
पन कमं क्रितनामी निन्तारदो ओर दसय 
मू पम कितना भी सारगर्भित रो, अपना कमं 
शरोता नहीं ओर दुसरा ठेना नदीं ¦ इससे 
प्रनम्य निर्वित होता दह जर अपने कमे करने 
टगतादह। यह कम कया वह, एसी चिन्ता 
उक्तं सताती नदीं) 


मप्यक्रा स्वभाव निधित है, स्वभावके 
अनक्रख कमे निशित दहं, आर उन कर्मोकात्याग 
रना नदीं चाहिये, यदह भी निथित दै । अपने 
मटन स्वभावसं प्राप्त कमंसे हि अपनी सद्रति 
तेग, यद नियमे भी निधित दै, स्वकर्म त्यागने 
से अध्रोगति आर स्वकमं करते हुए मव्य 
नेसे शभ गति दोना भी निशिते, स्वकर्म 
रमेत उसी कर्मद्धारा परमरेश्वरकी पजा ओर 
उपासना दौती है, यह भी निशितदीडे। ओर 
सहा इभ्यरपेजा मनष्यक्रा उद्धार करनवाटलखा ह्‌) 
मरनुप्य अपने अन्दर गण केक्ते ह यह देखे, 
स्नसा गण विकसित हुआ इसका निश्चय 
करे, उस गणक अनसार कौनसा अपना क्रमं 
द, तया अपने द्धाय कौनसा कमो सकतादहै, 
सकामी निणय करे ओर समञ्च क्ति यही 
अपना स्वाभाविक कर्म हे, यदी अपनेको करना 
चारिये) चद मन॒प्य उस कमेको करे ओर 
सपना जीवनं हताथ वनाय । (गी० १८॥०६-४८ } 


वणेसुकर्‌ 1 


दरं वर्णसंकर कसो दोता हे, यदभी देखना 
उचिते । समश्च टील्िये करि किसी मनष्यः 
षन्दरर सच्यगुणक्री ओर खकनेवाखा रजोगणदे, 
त उसका वणे क्षचिय दजा । सराउ्यरक्षा, सेना- 
नामन प्रचेश्वद्तर यद्ध करना आदि उसका 
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कमे वर्णानकल इआ। यदि वह्‌ मन्य अपने 
गणक्र्मानसार प्रात्त यह कमं नदीं करता, ओर 


रन्‌] यदियं | आर इस पर्क्षस जा किसीकारण दसरदाकमं करतां तो उसके 


अन्दर वर्णसंकर होता हे। उसके गुणकमांनसार 
उसका जो वणं निञित इुआ हे, उसकं अनुकर 
कमेन करता हुआ, वह दुसरे वणेके कमे करता 
हे । इसलिये स्वाभाविक वणंफे संस्कारम कमे 
जन्य व्णैके संस्कार मिरते है, ओर वहां दौ 
व्णौँका सकर दो जाता हे। यह बणसंकर मन॒भ्य- 
त्वक दानि करनेवाला ह्‌ । 


अतः अपना जो गृणक्मानसार वणं निशित 
हुआ हे, उसीके अनकर जो कमं हे,वही करना 
चाहिये, उसीस उस मनष्यकी उन्नति दो सकती 
है, क्योकि वे कमे उसके गृणोफे अनक होनेसे 
वे उससे उत्तम रीतिसे हो सकगे, ओर उस 
कारण उसमे शभ संस्कार होते रहेगे। यही 
उन्नतिक्ा वडा अच्छा साधने) वणसकर न 
करते हुए अपने नियत कर्मं करनाही .मनष्यको 
उचितदहे। 


व्राह्मणोंका कर्तैन्य । 


इद्वियोका शामन, मनका संयम, धमक्मं 
करनेके समय दोनेवाले कष्टौको सहन करनेका 
तप, पविच्रता-मनक परिशद्ध विचार, वाणीकी 
शद्धता ओर श्रीरकी निदोषता, श्रीरकी अन्तः 
शद्धि ओर वहिशशद्धि, सहनश्षीकता, सरल 
आचरण, सव्यन्ञान, विज्ञान आर आस्तिक्य 
वुद्धि ये व्रह्मकमं स्वाभाविक हं । जिसके अन्दर 
स्वगुण भरभावक्षारी दोता हे, उसकी स्वाभा 
विक्त प्रवृत्ति इन कर्मके करनेकी ओर होती हे । 


( मी० १८४२ ). 


्षत्रियके कतव्य । 


शोय, तेजस्विता, धेय, दक्षता, युद्धम स्थिर 
रहकर श्ाच॒से टडना, दान देना, स्वामी होनेकां 
भाव, यें श्षनिबक स्वाभाविक कमहं । श्चत्नियमें 


[ अध्याय १८ 
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द्व उार-योग्य द अदस चखाया, षज असस 
: य रियं फा सैन्य परयस्त होकर भाग गदा 
पैर ्यपिखका आश्म सरक्षित रदा । इसस 
{ता चलता दहु, क अरति प्राचान कङ आद्यण 
: भा शास्या चानां जानते थे, इतना नहा 
मपि तस्वात्रगदकयमे यद्धविदया सिखानवार 
आचार्यं चन्र व्राह्मणदि देतेये। जो क्षवियाको 
दादयाख्धविग्या आंस्यद्धविद्या पदात थे । 

तः उपर जो व्राह्मण शमदमादि कम, 
स्रधिर्योक्रा शोर्य तेज आदि कमं, कहा, यद 
तो उनकी विक्तेपताकी वातहे। ब्राह्मण इन 
तमपि विन्ञेपता प्राप्त करं ओर क्षचिय इन 
धरमोतिं विद्येवता प्राप्त करे । एक दुसरेकं कमपे 
स्वर्धानद्दा। व्राह्मण क्षचियक्रा धंदा ( पेक्ला) 
न करे ओर क्षयिय व्राह्मण का ( पेश) धदान 
फर्‌ । इसी तरद सव धंदोमिं स्पर्धानदहो। यह 
मरस्य तात्पयं॑वर्णैव्यवस्थाका है । कोई अध्ययन 
न करे, यह दसका तातपयें नही है । समयवर 
यारी वर्णोहो ओर खियौरोभी शराखधारण छर- 
ना उचित दै ओर राटूर कठिन प्रसंग आनेपर 
यारा वर्णक्रो श्स्धधारण करना आवद्यक 
दागा, तव तों राके प्रव्येक व्यक्तिको द्राख्याख- 
पिधा फा प्राधभिक श्चिक्षण तो अवरदयहि 
निटना चाददिये । पेखा सवको रशाद्विदयाका 
विष्ण म्रिटे, पर्त क्षिय उसमे विश्लेपता 
प्रात कर ओर वह्‌ उस विश्लेपताके कारण 
रष्क रक्वा करे ! दसी तरह अन्यान्य वणौ 
विधये जानना योग्यहै। 


स्वकमरसं सिद्धे । 
अपने अपने कतव्यक्र्म करनेते मनष्यको 
षम धपु सिद्धि प्रप्त दो सकती दै, परम 
चिद्धि प्राप्त दने पमान उपाय स्वकर्म 


उरम्‌ सतस क्स्नद्ाह, यहा यह्‌ वात स्परष् 


रनन्द िये यदी चिपयः प्रश्रोत्तररूपसें दिखते 
{^ ग १८ । ५५.८६ )- 
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(ग्रश्च)-मनुष्यको परमसिद्धि किस प्रकार प्राप्त 
होती दै 

(उत्तर ः-स्वकर्म उत्तम रीतिसे कश्नेसे । 

(ध्र०) प्रत्येक मनष्यका स्वकर्म कोचसा हे! 

(उ०) ्रव्येक मनुष्यके शरीर-मन-वुद्धिकीजो 
ससय -रज-तम-रूप प्रकृति है, उसके 
अनसार नो कमं निश्चितदोताहे, वहं 
उसका स्वकमं है। सहज कम.स्वभां वनियत 
कम, स्वधर्म, गुणकर्मस्वभावज वणंघमे, 
स्वक्रमं इन सव शब्दौका अथंपक दिर) 

(प्र०) अपने शरीर की, मनकी, वद्धिकी, प्रवृत्ति 
का ज्ञान किंस तर्हदोता है? ओर 
अपना धमं निध्ित किंस तरह रोता ह? 

(उ०) 
गणका जो चणेन हे, वह अपने अन्दर 
दखनेसे अपनी प्रकृति साच्विक दं, राजस 
देवा तामस दे, इसका निणेय होताहे, 
ओर अपनी प्ररृतिके अनुकर जो कतव्य 
` अर्थात्‌ तदनसार अपना जो वणधमेदहे, 
घही अपनो प्ररृतिके अनुकर स्वभावजं 

तव्यहे। 

(प्र ०) अपना यह कर्तव्य करनेसे क्या दोता दहे? 

(उ०) सिद्धि प्रात दोती है । सिद्धिका अर्थं 
मानवत्वका पणे विकास हे) यह विकास 
होकर “ पणे मानव ` यनता रहे । ओर यष 
पुर्णत्व स्वकमं उत्तम प्रकार करनेसेहिं 
होता दं । 

(प्र०) अपना कतेव्यकमं न करनेसे क्या दोगा! 

(उ०) अपना कतव्यकमे, अपना धर्मपाटन न 
करमेसे सिद्धिः नदीं मिकेगी, उन्नति नदीं 
होगी, मानवभावका विकास नदीं होगा । 

(भ०) स्वकर्म न करक दृलतराहि कमं करनेसे 
क्यादोणा! 

(उ०) अपनी लाच्िक-राजस-तामस प्रकृतिके 
अनुसार साचिक-राजस-तामस कमन 


करनेसे ओर अपनी श्रकृतिके विपसत. 
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८८ चाय नितने उचमसे उम दो सकते | उप्वनो की रस्चा करे, कदं जरस्थानोको खुर 
५ उतने उत्तम करे, दद ये खव फर्म जनलमाज- | क्षित रख, कई सेनिक वे ओर श्तुओको 
मी {्वस्फा तंवश्ीदे लिये समर्पण करे, उन [परास्त करकं जनताको सृरश्षितं रखं। जहां 

न परोक्ता मी अपने उपभोमके लिये अपन | जहां दुजन्नैका उण्ट्रव दो ओर सज्नौकी रक्षा 
परल कग्राटत फस्फकन रख, प्रत्यत उन फमः |कऋ्रसनकाकाय उपस्थित इहा,वरा श्र वार्स्वयः 
"टोका भी दृध्वर दी के खिये लमर्वित करे। जनः | सेवक वनकर जाय, ओर दुजेनौको दूर करकं 
सलमराजरूपी परमेश्वर धत्येक इख तरहके विश्व | सजनोकी रक्षा करं । इस कायं को रेश्वरसेवा 
सेयर ऋ योगद्मेम चलावें । देखिये इस तरदकं | के भावस करं ओर इख कायेके वदटे कोटर त्ेतन 
पि्यक्षेवक-समाजका स्वरूप फसा होगा । न छेये । 


विवद परमेश्वर द्‌ ( विद्व विष्णुः १, परंतु | छषीवक देती उत्तम कुशरतासे करे, नाना 
सपने विचारक, सुविधाकं छिये हम मानव- | कारके उचचमोचम धान्य, तथा फल, फूल, कद्‌ 
समाज का द्वा श्श्वर्‌ का स्प मान कर यहा मरढ्धश्चाक, तेयार कर ओर जनता को अपण 
विचारः करगे । करं । व्यपार्व्यवहार करनेवारे देश्षदेश्चान्तर 
दल मनिवसमाज्क्ूपा इश्वर्का मुख क्ाना| ओर यामग्रामान्तरमे जदा धान्यादिन दवद 
जन द, उल्ला इदवरक वादु शूर पुरुष हद, उक्ताः| ङे जावै ओर वहां की जनता तक पहुंचावे। 


द्श्वस्क पट व्यापास ह, आर उक्ता इश्वरक |कांरीगर खोग कश्चाटतासे विविध कारीगरीकी 
प्रच कारगर ह|य उसके अवयव दं आर | वस्तं वनावं। 


दभ्यर अवयवी है] कोई मनुप्य हश्वरके इस 
विग्वदयपक्त शरीरस पथक्‌ नही दे! प्रस्थे 
प्रकतं समशिकादहीअंक्नहे। 

धव्येक व्यक्ति अपने अपने कतेव्यकममें 
धर्वौण चने, ध्रवीणतासे अपना कतंव्यकर्म करे. 
अपना कतव्य करके उस कर्मद्धारा जनता- | + `. त त 
दप परमेग्वरकी धसन्नता करे, उसतीकी प्रसन्नता | वेद्य रोग रूणोकी चिकित्सा कर, तथा 
पे लिये अपना कर्तव्य करे, दूखरा कोई अपना | अन्यान्य छोग अन्यान्य कमेकि द्वारा जनताक्रौ 
जीवनोदेदय न र्खेकर्तव्यकर्मं करे परंतु उसके | सवा कर] अर सवका योक्त जनता 
चि कोर्ट वदृला न खेवे, अवैतनिक सेवा कर } | भवेधक समितिद्धास होता र्दे । इख तरह कीं 

पानी सद्व अपना कान जनताकी भला | सुभ्यवस्था .की रचना करनेका अदेश यदं 
दिये देता रदे, विना वेतन लिये अश्यापन करे, | भगवद्वीताने दिया हे । 
पटवं, उपदेशक सेवाभावसे उपदेश करे, इस प्रकारकी धार्मिक राज्यन्यवस्थांसे जनता 
नका कलाव करनेक जितने उपाय होगे, उतने | अधिक सखी होने म॑ संदेह दी नदीं दे । आज. 
उवार्याका अवटस्वन करकं प्ानकरा प्रसार छानी | कल्की समाज-रचना वैयकिितक भोगसंमरह के 
जने कर्तेरह । पस्तु वेतन न लेव, केव ईश्वए- | तच्वकरा आश्रय करनेचाद्ी दे । व्यकित कमं करे, 
सा क्‌ वक्त यह्‌ कायं कर्‌) वेतन ऊेवे ओर उस धनसे अपन पास भोगः 


पर पुट अपन शोयसरं जनताकी सुरश्चा | सग्रह करे । यह ख समयक्ी समाजयस्यना का 
स्र" हद प्राम शास्ता कर, काद्र वना ओर ( तच्यज्लान है। 


7 1 1 १.१. 9 क < रद < दक <> दर > € © 0 ८६ कक 


रामर देखी आयोजना दो,कि जिससे जिसको 
जो वस्तु आवदयक रो, वह उसको मिरे ओर 
राज्यधरवंघद्धारा सवका योगक्षेम उत्तम प्रकार 
चाया जावे ओर कों मनुष्य वुभुक्चित ओर 
पिपासितनं रहे, 
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पुरत जतो रच्दर सरनवदटा मानं वमण्ड 
दर, अपना कर्ठव्यकर्म करता नही, ओर मेँ 
यतुम न कर्गा फेला फकदता हे, वह कम 
[नता फे फारणदि नष्टश्रष्टद्ोतादे। क्योकि 
यृ विन्वद्पीस्भ्वर फा विरोध करतादहे। जो 


कि 
समर्पित करना चाद्ये । विश्वरूपी परमेश्वर 1 
को आल्मसम्षेण करके, स्वयं उसको श्चरण क 
जाकर, मेँ उसकाहं ओर उसकी इच्छाकी 
पुर्तिकरे लिये हयद्‌ जानकर, उसकी सेतष्टीके लिये 
अपने जीवन का यज्ञ करना चाददिये । इसी तरह 


पिश्वद्वपित त विराध करेगा वह जिवित रह] के आत्मयज्ञसर मानवी जीवन कां सफठ्ता होनी 
नद सक्ता | फमं न करगा पेखा उसने अपने | । ( गी० १८ 1६१-६३ ) 


आपदो स्यतं मानकर कहा, परंतु उसी 
प्रसरति स्वतंत्र है वद्‌ उसको घल्लीर कर अपनी 
श्रसि कं अनुचर कम करावेगी । इस कारण 
उत्त समय वद्‌ पराधीन दोकर कम करेगाहि। 
पतिर प्रथमत्त हि अपना स्वभावनियत कम कर- 
नेम क्षया दोप था? इसलिये इस प्रकार का कर्म 
व्यागश्ना टट करना किसको योग्य नदीं है। 
( गी० १८ । ५८-2० ) 
हदयनिव(सी ईशर । 

सव के दद्या ईश्वर निवास करताहे ओर 
वह वदां स सवको चखाता है । जस्त किसी यं 
पर कश्पुतलियां कगार होती ह ओर यन्घ्रके 
घुमनेसे वे सव पुतलियां अपनी अपनी गति 
घरुम्रता इ, उक्ती तरद इस विश्वके यंजपरः सव 
भूत टगाये हं भीर शृश्वर उस यं को घ॒माकर 
सव भृताको घुमाता हे ।यह सव विश्वदही पक 
वडा यन्वहं ओर उस मदायन्डाका एक पुजा 
मदह।मंस्वतंय नदीं हू, विश्वरूपी महायन्मके 
साथ मुद्र मी घूमना चाहिये, ओर यंजकी 
सफलता ओर स्फरता दी पक पृज्ञंकी खफल- 
ता अर सफर्ठां हु। यह जानफर अपमा 
अदफार छोडना च।हिये ओर विश्वनियामक 
फ इ्च्छाकी सफलता के लिये अपने आपको 


यहां अटरहवं अध्यायका 


{१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
यह सत्य ज्ञान प्राप्त हेनेके पश्चात्‌ जिसने १ 
अपना जीवन इस न्ञानसे यक्त वनाया हे, वही 
अपनी इच्छाके अनुलार कायं कर सकता दे, | 
क्योकि उक्तकी इच्छा परमेश्वर कौ हि इच्छा | 
होतो हे, वह .पर्मेश्वररूप हा उस समय वना ई 
होता हे। १ 
उस्त समय उसका मन परमेश्वरम रगा 
टोता दे, वह उसी श्वर कीस्वा करना हे, 
इश्वरके य्यि ही वह अलत्मयन्न कररता हे, १ 
दृश्वरको हि वह नमन करता है, ओर अन्तमं { 
वह इश्वर ही एकरूप हो जाता है । उस समय $ 
वह किंखी अन्य कर्तव्य का विचार करता { 
नदीं; यक इश्वरको श्रारण जात्ता है ओर उसी 
श्रणागतिसे वह सव पापस छरकारा पाकर १ 
इश्वरस्वरूपमे मिरु जाता दे । ( १८1 ६५-६६ ) 
१ 

? 

8 

१ 

१ 

१ 

१ 

१ 

१ 

१ 

१ 

? 

१ 

१ 


ज्ञानप्रसार्‌ । 


इसी सत्य-क्ञानका प्रसार जिख उत्तम रीतिसे 
हो उस्र रीतिसरं करना चाहिये । अध्ययन, 
अध्यापन, . सकातन, ख्यान, ठङंखन, तथा, 
प्रवचन द्धाय इस सत्य श्नानको मनुष्यमा्नतक 
पटंचाना चाहिये । कयौकिं इसीसे मनष्य 
माच्रका परम कद्याण दोनेवाछा हे 1 
( गी० १८ । ६७-७२) 


मनन समाप्त हुआ ॥ १८ ॥ 


चके ४ (4 ८-६2 
= =© ०००००००० ०० ००७ ७० © ०००१०७० ८० ० ०-००-० ० ००-८०-०० =© = ००७ ७-2 ००८-@ 


ग 








© ©> = > छ 22० ०-००-० ०-© ०0 ०-०८-० 5-6-७८ कड <© ०. <-० र ७-० <>© र-० ०-20-2 < ७-०७-९७ <> र -© =-= र-+ ) 
छशष ` ` 1 8 ` ^ । ` । दिक 110२ १ 
? 9६६  । भ 1 2 1 दश्हे , . । 16४२ 15४ `. 
१... । ` टदे ५& , "^  -22-०६ ५।& 
1 त र ४६-०६ ५ 
९६ । ५५ 6}&} ^° | 1 
1 , ` ४९२४ छि ` | = +> ` "6 
$ ट्श 1 ८18 1 ५ ` ] 1६123 ३६०11 
ट 1 18 ५०४८२} 1४> | १५ } ®: 1102282 १ 
+ „+ टेदे--०४ ५ _ |.“ ` 1 गभा छा 
व । ४18 1) ५ | ५ 26) ५] 
१ ५ ` १४-2 %& ` |णण्  । 1२19४५४ प -द. | 
०४४ 11६4 88 2 (अ  ' 15 
१ 4 1 ~#681४£ >> ८८ । 1:1४ $ 
1 2 6)2-8६ %1& 78ह ` । ४७ १ 
३ 2५ 10४6 भूष 12४ "6 | ` 1 १ शन्न | 
१ [त - £ ४ १ 
19. . ` । ह 4 ` - | ५ ५१९ $ 
३ । 102५ * {9५० "५1816 %6 । 9 $ 
[ ` 1 पु धनप = | । {0५} 119 1409128; ट १ 
८४ 2 
९ . १४--४४ &क 8६६ । 12172 
१ भष । 021५ 19 -& | “ । ध्य १ 
१ ५ | (6 2-- धैः] १ 
4 । ०५ ५,६।६ ` 
४५८ ४४ ५ ५ । (2 ९०२ भ 9 "2 | 
१ 8 । ५ धय 1५ "५ | ३६६ , 1 मधष 1 
अ | 
६ । १ 
£ । १ 
< 
$ ९ 
2५ 
॥ 
। ००10०5४ ६2४1216 ५1०11108. 1 
>, 9 


0 क क अ 9 ८९ 2 © 0 9 €> € € ९9 < 2-90-9 <-> 9-9-49 वक ० <> ७) < ०-69-0 र > कर < 
~ 


५,६६ . - 1 एण्य यो धारा 


१२ 


अम 
212 
( 


१४. 


अीमद्गवद्रीता-पुरुपायवोचिनो 1 


, व्रिविष कतौ 1. 


च्छुक २६२८ 
सात्विकः कर्ता! 
राजस कर्ता) 
तामत कर्ता। 


त्रिप्रिष बुद्धि) 


| न्स 


घं युस 


` शछोक ३६-३९ 


सयकी विविधता} 


, . छक ४० 


स्वभावज कमे ! 

शोफ ४१-ण्टे 
श्ररुतिके तीन मेद । 
ग्रतुत्तिकी परीक्चा । 
मनुष्यौके तीन वयं ! 
चातुव । 


प्राह्यणके स्वाभाविक कमं । 


क्षचियक्ते ५, + 
(= भ 

वदयक्र 39 9 
साद्रके 92 >9 
सामान्य शिकला 


१७. स्यक्म॑से सिद्धि । 


शोक ४५-४दे 
स्यसे ईभ्वरपुजा 


[ मध्याय ५८ . 


ककककारकाकककककककककककककनककककन्ककककककाकन्वकक 
। १. 
३६६। १८. स्दधमेकी श्रष्ठत। ३८२ ई 
र शोक 2७--2९, ॐ 
२६७| १९, ` परम सिद्धिकी प्रापि । ३८४ ! 
२६८ शोक ५०--५े क : 
| 0 २३८९१ १ 
+ ११ ~> ५५द्‌ § 
२६९ बरह््वानके ठक्षण „ ३८६ 
॑ 
,, | २०. ` सव संकटको दर करनेका उपाय३८८ 
२७० शोक ५५-५८ ` ३८८ 
२७१२१. प्रदतिका वेग । ३८९ 
३७२ छोक ५९-द० 8 
2 
, |२२, इईश्रशरणागतिसं शाश्वत सुख । २९० ! 
३७३ , छाक्‌ २१- ६२ : ५ 
: सवेभावसे शरण - » 8 
» |२३. गुद्यउपदेक्ष। ३९१ 
३७४ शोक ६४ त 
१ श्छोक ६५१६ ३९२ 
२७५ महस्वका उपदेश्ष । [ति 
„» | २४. इस तच्वज्ञानका प्रचार . ३९२ १ 
३७६| शलोक ६७.-दे९ । . ; 9 1 
०५ | २५. अध्ययन ओर प्रवचनश्रवण ‰ ३९४ १ 
श्लोक ७०-७१ ` ` 9 , 
„ |२दे. मोहद्रहुमा। ` ` » 
» शोक ७२७२ ` „ { ` 
२०८|२७. रोमांचकारी सवाद । ३९५ ई. 
३७९ | _ शछोक ७४-७७ ति 
[/, छाक ५८ , ३९६ 2 
३८० विजयी दोनेका तच्वक्ञान । - २९७ 
(1 


कक क ९९ र 6 ९ ९ €© अ ७ 2 2 र 2 र = क क ९2 क 2 र € 2 2 र ७6 2 





छ 

8 ई 
: 8 
8 न - ९ 
९ 

९ १ 

१ 8 

| ्‌ 

प । >1८-}38 + | 1 ५ ५२11 १ 

१ 828 ] > (1९८२३ ध | (1 १ 

३ ६४8६ 1 1१10-9 9४०2 ध ` 

१ ४५8 (2115162 2121. | | ध ५ ध 

०३९ । 1 पष्य | न ६ 

३ “ । ०० | ६०8 1 ०२1 % 21} &१५ 8 

३ ५ | ~ , 1 ५ ५ ६०६ । {2५ 12५ १ 

१ न. । {५० १०५६ 2०९ । > +> 1५1४२ ५५ 

१ “^ । ०७ 411६188 ००  । [8 ०१5 10193 १५५ ६ 

$ ५४ ॥ १22 44 }1013125 6८ । । 12122. > 8102 

2 2०8 । >= 
6.०8 । 1013 {५०८3 313 ९४६ | ५।०४ 1५161 {६३२1२१8 
९ ^ । 11०3 {५1०१५१६ 

8 ५“ । 2 ०५1 ध ‡ ५ ५०५६ (४३) 

३ ^“ । । %@ 21512 ^ । 11 1921 12212८8 (६३) १ 

३ ““ । &@ 91521 4 | उ 12126 {५} }> ¬ 1252 (टे) १ 
३ । ९7 ७४1९ ५, ` 4 ३ 2162 151५253 (४४) 

{ ४८ । ९18 1934512 ^ . । ध 1 १ 

४०8६ । ९ २1४ ~> ६ ५ 26 

६ 5 । 1123 (>) 
ध 1 215 «1 > 198 {५५४२ (6) ई 
१ । 28 >> ५ 1 1158286 2०114152 (४) ९ 
१ “५ । श्थु2 डु | च ` । २१२ © ५.८२ (*) १ 
६ ५ | । {५० ४५1० ४ 1 ३ == ५४ (8) 
९ ^ 19५ ७७।२ ९.4. 1 ह ५41 1१12२14 (द) ९ 
8 ५०8 | | 12 ५६३1४ इ । 14 4 (ठे) ९ 
2 | (नि । 1४५२५४14 101२५ (2) ः 
अन ) ५ 13 _ |. ¢ 
8०8 । ४५ 951» . , | 6४६ । 2111४ ५11००} 1३४12} 
3 ० © क © © € कक € ० €< <-> <€ ७ <-> क ७-- 9-@ @-> <७-<> @-@ <-> <> ७-७-9६ <-> <-> €©-€ ९-९-९० ७-द =< 52 


५ 
- न 
29 


- ॥ {८21 1९11958 १६ २२५२४ 


8. 


भी मद्धगवद्भी वा-पुरुपाथदोधिनी । 


` ` [ मध्याय १८ 


८१ प > द 0 र ८ र 00 0 - द9७0 6-© ल < << ० < 0७० क ५१0 ककर र 
स च 


[ पुरुपाथबोधिनी मापा-दीका ] 





पथम विभाग। 


१ प्रथम अध्याय्‌ | १०. ~~ 
२ दहितीय अध्याम्‌। ` ,, .७२--२०० 
३ तृतीय अध्याय्‌ । „, २०१--३०४ 


¢ चतुथं अध्याय । 
५ पचम अध्याय्‌ | 


29 ३०५०८ 


9 ४०९--४८७ 


दवितीय विभाग। . ` 
६ पष्ट अध्याय | प° १--११२. 


७ समम अध्याय |.  ११३- १६८ 

८ अष्टम अध्याय । „, १६९--२२० ` 
९ नवम अध्याय । „ २२१-२८८ 
१० द्म अध्याय) +» २८९-३१९ 
तृतीय विभाग। | 

१२१ एकादश अध्याय) पृ १-११६ 
१२ ददश अध्याय । + ११७- १६६ 
१३ तयोदश अध्याय) ), १९६७२२८ 
१४ चतुदश अध्याय । + २२७-२४६ 
१५ पचदश् अध्याय } : „+ २४७-२८६ 
१९ पोडश्च अध्याय | ` ,, २८७--३१८ 
१७ सप्तदश अध्याय । ‰ २१९-३४२ 


१८ अष्टादश अध्याय्‌ । १ २३८२-४ १८ 


1 11 1.11 


५५ ९० ॐ €> <> <>-<ॐ ॐ <ॐ-2 @- क @4 क ® ॐ ८० >> क @-@ @-क 0. ॐ @-क क कक क-0 कक @-@ @-@ २९४ = 2 को र 2 क को ©> <> {० 


1 
‡ 
९ 
1 
1 
1 
1 
1 
। 
1 


